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आऑक्कथन 


“अर्थ-संग्रह' मीमांसा का एक लघुकाय प्रकरण ग्रन्थ हे, जिसमें शाबरभाष्य में 
अतिपादित बहुत से विषयों का अतिसंक्षेप में निरूपण है। संक्षेप में अधिकतम 
विषयों को प्रस्तुत करने के कारण इस ग्रन्थ का प्रचार जिज्ञासु-सामान्य में 
अत्यधिक हुआ और उपयोगी होने पर भी अनेक प्रकरण-पग्रन्थ इतने प्रचलित न 
हो सके । विश्वविद्यालयों में तो मौमांसा का प्रारम्भिक ज्ञान कराने को 'सोमांसा- 
न्याय-प्रकाश/ तथा “र्य-संग्रह' ही पाठ्यक्रप्त में प्रायः निर्धारित हैं, इनमें भी 
“अर्थ-संग्रह” भागे है । 

यद्यपि अर्थ-संग्रह' की भाषा बहुत विलष्ट नहीं है, तथापि सामान्य जिज्ञासुओं 
और विशज्येषतः छात्रों को इसे देखकर कुछ विचित्र-सा अनुभव होने लगता है । 
छात्र इसमें अन्य निर्धारित दर्शन-प्रन्थों में प्रतिपादित आत्मा, ब्रह्म, जगतु, प्रकृति, 
पुरुष, पदार्थ आदि विषयों का निरूपण नहीं पाते और इसको दद्वंन-प्रन्थ मानने 
से भी हिचकते हैं । इसके अतिरिक्त मीमांसा-प्रन्थों के विषय बेदिक कर्काण्ड से 
सम्बद्ध हैं जिनसे जन-सामान्य बहुत परिचित नहीं हे। निरूषित उदाहरण 
अश्रमेध, सोम, राजसूथ, वाजपेय आदि यागों से सम्बद्ध होते हैं, जो आज 
देखने को भी नहीं मिलते । जो कर्म प्रचलित भी हैं उनमें यजमान पुरोहित की 
आज्ञा सान निर्देशानुसार कार्य सम्पन्न करते रहते हैं, उनमें क्यों', केसे” आदि 
जानने का कौतूहल नहीं रहा । पुरोहित अथवा आचार्य भी एक स्वीकृत पद्धति के 
अनुसार कर्म-सम्पन्न कराते रहते हैं और ऐसे बहुत कम हैं जो मन्‍्त्रविशेष के 
विनियोग आदि का विचार करते हों । मीमांसा में किस देवता के लिये, किस 
अयोजन से, किस मन्त्र का, कैसे विनियोग हो? आदि विषयों का प्रधानतः 
विचार किया जाता है । कर्मकाण्ड की निश्चित पद्धतियाँ विद्यमान होने से पुरोहित 
का काम इनका विचार न करने पर भी चल जाता है। अतः आज वस्तुस्थिति 
यह है कि कम, यजसान ओर पुरोहित के रहते भी “कमं-मीमांसा' उपेक्षित 
हो गयी । यही कारण है कि सामान्य जिज्ञासु को मीमांसा के प्रारस्भिक ग्रन्थों 
को भी समझने में कठिनाई हो रही है । 


( ६) 


छाक्र-हितार्थ इस ग्रन्थ की हिन्दी व्याख्या प्रस्तुत की जा रही है। इसके 
साथ रामेश्वरशिवयोगी की 'कौसुदो' भी. दी. जा रही है । मूलग्रन्थ के पाठ का 
निर्धारण केवल प्रचलित मुद्रित पुस्तकों के हों आघार पर नहीं, अपितु सम्पूर्णा- 
नन्‍्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के सरस्वंतीभवन में विद्यमान अनेक पाण्डु- 
लिपियों से भी किया हैं और पाठान्तरों का उल्लेख यथास्थान कर दिया हे । 
प्रयास किया गया हे कि कोई भी दुरूह स्थल अस्पष्ट न रह जाये । 

प्रस्तुत ग्रन्थ का. लेखन-कोर्य लगभग ३ वर्ष पु ही सम्पन्न कर प्रकादाक 
महोदय को सौंपा जा चुका था। परन्तु अनेक ग्रन्थों के प्रकाशन में उनकी अत्यधिक 
व्यस्तता के कारण यह ग्रन्थ अब प्रकाश में आ सका है। उस समय तक प्रकाश 
में आई, ग्रन्थ से सम्बद्ध अंग्रेजी, संस्कृत तथा हिन्दी की सम्पूर्ण सामग्री का प्रयोग 
मेंते साभार किया है । 

में अपने मित्र डॉ० नवजीवन रस्तोगी, संस्कृत विभाग, लखनऊ तथा उनकी 
शिष्या श्रीमती मोरा रस्तोगी को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे बहुत-सी दुलंभ 
सामग्री उपलब्ध करायी। चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन के गुप्त-बन्धुओं को भी 
धन्यवाद हैं जिन्होंने ग्रन्थ को यथासम्भव शुद्ध प्रकाशित करने का प्रयास किया । 


स्वत्त्रता-दिवस, १९७९ -+कामेश्वरनाथ सिश्ष 


भूमिका 


मौमाँंसा--निरुक्ति--मान्‌ धातु से सन्‌ और स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप्‌ 
प्रत्ययों के योग से 'मीमांसा” शब्द निष्पन्न होता है, जिसमें दीघंत्व तथा अभ्यास 
“'मान्वधदानुशान्म्यो दीघश्चा5पम्यासस्थ” ( पा० सू० ३।१।६ ) नियम के अनुसार 
होते हैं । वस्तुत: मान धातु भ्वादि तथा चुरादि दोनों गणों में पठित है । दोनों 
ही स्थलों पर उसे पूजार्थंक" स्वीकार किया हैं। वातिककार उसको जिज्ञा- 
साथक”* भी मानते हैं। इन विचारकों की दृष्टि में पूजा और जिज्ञांसा दो अर्थ 
स्पष्ट होते हैं । भट्टोजिदीक्षित ने चुरादि प्रकरण में ३१०वीं धातु के विवेचन के 
अवसर पर इसको सन्नन्त होने पर विचाराथंक स्वीकार किया है | इस प्रकार 
पूजा, जिज्ञासा और विचार--ये तीन अर्थ मान धातु के प्रात होते हैं । इनमें से 
जिज्ञासा तथा विचार परस्पर निकट हैं, क्योंकि सन्दिग्ध वस्तु में निर्णयहेंतु 
जिज्ञासा होती है और निर्णय विचारसाध्य होता है। संभवतः इसी दृष्टि से 
जिज्ञासा अथं होने पर भी वृत्तिकार ने इसको विचाराथ्थंक स्वीकार किया है। 
व्यवहार में सामान्यतः मीमांसा शब्द विचार अथ॑ में ही प्रचलित है जो 
जिज्ञासा-पद का छाक्षणिक अथे है 

अथंसंग्रहकार भास्कर ने इसको और भी स्पष्ट कंर दिया है। उनके अनुसार 
धर्म का विचार प्रस्तुत करने वाला शास्त्र 'मीमांसा' है,", न कि कोई भी 
विचार । विख्यात 'मामती” टीका के रचयिता वाचस्पति मिश्र मीमांसा को 
पूजितविचार' का वाचक स्वीकार करते हैं।* इनके अनुस्तार अथग्रहण करन 
पर मान्‌ धातु के पूजा तथा जिज्ञासा या विचार दोनों अर्थों की सद्भति बेठ 
जाती है, कि-तु यह सद्भति व्युत्पत्तिगत न होकर ऐतिहासिक होगी । भामती- 
कार की दृष्टि में पूजितता अर्थ परमपुरुषाथंभूत सूक्ष्मतम ब्रह्मज्ञान के विषय में 
निर्णय देने के कारण है, इसी प्रकार जैभिनिनय के अनुसार परमपुरुषाथभूत 
स्वर्ग आदि की प्राप्ति के विशिष्ट साधनों का प्रतिपादक या निर्णायक मानकर 
यहाँ भी वह अथं स्वीकार किया जा सकता है, किन्तु सत्य यह प्रतीत होता हैं 
कि प्राचीनकाल में शर्न:ः शर्नः वेदों के प्रति आदर का भाव बढ़ते रहने पर 
उससे सम्बद्ध विचारों के प्रति भी लोगों में पूज्य-माव बढ़ा और मीमांसा पूजित- 





१, मान पूजायाम्‌ | २. मानेजिज्ञासायाम्‌ (वा०) ३. विचारणें तु भोवादिको नित्यसन्नन्तः | 

४. जिज्ञासापदस्य विचारें लक्षणां |--अर संग्रह प्‌, ४. 

५. अतो धर्मविचारशास्त्रमिदमारम्भगीयम्‌ । वही । 

६. पूजितविचारवचनों मीमांसाशब्द:। परमपुरुषार्थदेतुभूतसूक्ष्मतमार्थनिर्णयफलतथा च 
विचार॒स्य पूजितता ।--भामती पृ, ४३. 











00८0) 


विचार का वाचक हो गया । मान के दोनों अर्थों की सज्भति में दोध अन्तराल 
की अपेक्षा रही । 

इस प्रकार निष्पत्तिगत पूजा, जिज्ञासा, विचार और पूजितविचार अर्थों 
को व्यक्त करने वाला भीमांसाशब्द “धमंविचारशास्त्र! अर्थ में रूढ़ हो गया है । 

सीमांसाशब्द का इतिवृत्त--मीमांसाझास्त्र भले ही अपेक्षाकृत परवर्ती हो, 
किन्तु विचार या निर्णय अथ॑ में 'मीमांसा' शब्द का प्रयोग संहिताओं में भी 
प्राप्त होता है । वैदिकसाहित्य में कहीं क्रियाहूप में और कहीं संज्ञारूप में मीमांसा- 
बब्द का प्रयोग हुआ है। तैत्तिरीय संहिता ( ७५७१ ) में-उत्सुज्यां 
नात्मृज्यां इति मीमांसन्‍्ते ब्रह्मवादिन: ।”, ताण्ड्य महात्राह्मण में-ब्रह्माणं पात्रे न 
मीमांसेत” ( ६।५॥९ ), यास्तल्पे वोदके वा विवाहे वा भीमांसेरंस्त एता उपेयु: 
( २३।४।२ ), कौषीतकि ब्राह्मण में-'उदिते होतव्यमनुदिते इति मीमांसन्ते ।*'* 
तस्मादनुदिते होतव्यमु-” ( २।९ )। इसी प्रकार कौषीतकि ब्राह्मण में ही 
मीमांसन्ते ( २६३ ) तथा 'मीमांसा' ( १८४ ) का प्रयोग हुआ है। अन्य 
ब्राह्मणग्रन्थों से भी इसी प्रकार के सन्दर्भ एकत्र किये जा सकते हैं । छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ ( ५।११।१ ) में--प्राचीनशाकल औपमन्यव:ः**'महाश्रोत्रिया: समेत्य 
मीमांसांचक्रू: को नु आत्मा कि ब्रह्मेति', तैत्तिरीय उपनिषद्‌ ( २।८।१ ) में 
“संषानन्दस्य मीमांसा” आदि वाक्य दृष्टिगोचर होते हैं। पाणिनि ने मीमांसापद 
की सिद्धि के लिये 'मान-बध-दानु०” आदि ( ३॥१।६ ) सूत्र की रचना ही की 
थी और जिज्ञासाअथे लेने वाले कात्यायन भी इस शास्त्र से पूर्णतः परिचित थे । 

बोौधायन ( १।४॥१० ) तथा वसिष्ठ ( २२॥२ ) धमंसृत्रों में भी 'मीमांसन्ते” 
शब्द का प्रयोग है । गौतम ध्मसूत्र ( १७५ ) आपस्तम्ब धर्मसूत्र ( ११४८ ), 
( १४ १२११ ) आदि में जैमिनिसूत्र ( १३३ ) तथा ( ४१२ ) के भाव 
निहित हैं । पतञ्जलि भी मीमांसकों का उल्लेख करते हैं ।१ 

इन रूपों में मीमांसाशब्द तथा मीमांसादर्शंन दोनों अतिप्राचीन काल से 
प्रचलित रहे | यद्यपि मीमांसादशंन का जो उद्धार जैमिनि मुनि ने किया उसकी 
महत्ता के कारण ही इस दर्शन का नाम “जैमिनिनय” पड़ गया, तथापि उनसे 
बहुत पृवं भी मौखिक, वैचारिक अथवा लिपिबद्ध रूपों में इस दर्शन के बीज 
विद्यमान थे ।* 





१. कीलह्वान॑, वाल्यूम १ ५० २३९, वाल्यूम २ ए० २०६, २४९, ३२५. 
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मीमांसा के पर्याय--मीमांसाछब्द की प्राचीनता तथा भांमांसादशंन का 
ईसा से पूर्वता का यह अथे नहीं कि यह दह्ायांन इसी नाम से अपने प्रारम्म से 
विख्यात रहा । निर्णय-विचारों के आधार पर कल्पसूत्रों की रचना हुई। अतः 
जैमिनि के पूर्व तथा पश्चात्‌ समय-समय पर इस सम्प्रदाय के अनेक नाम उपलब्ध 
होते हैं । कुछ भ्ौतसूत्रों में मीमांसा का समानाथंक शब्द समयविद्या' मिलता 
हैं।* इसके प्रथमसूत्र की व्याख्या करते हुए “उज्ज्बला' नाम की टीका में 
आचाय॑ हरदत्त ने 'समय' को पौरुषेयी व्यवस्था कहा है, आचारों को उन पर 
आश्रित कहा है ।* 

शने: शर्ने: इसके नामान्तर भी प्रयुक्त होने लगे । न्‍्याय' शब्द इस शास्त्र 
के साथ बहुश:ः प्रयुक्त हुआ है। वाचस्पति मिश्र, पार्थशारथि, आचाय॑ माधव 
सहृश आचार्यों ने. अपने ग्रन्थों का नामकरण भी न्यायशब्द के साथ किया-- 
जैसे न्‍्यायकणिका, न्यायरत्नमाला, न्‍्यायमाछा-विस्तर आदि। यह नाम इस 
शास्त्र की विचार-प्रधानता तथा इसमें प्रमाणों से अथं-परीक्षणर को प्रमुखता 
के कारण है। आपदेव सहृश आचार्यों ने तो मीमांसा के भी साथ न्‍्याय-पद 
-का प्रयोग कर अपने ग्रत्थ का नाम “मीमांसा-न्यायप्रकाश” रखा । 

मीमांसा का एक अन्य प्रचलित नाम 'ूर्वमीमांसा' है। संभवत: जब 
मीमांसा का अर्थ “पूजितविचार” स्वीकार करने वाले वेदान्ती अपने शास्त्र 
को भी पूजित ही घोषित करने लगे, उस समय दोनों का पार्थक्य प्रकट करने 
के लिये प्राचीनता तथा भर्वाचीनता के क्रम से 'पूवं! और “उत्तर' शब्दों का 
योग किया जाने लगा। प्राचीनता और अर्वाचीनता का आधार इसलिए 
माना गया क्‍योंकि शद्भुराचार्य ने इन दोनों दर्शनों में कारण-कार्य भाव अपेक्षित 
नहीं स्वीकार किया है। साक्षात्‌ रूप से पूव॑मीमांसा का उत्तरमीमांसा से 
कोई सम्बन्ध नहीं ।* दूसरी बात यह भी हो सकती है कि उत्तरमीमांसा वेद 
के अन्तिम भाग उत्तरांश उपनिषद्‌ से सम्बद्ध है और मीमांसा कमंकाण्ड 
अर्थात्‌ वेदों के प्रुवंभाग से, अतः दोनों में मीमांसा होने के कारण पार्थक्य 
का ज्ञापन पूर्व और उत्तर शब्दों से किया गया । 

इसी प्रकार पूर्व॑तन्त्र, विचारशास्त्र,” धमंमीमांसा,' अध्वरमीमांसा, 





१. अथातः सामयिकाचारिकान्‌ धर्मान व्याख्यास्याम: । धर्मज्षसमयप्रमाणम्‌ । आ० ओऔ० 
स्‌० १२, 
. समयः पौरुषेयी व्यवस्था, तन्मूछा आचाराः तत्रभवा:ः सामयाचारिका धर्मा:। वही, पृ० २. 


र 

३. प्रमाणैरथ॑परीक्षणं न्याय: । ४. द्रष्टव्य शारीरकभाष्य १११ ॥ में 'अथ विचार । 
५. विचारशास्त्रं नारभ्यमारम्यं वेति संशय: । न्‍्यायमाला, ३०वाँ पथ्य । 

5. धर्ममीमांसावत्‌ वेदार्थमीमांसया अहामीमांसाप्यक्षेप्तं शक्यते भाभतीं ११११ के शा,भा. पर । 
७, 'अध्वरमीमांसा-कुतूहलबृत्तिः-वासुदेवक्नत मीमांसा-ग्रन्थ । 
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आक्यशास्त्र आदि नाम समय्रत्समय पर अन्य झ्षास्त्रों से इसकी भिन्नता, अर्थ की: 
स्पष्टता अथवा तत्कालीन शास्त्रीय प्रमुख प्रवृत्तियों के परिचायक हैं । 


लोगाक्षिभास्कर-- 
इनका वास्तविक नाम मास्कर तथा कुलनाम लछोगाक्षि था । इसका प्रमाण 
यह है कि इन्होंने जहाँ मी अपना परिचय दिया है वहाँ अपना नाम भास्कर 
नहीं छोड़ा है, लौगाक्षि पद कहीं है कहीं नहीं है । यथा-'अ्थ॑संग्रह' के प्रारम्मिक 
“ इल्ोंक में लोगाक्षिमास्कर पूरा नाम है" तथा उसी ग्रन्थ के अन्त में केवल 
“भास्कर! है। इसी प्रकार इनके दूसरे ग्रन्थ तककौमुदी के उपान्त्य इलोक में 
“मास्कर शर्मा! मात्र है । तकंकौमुदी के द्वितीय मद्भुल-इलोक में भी लौगाक्षि- 
पंद प्रयुक्त है, तथापि वह सर्वत्र न होने से इनका वंशनाम ही प्रतीत होता हैं । हु 
भास्कर का परिवार--अन्य भास्करों से अपनी भिन्नता को प्रकट करने 
के लिये ग्रन्थकार ने अपने कुछ का वाचक लछौगाक्षि-पद प्रयुक्त किया | ईर्नेर्क 
पिता का नाम सामान्यतः मुद्गल तथा पितामह का रुद्र कहा जाता है।* 
श्री सतीशचन्द्र विद्याभूषण ने इनको रुद्र का मंत्तीजा स्वीकार किया हैं।" 
गजेन्द्रगडकर तथा करमरकर महोदयों ने मद्भलाचरण के इलोक के आधार पर 
वासुदेव तथा रमा के इनके पिता एवं माता अथवा गुरु और गुरुपत्नी होने की 
संभावना व्यक्त की है ।* कीय का ही मत सामान्यतः स्वीकार किया जाता है । 
यद्यपि वासुदेव और रमा दोनों पदों का अर्थ सामान्यतः विष्णु और लक्ष्मो 
ही स्वीकार किया जाता है, ओर इनको भास्कर के गुरु-गुरुपभी अथवा पिता 
और माता का नाम नहीं माना जाता है, तथापि यह विषय विद्येष विचार की 
हैं कि उन्होंने इन दोनों पदों का अविकल प्रयोग अपने दोनों ग्रन्थों में किया है । 
अथेसेग्रह के मद्भल इलोक, 'तककौमुदी' के प्रथम 'मज्भुल-इलोक'” तथा अन्तिम 
मज्ंछ इलोक* में वासुदेव और रमा पद द्रष्टव्य हैं। यदि व्यक्ति-विशेष 59 
बॉचक ये पद न होते तो सवंत्र एक ही पद का प्रयोग न होता । अन्य 
अं प्रष्टन्य ५० ९0 २. द्रष्टन्य पृ. १९५। 
३. विद्वदूभास्करशर्मा यो वाल्व्युत्त्तिसिडये । 
यंथाकणादसिद्धान्तमकरोत्तकशमुदीम्‌ ॥ 
4: 8. 9. हिट, क्‍गतांब्ा ,08० & 307्रांडआ 9. 38, 
5. 5, ७, ए0५०0०!प5874 : ४ ्रांड, 0 वातांबय 7.083०, 9. 395. 
6. ४6 376॥95377873]8 0६ 8]95:87, 9. 7, 
७. श्रीवासुदेव॑ नवनीरदाभ॑ रमाधरालड्क्ृतपार्श्रभागम्‌ । 
मत्स्यादिरूपै: क्ृतलोकतोपैर्विद्यानिधानं परमं नमामि ॥ 
<, श्रीवासुदेव॑ छुरवेरिभज्ञ रमाथरालड्कृतसन्दराहम्‌ । 
पादाब्जसम्भूतपवित्रमज्ञ नमामि तं वारितदोषसन्ञम्‌ ॥ 
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विष्णु और लक्ष्मी के अन्य पर्यायों का प्रयोग अवश्य करता। “तकंकौमुदी” 
के इलोकों में प्रयुक्त 'सुरवेरिभमज्धं ', “नवनीरदामं”, “मंत्स्यादिरूपै:” शब्दों से उनकी 
विष्णु और लक्ष्मी के रूप में प्रतीति अवश्य होती है, किन्तु 'वारितदोषसद्भम्‌*, 
“विद्यानिधानं” सहृश पदों से यह संभावना बढ़ जाती है कि रमा मास्कर की 
गुरुपत्नी और वासुदेव गुरु थे, जिनको पाचरात्र-वेष्णवधरमं से प्रभावित होने 
के कारण वह विष्णुस्वरूप ही मानते रहे हों । अत: इस संभावना को अस्वीकार 
नहीं किया जा सकता कि वासुदेव भास्कर के गुरु तथा रमा गरुरुपत्नो का 
नाम था। 


देश तथा काल--भास्कर का समय सामान्यतः र१ै६वीं शताब्दी ई० का 
अन्तिम भाग अथवा १७वीं का पूृर्व॑ भाग स्वीकार किया जाता है।* लौगाक्षि 
सहश वंश दक्षिण में अधिक हुआ करते हैं, अतः इनका दक्षिण मारतीय होना 
सुनिश्चित है। अपनी तकंकोमुदी में इन्होने काशी की मणिकणिका का उल्लेख 
किया है जिससे इनके काशीवासी होने की संभावना बढ़ जाती है । संभव है, 
आज काशी में निवास कर रहे दक्षिण मारतीयों की भाँति यहीं जीवनयापन 
किया हो, किन्तु जन्मसूत्र दक्षिणी हो । 

प्रन्थ--भास्कर के केवल दो ग्रन्थ उपलब्ध हैं ( १ ) मीमांसा का “अर्थ॑संग्रह' 
(२ ) वैशेषिकदर्शन का 'तकंकौमुदी' । दोनों ही प्रकरण-प्रन्थ हैं और अपने- 
अपने दर्शनों के प्रतिपाद्यों का सामान्य ज्ञान कराते हैं। “तकंकौमुदी' में स्याय 
के विषयों का वैशेषिक-पद्धति पर विवेचन है। निर्णयसागर प्रेस से इसका 
प्रकाशन हो चुका है। “अ्थसंग्रह' हाथ में है जिसमें मीमांसा के प्रमाण, जगव्‌, 
जीव आदि से सम्बद्ध विचार नहीं हैं। यहाँ केवल कमंकाण्ड से सम्बद्ध विधि 
आदि वेद के पाँचो विभागों का निरूपण है । 

अथंसंग्रह का पाठ--यह ग्रन्थ जितना ही प्रचलित है, उतने ही अधिक इसमें 
पाठान्तर भी स्थान-स्थान पर हैं । छोटे-छोटे पाठान्तर यथास्थान निदिष्ट हैं, अतः 
वहीं व्रष्टव्य हैं । दो प्रमुख पाठान्तर जिनसे पूरा प्रकरण ही अशुद्ध हो जाता है, 
यहाँ विशेषतः उल्लिखित किये जा रहे हैं । 

( १ ) पृष्ठ १२७ पर मुल ग्रन्थ के तृतीय अनुच्छेद में बहुत अधिक पाठ- 
भेद है। पाठान्तर पाद-टिप्पणी में दे दिया गया है। ग्रन्थ में स्वीकृत पाठ 
सरस्वती मवन की पाण्डुलिपि संख्या २८९२०, २८९२९, २६०००, २६०१३, 
२६०१४ तथा २९०२६ पर आधारित है और यही समुचिम अ्थंबोध 
कराता है । अन्य प्रकाशित प्रतियों में भी प्राय: पाठ की मिन्नता है ही। 


>+-+...&#६.. 
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(२ ) दूसरा विशेष पाठभेद श्रौती परिसंख्या ( पृष्ठ १४९ ) के उदाहरण 
के विषय में हैं । अनेक ग्रन्थों में पाठ “अवयन्ति” है जब कि शुद्ध पाठ 'आवपन्ति' 
है । इस विषय पर प्रन्थ में सम्बद्ध प्रकरण में पर्याप्त विचार किया गया है । 
“आवपन्ति' पाठ ऊपर ( १ ) में परिगणित सभी पाण्ट्ुलिपियों में भी है और 
विषय की दृष्टि से यही समीचीन भी है। संभवतः 'प” और “य' के लिखने या 
पढ़ने में स्वल्प-प्रमाद से यह भ्रम फैला | श्रम की पुष्टि रामेश्वर शिवयोगी 
की टीका 'कौमुदी” के कारण और भी अधिक हो गयो क्योंकि उन्होंने “अवयन्ति! 
पाठ माना है और तदनुसार ही टीका भी की है। शेष सभी परवर्ती संस्क्रत के 
टीकाकारों ने पाठ शुद्ध कर लिया है, किन्तु हिन्दी व्याख्याकार प्रायः अशुद्धि 
करते गये हैं । 'मीमांसान्यायप्रकाश' में पाठ शुद्ध ही है । 

मीमांसान्यायप्रकाश का अथंसडग्रह पर प्रभाव--आपदेव ह्वितीय वा 
मास्कर समकालीन थे । दोनों के जीवन का अन्तर बहुत कम था । इनके ग्रन्थों में 
भाषा और विचारों का ही नहीं अपितु विषयानुक्रम और तत्तत्स्थलों पर शब्दी 
और वाक्‍्यों का भी साम्य है। इनके साम्य के कारण पौर्वापयंविनिश्चय नहीं 
हो पा रहा है । म० म० चिच्नस्वामी," डॉ० कीय,* डॉ० राधाक्ृष्णन्‌? आदि के 
अनुसार भास्कर आपदेव के परवर्ती हैं और उन पर आपदेव का प्रमाव है । 
श्रीरामस्वामी,  डॉ० एजर्टन" आदि आपदेव पर ही भास्कर का प्रच्ाव 
आनते हैं । 

एजर्टन महोदय का तक॑ है कि अन्य ग्रन्थकी अपेक्षा अ्थसंग्रह” के ही 
वाक्यादि से मी० न्‍्या० प्र० का साम्य अधिक है, “अर्थसंग्र ह' अनेक स्थानों पर अस्पष्ट 
है जिसे आपदेव ने स्पष्ट किया है, आपदेव ने भास्कर के मतों का खण्डन किया है, 
किन्तु भास्कर ने नहीं, अतः “बर्थसंग्रह” का ही प्रभाव मी० न्‍्या० प्र० पर है। 

प्रतीत यह होता है कि “न्यायरत्नमाछा? का अंश ग्रहण करते समय 
आपदेव ने अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ परिवर्तन भी कर लिया, किन्तु भास्कर ने 
आपदेव से प्रायः ज्यों का त्यों वाक्य ले लिया। “अर्थ॑संग्रह” को टेस्पट और 
सुबोध करने के लिये आपदेव ने मी० न्या० प्र० नहीं लिखा, अपितु संज्ञंत 
यह लगता है कि अपेक्षाकृत वृहत्काय होने के कारण मीमांसा के हासकाल 
१७वीं शती में भास्कर ने विषय-परिचय कराने के लिये “अर्थसंग्रह' में संक्षेप 
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कर दिया है। “यह एक व्यावहारिक बात है किः अनुकरण सदा अपने से प्रौढ 
व्यक्ति का किया जाता है। न्‍याय-प्रकाश” “अथ॑संग्रह” की अपेक्षा अधिक प्रौढ- 
और सम्पन्न है, इसीलिये यह स्वाभाविक है कि न्यायश्रकाश से अर्थ॑संग्रहकार 
कुछ ले । 

मी० न्या० प्र० में जिन मतों का खण्डन किया गया है, वे मत “अथ॑संग्रह' 
के हैं, यह एजटंन का मत है, किन्तु म० म० चिन्नेस्वामी का यह विचार अधिक 
सद्भत सिद्ध होता है कि वहाँ खण्डित मत अन्य ग्रन्थों के हैं, (अर्थसंग्रह” के नहीं । 
“अर्थसंग्रह' एक संग्रह-ग्रन्थ है जिसमें मास्कर ने किसी नवीन मत की उद्भावना 
नहीं की है । म० म० चिन्नशास्त्री ने अपनी 'सारविवेचिनी” में उत्तटउन आचार्यों 
का यथासंभव नामोल्लेख कर भी दिया है । यह विषय पृथक्‌ है कि एजर्टन 
महोदय उनसे सहमत न हों । 

इस प्रकार भास्कर ही आपदेव के ऋणो हैं, यह सिद्ध होता है । 

टीकाकार--इस ग्रन्थ की संस्कृत, अंग्रेजो तथा हिन्दी में. अनेक टीकायें, 
अनुवाद तथा व्याख्यायें हुई हैं । ४ 

अबतक उपलब्ध टीकाओं में रामेश्वर शिवयोगी की “कोमुदी' व्याख्या 
सब से प्राचीन है। रामेश्वर के निवासस्थान, गुरु आदि के विषय में इसो 
ग्रन्थ के पृष्ठ १ की टीका के प्रारम्भिक अंशों से तथा ग्रन्थ के अन्त में पृ ० 
१९६-९७ के टीका के अंझशों से प्रचुर प्रकाश पड़ जाता है | यहाँ पिश्पेषण 
अपेक्षित नहीं है । इस टीका का प्रकाशन वाराणसी, बम्बई आदि अनेक स्थानों 
से हो चुका है । 

इस ग्रन्थ की दूसरी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण टीका म० म० क्ृष्णनाथ न्याय- 
पच्चानन की “प्रतिपादिका' हैं। इस टीका में अत्यन्त सरल भाषा में सप्रमाण 
विषयों को स्पष्ट किया गया है । इसका प्रकाशन कलकत्ता से १८२१ शकाब्द 
में हुआ । टोका की भूमिका में टीकाकार के विषय में प्रचुर सामग्री दी गयी है । 
इस टोका का पर्याप्ष प्रयोग यहाँ हिन्दी व्याख्या में हुआ है । 

इसी प्रकार जीवानन्द विद्यासागर की भी टोका कलकत्ता से छप चुकी है 
जिस पर “कौमुदी” का केवल प्रभाव ही नहीं है, अपितु स्थान-स्थान पर पूरा 
का पूरा अवतरण ही ले लिया गया है। 

कलकत्ता से ही म० म० श्रोप्रमथनाथ तकंभूषण की “अमला' टोका भी 
१८९९ ई० में प्रकाशित हो चुकी है। यद्यपि यह टीका संक्षिप्त है, तथाफि 
सारगर्भित एवं महत्त्वपूर्ण है । 
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विख्यात-वैदुष्य पण्डित श्रोपट्टाभिराम शास्त्री द्वारा लिखित अर्थालोक' 
<टीका वाराणसी से १९७७ में डा० वाचस्पति उपाध्याय की 'लोचन' हिन्दो- 
टीका के साथ प्रकाशित हुई है। 

इस ग्रन्थ का अंग्रेजी भाषा में सटिप्पण अनुवाद भी अनेक स्थानों से 
प्रकाशित हुआ है। डॉ० जी० थीबो ने इसका अंग्रेजी अनुवाद १८८२ ई० में 
प्रकाशित करायो जिप्तका पुनमुंद्रण भी हो चुका है । अनुवाद प्रामाणिक है और 
-छिठ-पुट टिप्पणियों से विभूषित है । 

श्री डी० आर० गोखले ने अर्थ॑संग्रह का अंग्रेजी अनुवाद 'कौमुदी” के साथ 
१९३२ ई० में पूना से प्रकाशित कराया। सम्पादन सपरिश्रम होने पर भी 
टीका संक्षिप्त है । 

प्रो० ए० बी० गजेन्द्रगडकर तथा श्री आर० डी० करमरकर ने इस ग्रन्थ 
के शुद्ध पाठ के साथ प्रामाणिक अनुवाद तथा उपयोगी टिप्पणियाँ देकर ग्रन्थ 
स्‍को अतीव उपयोगी बना दिया है। इस ग्रन्थ से अनेक स्थानों की सामग्री 
-यहाँ सामार ग्रहण की गई है। 

इसो प्रकार हिन्दी में मी टाठाम्बरी महाराज की दीपिका” टीका चौखम्बा 
सीरीज, वाराणसी से, डा० दयाशज्धूर शास्त्री की 'अर्थवोधिनी” मेरठ से तथा 
-डा० वाचस्पति उपाध्याय की “अर्थालोकलोचन' टीका वाराणसी से प्रकाशित 
हो चुकी हैं। मैंने अपनी 'प्रकाशिका' का कार्य अन्तिम दो टीकाओं के दिखने 
के पूर्व पूर्ण कर लिया था, किन्तु प्रकाशित पहले न हो सकी । इस समय 
इनका यत्र तत्र उपयोग कर लिया है। मैं अपने सभी पु॑वर्ती व्याख्याकारों का 
आमारी हूँ । 


“व्याख्याकार 
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॥ श्री: ॥ 
श्रीलौगाक्षिभास्करप्रणीतः 


अथसंग्रह: 


शीमांसाथसंग्रहकौशुदी-सहित- प्रकाशिका' - हिन्दीव्याख्योपेतः 





उपोद्घातविभाग! 
मज्भुलाच रणम्‌ 
वासुदेव॑ रमाकान्तं नत्वा लोगाक्षिभास्करः | 
कुरुते जेमिनिनये प्रवेशायाथसंग्रहय॥| १ ॥ 


अथ--लक्ष्मीपति विष्णु को प्रणाम कर लौगाक्षिभास्कर महषिं जेमिनि द्वारा सत्नवद्ध किये 
गये मीमांसाझास्त्र में प्रवेश कराने के लिये--उसका प्रारम्भिक ज्ञान प्राप्त कराने के निमित्त-- 
“अर्थसंग्रह? नामक अन्थ की रचना कर रहे हैं । 


& अथ॑ंसंग्रहकोमुदी # 
आद्यो यो हेतुविश्वसगें महेशों यज्ञादीनां (को) यो हव्यनिक्षेपदेवः । 
भूतानां भर्ता स्वंभूतान्तरात्मा हथ॑ में कार्य तत्पणामः करोतु ॥ १ ॥ 
श्रीजेमिनिनये ग्रन्थः प्रवेशाय निरूपितः । 
विदुषा तत्र बालानां कौमुदीयं वितन्यते ॥ २ ॥ 
इह खलु परमकारुणिकेन मुनिना जेमिनिना धर्माध्ंविवेकाय द्वादशलक्षणी सीमांसा 
प्रणीता । ततन्न हि प्रवेशञाय शिश्ूनामर्थसंग्रहाख़्यं प्रकरण प्रारभसाणो लौगाक्षिभास्करः 
शिष्टाचारपरिप्राप्तं प्रचघगमनादिफलकसिष्टदेवतानमस्कारलक्षणं सज्भूलमाचरति--वासुदेव- 
मित्यादिना । बासुदेवं श्रीनारायणं स्वंनिवासाधिष्ठानं प्रकाशात्मक  ब्रह्मेत्यर्थ: । रमाकान्‍्तं 
रसाया लरुक्ष्म्या: कान्तमित्यर्थं: । न चेश्वरानज्भीकारो द्रव्यत्यागोद्देश्यविष्णुदेवतायाः 
स्वीकृतत्वादित्यन्यत्‌ ।॥ जैमिनिनय इति । जेमिनिप्रणीते द्वादशाध्यायात्मके पुव॑वेदभाग- 
विचारात्मके तन्त्र इत्यर्थ:। प्रवेशाय बालानामिति शोषः। अर्थंसंग्रहमिति । अर्थानां 
ह्ादशाध्यायप्रतिपाद्यप्रमाणादिपदार्थानां संक्षिप्तशब्दरचनया लक्ष्णादिकथनमित्यर्थ: । 
तत्र हि प्रथमे लक्षणें विध्यादे: प्रामाण्यं निरूपितम्‌ । द्वितीये तद्दिधियकमंभेदों निरू- 
पितः । तृतीये विहितानां शेषशेषिभावः । चतुथ्थे क्रतुप्रयुक्तानुष्ठेयानां पुरुषार्थप्रयुक्तानुष्टेयानां 


र्‌ अर्थसंग्रहः 


च पदार्थानां परिमाणं चिन्तितम्‌ । पद्लमेब्नुप्ठेयपदार्थानामनुष्ठानक्रमों निरूपितः । पछ्ठे 
विहितकमंफलभोक्तृत्वरूपाधिका रनिरूपणम्‌ । सप्तमे प्रकृतादुपदिष्टाज्भानां विकृतो सामान्या- 
तिदेशो निरूपित:। अष्टमे आग्नेयोड्शाकपाल' इत्यादिप्रकृत्यज्धानां सौर्य चरुं निर्बपे- 
दित्यादिविक्वतों सप्रपन्चं द्रव्यदेवादिद्वारेण विद्ेषातिदेश: । नत्रमे प्रकृतावुपदिष्टानां सन्त्र- 
साम-संस्कारकमंणां विक्ृतावतिदेशप्राप्तानां प्रकृतिविकृत्योरग्निसुर्यादिदेवतादिशेदे प्रकृतिगतं 
देवतादिवाचक॑ पद॑ विहाय विक्ृतों देवतादिवाचकस्यथ पदस्याध्याहार ऊहो निरूपितः ॥ 
यथा---अग्नये जुष्ट॑मिति मन्त्रे प्रकृत्युपदिष्ठो विक्ृतावतिदेशप्राप्तेशग्नियदपरित्यागेन सूर्य 
पदाध्याहार: । यथा च “गिरागिरा च दक्षस” इत्यत्र साम्नि गिरा” पदस्य परित्यागेनेरा- 
पदाध्याहारः साम्तामूह:, ब्रीह्ादिद्रव्यान्तरसंबन्धिनश्रावघातादेनीवारादिद्रव्यान्तरसम्बन्धः, 
संस्कारकर्मणामूहश्च । दशमे विक्ृतो चोदकप्राप्तानां प्राकृताज्ानां प्रकृतोी सावकाशानां 
विकृतौ हथ्युपदिष्टविशेषाज्भादिना बाधो निरूपितः॥ यथा--प्रकृते: सकाशाहिक्ृतावति- 
दिष्टानां बहिषां शरमयं बहिरित्युपदिष्देत शरमयबहिंषा विकृती बाधघः। एकादशे 
चानेकाड़िविधिप्रयुक्तानामड्भानां सकृदनुष्ठानात्‌ सर्वाद्धि नामुपकारसास्यं तन्त्रं निरूपितम्‌ । 
यथा-- आग्नेयोह्टाकपाल:', “उपांशुयाजमन्तरा यजति”, “अग्नीषोमीयमेकादशकपाल- 
मित्यादिपोर्णमासादिकमंप्रयुक्तानां प्रयाजाद्यड्भानां सकृदनुष्ठानात्सर्वाज्भूुपकार: । द्वादशे 
त्वेकाज़िप्रयुक्तस्थाज्भानु आनस्प॒ तत्प्रयोजकसामर्थ्यरहिते5ज्भू चन्तरे5्प्युपकार: प्रसद्धभो निरू- 
पितः । यथा--भग्नीषोमीयं पशुमालभेते'ति पशुविधो प्रयुक्तानां प्रयाजाधज्भानां पशु- 
पुरोडाशेध्प्युपकार इति | तथा च ते पदार्थाः केचिदत्रापि संक्षेपेण निरूपिता:, केचित्तु 
सुचितास्तत्र कांश्रित्पदार्थास्तत्र तत्र प्रदर्शयिष्याम इत्यथसंग्रहमित्यस्योपपत्ति:। तथा 
सति यानि च विषयादोनि जेमिनितन्त्रस्थ तास्पेवास्थापि, तत्प्रकरणत्वात्‌ । तस्य च घर्म 
एवं विषयः, अधमंस्तु तिरसनीयतया विचारितः सोडपि । अधिकारी अधीतवेदवबेदाज्भो 
धम्मजिज्ञासुः । श्रेयो४्थ॑: प्रयोजन च विचारितधर्मानुष्ठानेन स्वर्गादि । संबन्धो बोध्यबोधक- 
भावलक्षण़ो धर्मंतन्त्रयोरिति ॥॥ १॥ 
& प्रकाशिका & 

किसी शुभ काये के प्रारम्भ में देव, विज, नूप आदि की स्तुति, प्रणाम आदि के रूप में मह्नला- 
चरण की परम्परा भारत में दीघंकाछ से हैं ।! इससे सम्भावित विश्नों का नाश होता है और काय॑ 
यथेच्छ रूप में पूर्ण हो जाता है। इसी परम्परा का निर्वाह यहाँ भी किया गया है ।* अन्ध के 
प्रारम्भ में महलाचरण ने शिष्टाचार का रूप ले लिया जिसे जैन, बौद्ध आदि नास्तिक आचार्यों ने 
भी अपनाया-। 

१, माब्लिकः आचार्यो महतः शास्रौधस्य मब्लाथ सिद्धशब्दमादितः प्रयुडक्ते | मज्नादीनि 
हि शाल्ाणि प्रथन्ते वीर॒पुरुषकाणि भवन्ति आयुष्मत्पुरुषकाणि च अध्येतारश्व सिद्धार्था यथा स्थुः । 
पातन्जल्महाभाष्यम्‌ । 

२. ननु मन्नलस्य समाप्तिसाधनत्वं नास्ति | मन्नले कृतेझपि कादम्बर्यादों निर्विष्न समाप्त्यदश- 
नात्‌ मन्नलाभावेषपि किरणावल्यादोौं समाप्तिदशनात्‌ अन्वयव्यतिरेकव्यभिचारादिति चेत्‌। न। 
कादम्बयांदों विष्नवाहुल्यात समाप्त्यमाव: | किरणावल्यादौ तु अन्थाद्‌ बहिरेव मज्लल कृतमतो न 
व्यभिचारः । ननु मन्नलस्य कर्तव्यत्वे कि प्रमाणमिति चेत्‌॥ न। शिष्टाचारानुमितश्रुतेरेव प्रमाण- 
त्वांत्‌ । “समाप्तिकामो मंब्नल्माचरेंत?ः इति श्रुतेः | तकसंग्रहदीपिका । 





उपोद्घातविभाग: र 


य॑ स्त्रीकार करने वाल होने पर भी प्राचीन 
के लिये किसी ईश्वर जैसे तत्व की आवश्यकता 
सार सृष्टि अनादि है ओर बेद नित्य हैं! इन्हें किसी 
कर्मों के फल “ऋषत? एवं 'सत्‌? के आधार पर मिलते 
र? “भगवान्‌? आदि जेसे शक्तिमान्‌ की वन्दनान 
कार नहीं करना चाहिये । किन्तु वस्तुतः निरीश्वरवादी 
आँति ईश्वर की आवश्यकता न समझने पर भी, मीमांसा “निर्देव? नहीं 
न्द्र आदि देवताओं को स्वीकार किया गया है जिनको लक्ष्य करके यज्ञों 
सर्जन होता है | प्रस्तुत म्नलाचरण में प्रणम्य वासुदेव विष्णु के वाचक हैं जो पुराणों 
वैदेवों में एक एवं प्रमुख हैं, यद्यपि इनके संद्दितोक्त स्त्रूप, परिकर-परिवेश, अधिकार आदि से 
पौराणिक स्वरूप आदि में अन्तर है। प्रारम्भ में निरीश्वर किन्तु बाद में सेश्वर हो गये वेशेषिक 
दर्शन की भाँति मीमांसा भी उत्तरकाल में सेश्वर हो गई। आचार्यों ने समकालीन वातावरण एवं 
परिस्थितियों से प्रभावित होकर इश्देवताओं को पूजा और सम्प्रदाय की बातों पर ध्यान न देकर 

भ में शिष्टाचारवश अपने इश्टदेव का स्मरण किया । भास्कर तो पूर्णन्र: ईश्वरवादी हैं और 
अन्ध के अन्त में ईश्वरापंण की भावना से कर्मंसम्पादन विहित मानते हैं। 

कुछ आचार्य इस मद्लाचरण के कुछ पदों का विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं। उनके अनुसार 
ववासुदेव रमाकान्त” पदों का अर्थ होंगा--महाथनी कुल में उत्पन्न धनसमृद्धि से सम्पन्न” और 
धअअीसंग्रह” का 'वनसंचय” । अतः इलोक का अथ॑ होगा--'जिस प्रकार कोई परोपकारपरायण पुरुष 
धनहीन लोगों को दुर्ग देशविशेष में प्रवेश कराने के लिये महाथनी कुल में उत्पन्न और धन- 
समृद्धि से सम्पन्न पुरुष से याचना करके स्त्रयं अपना अपकर्ष प्रदर्शित करते हुए धनसंग्रह करता 
है, उसी प्रकार यह लौगाक्षिमास्कर भो '** *** । अभिधामूल। व्यं्षना से यह चामत्कारिक अर्थ 
असम्भव नहीं है, असमीचीन भी नहीं हैं. तथापि ग्रन्थकार का उद्देश्य शिष्टाचार की परम्परा की 
अश्षण्णता में हित प्रतीत होता है। प्रो० गजेन्द्रगडकर तथा करमरकर के अनुसार वासुदेव की 
वन्दना भास्कर के पा सम्प्रदाय के अनुगामी होने का सूचक हो सकता है। इसके 
अतिरिक्त बिष्णु: यज्ञ? आई सार्मेंविष्णु के प्राधान्य के भी ज्ञापक हैं। यह भी 
संभव है कि 'वासदेवं रमाकान्तं? पदों को लौगाक्षिभास्करं ने अपने पिंता एवं माता वासुदेव एवं 
रमा अथवा नामों वाले अपने गुरु-गुरुपत्नी के लिये प्रयुक्त किया हो ।* 

लौगाक्षिभास्कर अन्थकोर का नाम है। इसमें 'लोगाक्षि? पद उनके कुछ का सूचक है और 
“भास्कर? उनका अपना नाम है। अन्य भास्कर नाम वाले पुरुषों से अपनी भिन्नता प्रकट करने के 
लिये उन्होंने कुल का नाम भी जोड़ लिया है । 'लौगाक्षिभास्कर: कुरुते! इन 'कर्त्ता? एवं क्रिया? 
पदों से श्रम हो सकता है कि अन्‍्थ की रचना लौगाक्षिभास्कर ने की है किन्तु मज्ललाचरण की किसी 
दूसरे व्यक्ति ने की । अपना उल्लेख अन्य पुरुष में करने से आचार्य मम्मठ, आनन्दवर्धन आदि 
के विषय में विद्वानों में इसी प्रकार का श्रम इृष्टिगोचर होता है। वस्तुतः यहाँ श्रम नहीं होना 
चाहिये और मज्नलइलोक का भी कर्त्ता छोष अन्थ का रचयिता ही समझा जाना चाहिये। उसने 
यह प्रयोग मात्र विनम्नता प्रदर्शन देतु किया है । 


“जेमिनिनय? का अथ॑ यहाँ जेमिनि मुनि द्वारा सूत्रवद्ध किया गया मीमांसादर्शन अभिप्रेत है । 































१. यथान्य: परोपकारपरायणो निःस्वानां दुर्गमदेशविशेषप्रवेशाय वसुमिर्षनेंदीव्यतीति वसुदेव- 
स्तस्यापत्यं महावनकुलोद्भतं लक्ष्मीप्रियं विद्यमानधनसमृद्धिकक्न पुरुषविदेष॑ याच्ञया स्वस्यापकर्ष 
बोदथिजा अर्थसंग्र हं धनसंग्रहं -कुरुते तथायमपीति'** । प्रतिपादिका टीका ए० २ । 
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2 अर्थ॑सग्रहः 


जैमिनि ने मीमांसादशन को जन्म नहीं दिया, वह तो पहले से भी विद्यमान था, इन्होंने सम्प्रदाय 
के सिद्धान्तों को सुसम्बद्ध रूप में सूत्रित किया था। इनका यह प्रयास इतना सफल रहा कि इस 
दर्शन का नाम ही इनके नाम पर पढ़ गया । पतञ्जलि, व्यास, नारद, शाण्डिल्य आदि क्रमशः 
योगसत्न, अह्मसत्न, भक्तिसत्न और शाण्डिल्यसत्रों के रचयिता हैं न कि उन विद्याओं के, किन्तु 
इनके व्यक्तित्व की प्रधानता से इनके नाम पर शास्त्र ही ख्यात हो गये । 


( १ ) अथ परमंकारुणिको भगवाज्ञेमिनिधंमंविवेकाय द्वादशलक्षणीं प्रणि- 
नोय। तत्रनादो धर्मजिज्ञासां सुत्रयामास-अथातो धर्म॑जिज्ञासे'ति। ( जे० सु० १११ » 
अत्राथशब्दो वेदाध्ययनानन्तयंवचनः । अतःशब्दो हि वेदाध्ययनस्य दृष्टार्थत्वं ब्रूते । 

स्वाध्यायोष्व्येतव्य' इत्यध्ययनविधौ तदध्ययनस्यार्थज्ञानरूपदूष्टा थंकत्वेन 
व्यवस्थापनात्‌ । तथा च वेदाध्ययनानन्तरं यतोउर्थज्ञानरूपदृष्टाथंक तदध्ययनमतोः 
हेतोध॑मंस्य वेदार्थस्य जिज्ञासा कतंव्येति शेष: । जिज्ञासापदस्थ विचारे छक्षणा ६ 
अतो धमंविचारशास्त्रसिदमारम्भणीयमिति शास््ारम्भमृत्रार्थ: । 


अर्थ--अतीव करुणामय श्रीमान्‌* जैमिनि मुनि ने धर्म के वास्तविक स्वरूप के ज्ञान के 
लिये बारह अध्यायों वाले “मीमांसासत्न! अन्थ की रचना करके वहाँ प्रारम्भ भ॑ धम के 
विषय में जिज्ञासा को सत्रित किया कि--अथ अतः धर्म जिज्ञासाः--( वैदाध्ययन के ) 
अनन्तर ( अर्॑ज्ञानरूप दृष्ट प्रयोजन की सिद्धि ) के लिये ( बेद के अर्थस्वरूप ) धर्म को 
जानने की इच्छा करनी चाहिये। यहाँ ( इस सत्न में ) 'अथ! शब्द वेद के अध्ययन के 
आलन्तर्य का वाचक है। ( सत्र में प्रयुक्त ) 'अतः? पद वेद के अध्ययन की इष्ट-प्रयोजनता 
को व्यक्त करता है। 'स्वाध्यायोडध्येतव्य:ः अध्ययन के विधायक इस वाक्य में बेद के 
अध्ययन का अर्थशानरूप दृष्ट-प्रयोजन निर्धारित किया गया है। इस प्रकार (इस 
अथातो आदि पूरे सत्र का अथ हुआ कि ) चूँक्षि वेद के अध्ययन का इृष्टफल उसके अथी 
का ज्ञान है इसलिये वेदाघ्ययन के पश्चात्‌ वेद के अर्थभूत धर्म के ज्ञान की इच्छा करनी 
चाहिये। ( सृत्न में ) 'कर्त्तव्याः--करनो चाहिये--पद उपात्त नहीं है, छूट गया है ( अतः 
अथ॑ की सन्नति के लिये उसका अध्याहार कर लेना चाहिये । ) “जिज्ञासा? पद में “विचार? 
अर्थ की प्राप्ति के लिये लक्षणाशक्ति का ग्रहण अपेक्षित है । ( अथवा “जिज्ञासा? पद के अथी 
का विचार करते समय “लक्षणा? शक्ति का आश्रय लेना चाहिये। ) इसलिये मीमांसाशास्त्र 
के प्रारम्भिक सन्न ( अथातो धर्म आदि ) का अर्थ यह हुआ कि धर्म पर विचार करने वाले 
इस शास्त्र का अध्ययन प्रारम्भ करना चाहिये । 
- त्त्र तावत्मतिज्ञातमर्थसंग्रहं निरूपयितुं स्वप्रकरणस्य तस्त्रारम्भाधीनारम्भकत्वात्तन्त्रा- 
रुस्‍्भार्थंकं सृत्रमवतारयति--अथेत्यादिता । अन्न चाथशब्दः सोन्रार्थशब्दसमानार्थंक: । वेदा- 
ध्ययनानन्तरं तदर्थविचारः कतंव्य इति धमंजिज्ञासां सूत्रयामासेति तदर्थ: | परमकारुणिकोः 





२. “ब्रह्मा प्रजापतये मीमांसां प्रोवाच, सो5पीन्द्राय, सोउप्यग्नये, स च वसिष्ठाय, सो5पि परा- 
शराय, पराशर;: क्ृष्णदपायनाय, सो६पि जेमिनये, स च स्वोपदेशादनन्तरमिमं न्याय॑ ग्रन्थे निबद्ध- 
वान्‌ इति । क्वचित्तु अह्मा महेश्वरो वा प्रजापतये मीमांसां ग्रोवाच, प्रजापतिरिन्द्राय, इन्द्र आदित्याय 
इत्येवमादि पाठान्तरम्‌ 0” सिद्धान्त-चन्द्रिका, /९ 070858॥78799 7, 73, से उद्धृत । 

+ प्रणिनाय, इति पाठान्तरमः ।' 

२. भगं श्रीकाममाहात्म्यवीययत्नोर्ककीतिषु---अमरकोंश ३।३।२।६ । 





उपोद्धातविभाग: ५्‌ 


पनरुपधिकरुणायुक्त: । भगवान्‌ कीर्त्यादिमान्‌ । भगं श्रोकाममाहात्म्यवोर्ययत्नाकंकोतिष्वि'- 
त्यमरात्‌ । जेंमिनिरादौ धर्मंजिज्ञासां सूत्रयामासेत्यन्वयः । कस्यादाविति वीक्षायामाह-- 
द्वादशलक्षणीमिति । द्वादश्ानां लक्षणानामध्यायानां समाहारो द्वादहालक्षणी तां प्रणिनीय 
बुद्धों समारोप्य । तत्र तस्यां तस्या वेत्यर्थं:। लोकेडपि जनः स्वक्ृत्यं समाकलय्य तत्करणे 
प्रवर्तंत इति प्रसिद्धेर्त प्रणिनीय सूत्रयामासेति विरोध: । प्रणिनायेति पाठास्तरे तु प्रणयनं 
कृतवानित्यर्थ: । प्रणिनायेत्युक्ते केन क्रमेणेति वीक्षायां तत्रेत्याद्यत्तरं धर्म॑विवेकायेत्य- 
धर्मस्थाप्युपलक्षणं, तयोबिवेकाय निर्णयज्ञानायेत्यर्थ: । कुत्र धमंजिज्ञासां सूत्रयामासेति 
वीक्षायामाह--अथेति । सूत्र व्याचष्टे--अत्रेत्यादिना । अन्न सूत्रे, अस्य च प्रथमसूत्रस्य 
“चोदनालक्षणो५थों धर्म इत्यारन्य अन्वाहायें च॒ दर्शना दित्यन्तं जमिनिप्रणोत्तं धमंविचार- 
शास्त्र विषयः। तत्र संशयः--किसस्यथ धर्म॑विचारतन्त्रस्यारस्भोध्ध्ययनविध्यप्रयोज्य- 
स्तत्प्रयोज्यो बेति । तत्र यदि स्वाध्यायाध्ययनविधिनार्थज्ञानाय दृष्ठप्रयोजनाय वेदाध्ययनं 
विधीयेत तदा तस्य श्ास्त्रारम्भे भवेदंपि प्रयोजकत्वम्‌ । नेतदस्ति, अन्यथासिद्धत्वात्‌ । 
तथा हि किमत्यन्ताप्राप्तार्थज्ञानहेतुमण्ययनं तद्दिधिविधत्ते, किया पत्ते प्रापस्यावधातव- 
'ज्लियमेन ? नााः। विवादास्पदं वेदाध्ययनमर्थज्ञानहेतुः अध्ययनत्वाज्धारताद्यध्ययनवत्‌- 
डत्यनुमानेनेवाध्ययनस्पार्थज्ञानहेतुत्वप्रासे: । नापि द्वितीयः । अवघातवेषम्यात्‌ । यथाउव- 
घातनिष्पन्नेरेव तण्डुलेरनुष्ठीयमानो दर्शयू्णंसासाववान्तरापुर्वद्वरेण परमापूर्व॑ जनयतः 
तदपूर्वमेवावघातनियमहेतुः, तथा लिखितपाठेन गुरुपुवंकाध्ययनेन वार्थज्ञानसंभवात्पक्षे 
ग्राप्ताध्ययननियमहेतुव॑क्तव्यः । स व नास्ति । लिखितपाठजन्यार्थज्ञानेनेव क्रत्वनुष्ठानसिद्धे+ 
प्रयोजकाभावात्‌ । तस्मादुक्तविधिहययासंभवादर्थज्ञानहेतुविचारज्ञास्त्रारस्भस्य न विंधि- 
अयोज्यत्वम्रिति प्राप्तम्‌ । अन्नोच्यते--यदुक्तम्‌ अध्ययनस्पार्थज्ञानहेतुत्वमनुमातसिद्धसिति 
नात्यन्ताप्राप्तविधिरिति तत्तथंव । नियमविधिस्तु भवत्येव। न च॒ प्रयोजकाभावः । सकल- 
क्रत्वपूर्वस्येव प्रयोजकत्वाहर्शपूर्णणासजन्यपरमापूर्वस्थावघातनियमजन्यापूर्वं कल्पकत्ववदेव च 


कऋतुजन्यायूर्वजातस्थ ऋेतुज्ञानसाधनाध्ययन्तनियमजन्यायुवंकल्पकस्प सत्त्वाज्षियसादूषस्य 
कल्पनादर्थज्ञाननाधनयोलिखितपाठगुरुपूर्वकाध्ययनयो: पत्ते प्राप्तत्वात्‌ यदा गुरुयुवंकाध्ययनं 
यरित्यज्य लिखितपाठादिनार्थज्ञानं संपादयितुं व्युत्पन्नः पुरुष: प्रवर्तते तदा नियमादृष्टाय 
गुरुपु्वकाध्ययनमेवार्थज्ञानसाधनं॑ विधोयते, कतुजन्यापू्ंप्रयुक्तनियमादृष्टस्थास्वीकारे च 
अयमाणो विधिरनर्थंकः स्थात्‌। न च नानर्थको लिखितपाठगुरुपुवंकाध्ययनयोरक्षरग्रहण- 
सात्रेध्प्पविशेषसाधनत्वातू यदा गुरुपुवंकाध्ययनं परित्यज्य लिखितपाठेनाक्षरग्रहणाय 
अवर्तते तदा गुरुपुवकाध्ययनमेव नियमादृष्टाय विधोयत इति वाच्यम्‌ । तत्फलस्य कल्प्यत्व- 
प्रसज्भात्‌ । अर्थज्ञानरूपदृष्टप्रयोजनाध्ययनस्थ विधेयत्वे तु नियमादृष्स्य कतुजन्यापूर्वे 
अुतफले हयुपयोगो भविष्यति। न च॒ “यदूचोष्धीते पयसः कुल्या अस्य पितन्स्वधा 
वहन्ती त्यार्थवादिक श्रुतमेव फलमित वाच्यम्‌ । तस्थ नित्याथ्ययन्विधिफलत्वेन प्रथमा- 
ध्ययनविधिफलत्वासावात्‌ । किचाध्ययनव्यापारस्य संभवत्पर्थज्ञानरूपदृष्टफलकत्वे केवला- 
दुशर्थकत्वानुपपत्ते: । तथा चोक्तम्‌-लभ्यमाने फले दृष्टे नादृष्परिकल्पता । विधेस्तु निय- 
सार्थत्वान्नानथेक्य भविष्यति १( इति। किच विधिनेव वेदाध्ययनस्य तदर्थज्ञानपर्य वसायित्दे 





६ .. अर्थसंग्रह: 


तदर्थनिर्णयहेतुविचारकर्तव्यता चाक्षिप्यते । तथा हि सस्वाध्यायोः्थ्येतव्य' इत्यन्न तब्य- 
प्रत्ययः शाब्दभावनामभिधत्ते । सा च स्वभाव्यं विनानुपपद्यमाना किचिज्भाव्यं कः४णाल । 
तत्र चेकप्रत्ययोपात्तत्वेनार्थभावनेंव भाव्यत्वेन समन्वेति । सापि स्वभाव्यमन्तरेणानुप- 
पद्यमाना किचिड्भाव्यमाक्षिपति । नत्रापि फलपदस्थाश्रवणात्समभिव्याहृतः स्वाध्यायः 
करमंभूत एवं भाव्यत्येन संबध्यते । तस्य च फलव्दर्थावबोवपर्य॑न्तत्वामावे भाव्यतानुपपत्या 
फलवदर्थावबोधपयंवसायित्वमापतति । अथ॑निर्णयमन्तरेण च फलवर्दर्थावबोधस्यासंभवेनार्थ- 
निर्णयहेतु विचारकतंव्यतामप्पध्ययनविधिराक्षिपत्तीति । तस्मादर्थज्ञानरूपदृष्टप्रयोजनायबेद- 
भध्ययनं विधीयते नाक्षरग्रहणमात्रायेति सिद्धान्तमभिप्रेत्याथशब्द वेदाध्ययनानत्तर्यार्थ- 
कत्वेन, अतः शब्दं च॒ वेदाध्ययनस्य वेदार्थज्ञानरूपदृष्टार्थवत्वपर॒त्वेन च व्याचष्टे---अथ- 
शन्द इत्यादिना । 

तत्र हेतुमाह--स्वाध्याय इत्यादिना । अध्ययनविधाविति । अध्ययनविध्यनुकूल- 
विचारात्मके प्रमाणलक्षणस्थ प्रथमाधिकरण इत्यर्थ: । वेद: तच्छब्दार्थः । क्तेव्यपदाध्या- 
हारेण सूत्रं योजयति--तथा चेत्यादिता । तथा चेति । वेदाध्ययनस्य दृश्ार्थत्वे च सती- 
त्यरथ: । तस्य वेदस्याध्ययनं पतो&थज्ञानरूपदृष्ार्थममतो हेतोबेंदाध्ययनानन्तरं वेदार्थस्य 
धममंस्य जिज्ञासापदार्थनि्णयहेतुविचारः कर्तव्य इत्यव्ययनविधिप्रयुक्त्येव दास्त्रमारमभ्भणीय- 
मिति भाव: । ननु जिज्ञासा हि ज्ञानेच्छा । न च॒ सा कु शकक्‍्यते । तस्या व्यापारागोचर- 
त्वातू; इच्छामात्रेणानुष्टानोपयोगिधर्मज्ञानासंभवाच्वेत्यत आह--जिज्ञासापदस्येति । तथा 
प्॒ जिज्ञासेत्यत्र प्रकृत्या ज्ञानमात्रशक्तिमत्यानुष्ठानोपयोमिज्ञानमजहल्लक्षणया प्रत्ययेत्त च 
साध्यसाधनभावसंबन्धेनेच्छासाध्यों विचारों जहल्लक्षणया च बोध्यत इत्यर्थ:। समथित 
शास्त्रारम्भमुपसंहरति--अत इति । स्वाध्यायाध्ययन्विधे: शास्त्रारम्भे प्रयोजकत्वमतः- 
दाब्दा्थ: । 

ननु धमंविचारद्ञास्त्रमारम्भणीयमित्युक्तम्‌ । विचारविषयधर्मस्थानिरूपणात्‌, तद- 
निरूपणं व लक्षणप्रमाणाभावात्‌ । लक्षणप्रमाणाभ्यामेव हि. वस्तुसिद्धिर्तान्‍्पयथा । अत 
एवोक्तम--मानाधीना मेयसिद्धिमानसिद्धिश्ष॒ लक्षणा'दिति । सजातीयबिजातीयचस्त्व- 
न्तरेभ्यः स्वलक्ष्यस्थ व्यावतंकों लोकप्रसिद्ध: कश्चिदाकारविद्येषो लक्षणम्‌ । तेन च लक्षणेन 
लक्ष्य संभाविते सति ततः प्रमाणेन तदब्गच्छति । यथा सास्नादिमती गौरिति गोलक्षण- 
लक्षितपदार्थमन्दिष्येयं गौरिति चक्षुरादिता तदवगच्छति, तथा धंर्मस्थ सास्ति लक्षणस्‌, 
अलोकिकत्वात्‌ । न च विहितक्रियात्वं धरमत्वमिति बाच्यम्‌ । विहितह्व्याव्याप्तिप्रसज्भ तु । 
न च तस्यालक्ष्य्वं, फलार्थ गुणानुठ्ठातरिं धार्मिकोध्यक्षिति व्यवहासस्थाभावध्रसज्भात्‌ । 
न चेष्टापत्तिः। इन्द्रियकामाद्यधिकरणस्यथ  धर्मविचारात्मकत्वाभावेतस शास्त्रसंगत्यभाव- 
प्रसज्भातू । फलार्थ विहितस्थ दध्यादिगुणश्य धर्मत्वाभावे तज्जन्यावृष्स्थापि धर्मत्वा- 
संभवेन तस्य 'धर्मः क्षरति कीत॑ना'दिति श्रुतकीततनाइ्यत्वाभावप्रसद्धंच्च । 











यहाँ ज॑मिनि स॒त्ति को ,“परमकार्शणक”! कहा ग़या हैं । वस्तुतः ऋषि: 


देखकर द्ववित हो जाते हैं. और बिना किसी पक्षपात के वे छोगों के 





घिकारानुसार 





उपोद्घातविभाग: ७ 


८:ख से सुक्ति का उपाय निरूपित करते हैं। वहाँ शास्रनिर्माण में देतु करुणा ही होती है, कोई 
स्वार्थ नहीं | 'परम कारुणिक? एवं “नगवान्‌! पद अ्रद्धातिशय के वाचक हैं।१ 

व्यर्मविवेक! पंद से धर्म एवं अधर्मर दोनों का ज्ञान समझना चाहिये | यह मत शास्त्रदीषिका में 
पार्थसारथिमिश्र ने व्यक्त किया है। सामान्यतः “विवेक? शब्द का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ 
दो अथवा अधिक विषयों का ज्ञान प्राप्त कर किसी एक का झहण अभीष्ट हो | उदाहरणार्थ “नीरक्षीर- 
विवेक? पद है । हंस नीर एवं क्षीर दोनों के स्वरूप को जानकर क्षीर का अहण करता है। इसी 
प्रकार जिज्ञास धर्म एवं अधर्म दोनों को जानकर धर्म के अनुकूल आचरण करता है। यहाँ “धर्म? 
पद का ही झग्रहण इसलिये किया गया है क्‍योंकि इसकी अपेक्षा और भी अधिक एवं विविध स्वरूप 
वाले अधर्म का वर्णन करने में प्रयत्नगौरव होता । सामान्य अनुभव की वात है कि शुद्ध शब्द 
एक होता दै किन्तु उसी एक के अशुद्धरूप देश, काल, व्यक्ति आदि के भेद से अगणित हो सकते 
हैं । यह तर्क महर्षि पतज्लि के व्याकरण महाभाष्य में मिलता है जहाँ उन्होंने 'असाधु? एवं तद्भव? 
पदों के स्थान पर "साधु? एवं 'तत्सम? पदों के लिये व्याकरणशास्प्र की रचना का ओचित्य सिद्ध 
किया है। 

ध्वादशलक्षणी? महर्षि जैमिनिप्रणीत “मीमांसासत्र” का नामान्तर है। यहाँ लक्षण! शब्द 
“अध्याय? का पर्याय है ।१ मीमांसासत्र बारह अध्यायों में विभाजित है और प्रत्येक अध्याय में 
सामान्यतः एक-एक मुख्य विषय का निरूपण है, अतः यहां द्वादशाध्यायी, द्वादशलूक्षणी, सीमांसा- 
सूत्र, मीमांसादर्शन आदि परस्पर पर्याय हैं। अध्यायशः विषय इस प्रकार हैं-- 

तथा हि प्रथमाध्याये विध्यथवरादादिरूप॑ प्रमाणं निरूपितम्‌। द्ितीये यागदानादिकर्मभेदा: । 
दूतीये प्रयाजादीनां दर्शपौर्णमासार्थत्वेन तच्छेपरत्वमिति शेषशेषिचिन्तनम्‌। चतुर्थ क्रत्वर्थस्वपुरु- 
पार्थत्वनिरूपणम्‌ । पश्चमे श्रुत्यथ॑पाठप्रदृत्तिकाण्डमुख्यक्रमादीनां नियम: । पष्ठे कर्मफलभोक्तृत्वरूपो- 
८घिकारी अन्धादेरनधिकारश्च । सप्तमे समानमितरम्‌ इ्येनेत्यादिना सामान्योउतिदेश: । अधथ्मे अवि- 
हितधर्मकेपु ऐन्द्राग्नादिपु विहितवर्मक्रेभ्यों दर्शपोण॑मासादिभ्यो विशेषतोइतिदेशः । नवमे विकृतो 
मन्त्रे पठनीये असमवेताथंप्रदपरित्यागेन समवेतार्थपदनिवेशरूप ऊहः। दकमे कृष्णलेष्वतिदेश 
आप्तस्यावधातस्थ वितुपीकरणरूपप्रयोजनासम्भवेन लोप इत्येवमादिवधि:। एकादशे सझृदनुष्ठितेन 
अयाजाबड्गेन त्रयाणामाग्नेयादीनाझुपकार इत्यादि तन्त्रम्‌ | द्वादशे पश्चथ॑मनुष्ठितेत प्रयाजादिना 
पशुपुरोडाशस्याप्युपकार इत्यादि: । एते चर पदार्था: धर्मप्रतिपादनोपकारिण: । प्रतिपादिका ४० ३ 
इसके अतिरिक्त मी द्रष्टव्य जैमिनीयन्यायमालाविस्तर ए० ५ एवं सवेदर्शनसंग्रह पृ० २५७-२६१ | 

“अथ? शब्द वहर्थंक है। कोः भ॑ मज़ल, अनन्तर, आरम्भ, प्रइन, कात्स्न्यं आदि अथे 
मिलते हैं ।४ सृत्नगन्थों के प्रारम्भिक झन्न का प्रथम-पद प्रायः 'अथ! ही है। यहाँ इसका प्रयोग 
डुआ हो है, “वेदान्तसूत्न! में 'अथातों ब्रह्मजिशासा?, 'योगसूत्र” में 'अथ योगानुशासनम्‌”, कामछत् में 
“अथ कामानुशासनम्‌” आदि देखा जा सकता है। आचार्यों ने अपनी शास््र-सज्ञति के अनुसार 
मज्नल, आरम्भ, अनन्तर भादि अर्थ लिया है। उदाहरण के लिये “अर्थ क्ष॑ंग्रह? के द्वी प्रारम्भ न्‍ 
प्रयुक्त 'अथ परम कारुणिको०” आदि का 'अथ! अन्धारम्भ के अर्थ:में प्रयुक्त है।* 'अथातों धर्म- 

१. भगवान” शब्द की व्याख्या के लिये द्रष्टब्य विष्णुपुराण ६७६९-७९ । 

२, धर्मग्रहणं चोपलक्षणार्थम्‌। अधर्मस्थापि द्वानाय जिशास्थत्वात्‌। अकारप्रइलेपेण वा सत्नमधर्म- 
जिज्ञासायामपि व्याख्येयमिति निरवयम्‌ | शाखदीपिका । 

३. द्वादशलक्षणीमितिं । लथ्ष्यन्ते प्रत्याय्यन्ते पदार्था एमिरिति छक्षणान्यध्याया:। द्वादशानां 
लक्षणानां समाहारो द्वादशलक्षणी तामित्यथ: । द्वादशाध्यायोपेतम्‌ अथातो धर्मजिश्ञासेत्यादि अन्वाह्यय 
च दर्शनादित्यन्त सृत्रसद्बातरूप शास्त्रमिति यावत्‌ । प्रतिपादिकाटीका ४० ३, न्‍्यायमालाविस्तर ४० ५ 

४. 'मनज्ञ लानन्तरारम्भप्रइनकात्स्स्यैष्वथों अथ! | अमरकोष ॥ ३३२४६ ॥ 

५. “अथ डरब्दों ग्रन्थारम्भद्योतकः । प्रतिपादिका टीका ए० २। 




















८ अर्थसंग्रहः 


जिज्ञासा? सूत्र में 'अथ? पद “आनन्तर्य? का वाचक है। अन्य के प्रारम्भ में ही 'अवः--इसके बाद 
अर्थात्‌ आनन्तर्य का प्रयोग इस तथ्य का चोतक हैं कि इस अन्थ और इसज़े विवर्यों के अध्ययन के 
पूर्व अध्येता को कुछ और विषयों का ज्ञान होना चाहिये, तभी वह इस शास्त्र को पढ़ने का उचित 
अधिकारी हो सकता है, अन्यथा उसे इस प्रारन्म किय्रे जारहे शाल्र का ज्ञान संभव नहीं । भिन्न-भिन्न 
शास्त्रों के अध्ययन के लिये भित्न-२ अहंतायें अपेक्षित हैं, जेंस ब्द्मविधा के विषयों के विचार के 
पूर्व 'साधनचतुष्टयसम्पत्ति? आवश्यक है। 
“मीमांसादशन? को प्रारम्भ करने के पूर्व वेदों का अध्ययन अपेक्षित है। जिसने वेद-वेदाज्न 
आदि का अध्ययन कर लियां है, वही इस शास्त्र का अधिकारी है। इसी भाव को “अन्राथ-शब्दो ०? 
आदि में व्यक्त किया गया है कि वेद के अध्ययन के वाद ही मीमांसादर्शन का प्रारम्भ करना 
चाहिये, अत: 'अथशब्द? आनन्तय॑वाचक हुआ | यहाँ यह वात विशेव रूप से ध्यान रखने की हे 
कि प्राचीन काल में अथवा भारत की शास्त्रीय परम्परा में वेदाध्ययय का अर्थ “अक्षरग्रदण? होता 
था । अत: अर्थ का ज्ञान हुये विना भी सम्पूर्ण वेद को कण्ठाग्न करना वेदाध्ययन समझा जाता था । 
ऐसे भी वेदिक सुने जाते हैं जिनको लिपि और अक्षर की भी पहचान नहीं है, किन्तु ग॒ुरुमुख से 
सुनी गयी पूरी श्रुति कण्ठस्थ है | ऐसे महापुरुषों ने लेखनसामग्री के अभाव में वेदों को परम्परा- 
क्रम से सुरक्षित रखा। धर्म का ज्ञान वेद से ही होता है, ऐसी मान्यता है, अतः उसके अध्ययन 
के विना धर्म का ज्ञान असम्भव है । 
वेद के अध्ययन के वाद 'धर्मजिज्ञासा? क्यों होनी चाहिये इसका उत्तर सज्न में प्रयुक्त (अतः? 
पद से मिलता है। इसके अनुसार वेदाध्ययन का फरू धर्म ही है, अतः उसे सार्थक करने के 
लिये फलरूप धर्म का ज्ञान अपेक्षित है । प्रभाकर तथा उनके अनुयायियों के अनुसार--जो वस्तुतः 
प्रसिद्ध मीमांसाचाय॑ कुमारिल्भट्ट के शिष्य थे--त्रेदाष्ययन का फछ धर्म न होकर स्वर्ग आदि है। 
किन्तु कुमारिल्मट्ट तथा इनके सम्प्रदाय के अनुसार वेदाध्ययन के दो प्रकार के फल हूँ--एक है 
दृष्ट तथा दूसरा है अद्ृष्ट । प्रथम का स्वरूप, विधान और सम्प्रादन इसी जीवन में देखा जा सकता 
है। उदाहरणार्थ वेदमन्त्रों से सम्पाद विश्वजित्‌ आदि धम्ंक्ृत्य को सारा लोक देखता है । यह 
वेदाध्ययन का दृष्टफल है । लोकप्रत्यक्षयोंग्य होने के कारग इसे “दृष्ट? संज्ञा दी गयी है। ये 
धार्मिक कृत्य वेदाध्ययन के फल इसलिये है क्‍योंकि इनकों सन्पन्न करने के लिये ही वेदाक्षर सहण 
अपेक्षित है । अध्ययन का दूसरा फल है “अदृष्ट! । “अद्ृ४” नाम इसलिये है क्योंकि फल का 
प्रयोजन इस जीवनकाल में इन्हीं चक्षुओं से दृष्टिगोचर नहीं होता। स्वर्गसुख आदि फल अदृष्ट हैं 
ऐर प्राणी इस शरीर का अन्त होने पर ही--र्मझत्यों-के फल के रूप में इनका भोग अथवा 
शास्त्रों से इनके विषय में शाब्दश्ञान कर सकता है | इनका स्वरूप छोकप्रत्यक्षयोग्य नहीं है । ऐसी 
अवस्था में दो प्रकार के फर्ों की प्राप्ति होने पर सामान्यतः “दृष्ट? को हीं प्रधान माना जाता है और 
तत्प्राप्त्यर्थ प्रयास किया जाता है । सिद्धान्त है कि-- 
“लम्यमाने फले दृष्टे नाइष्टपरिकल्पना? । ( सवंदर्शनसंग्रह पृ० २६६ ) 
अर्थात्‌ दृष्टफल प्राप्त होने पर अदृष्टफल की कल्पना नहीं करनी चाहिये । 
प्दृष्टाथं! पद के “अर्थ! का मतलब है--प्रयोजन या उद्देश्य इस प्रकार जिस क्रिया का 
प्रयोजन इन्द्रियग्राह्म है वह “दृष्म्थ! हुआ। प्रथम विकल्प में “ब्रोह्दीन्‌ अवहन्ति? एवं “ब्रीहीन्‌ 
प्रोक्षति” ये दो उदाहरण द्रष्टब्य हैं। कोई व्यक्ति धान को कूटता है, इसका उद्देश्य स्पष्ट 
है कि वह धान से चावर निकालना चाहता है, भूसी अलग करना चाहता है। यह चावल एवं 
भूसी का प्रथक्‌ होना लोकप्रत्यक्ष है । किन्तु चावलों पर पानी छिड़कने का कोई प्रयोजन दिखलाई 
नहीं पड़ता । यह नहीं दिखलाई पड़ता है कि चावलों को थो देने से क्या वन गया । उसका 
क्या फछ हुआ। वह चक्षग्राह्म नहीं है औए न इस जीवनकाल में ही उसका कोई दिखाई 
बड़ने वाह फह़ है। यह वात प्रथक है कि शल्बाय अदेश से ब्रोदि का प्रोज्षग किया गया और 
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-डसी विधान के अनुसार दूसरे जन्म में उसका फल मिलेगा । इसी प्रकार वेदाध्ययन अर्थात्‌ अक्षर 
अहण का साक्षात्‌ प्रयोजन है कि इनकों झहण करने से यज्ञ सम्पन्न किये जा सकेंगे । 
इस रूप में सन में प्रयुक्त 'अत:? पद का अर्थ हुआ कि वेद शब्दराशि कण्ठस्थ कर लेना 
ही पर्याप्त नहीं है, उसका अर्थ भी जानना आवश्यक है। उसका अथ॑ है धर्मरूप यागादि कर्म 
जो लोकप्रत्यक्ष है । इस लोकप्रत्यक्ष धर्मरूप अथ को जानने के लिये प्रयत्न करना ही चाहिये । 
धप्रतिपादिका? नाम को टीका के रचयिता कृष्णनाथ के अनुसार यहाँ 'हेतुं! पद का अध्याहार कर 
लेना चाहिये ।१ अर्थात्‌ इृश्टार्थता वेदाध्ययन का हेतु है। 
धर्म की दृष्टर्थता शाल्रप्रतिपादित है--प्रामाणिक दै--अथवा नहीं इसका समाधान ग्न्धकार ने 
शीमांसादर्शनः के प्रथम अध्याय के प्रथम अधिकरण के सत्र को उद्धृत करके किया है। उनके 
अनुसार उक्त अधिकरण में 'स्वाध्यायोउध्येतव्यःः इस सत्र का अथे यही है कि दृष्टअर्धरूप धर्म के 
ज्ञान के लिये अपनी कुरूपरम्परा के अध्ययन के विषयभूत बेद के शाखाविशेष का अध्ययन करना 
चाहिये। इस अध्ययन का फल अथवा उदद्वेश्य अर्थशान दी है, यह सिद्धान्त उक्त सूत्र के भाष्य- 
कारः, तन्त्रवारतिककार तथा शाल्रदीपिकाकार आदि विद्वान आचार्यों द्वारा स्थिर किया गया है। 
अतः अध्ययन की धर्मरूप-दृष्टार्थता असन्दिग्ध है। 
ध्वाध्यायो5ध्येतव्यः” का अथै--'स्वाध्याय” का अर्थ यहाँ अध्ययन का वह विषय-विशेष 
है ओ किसी कुरूपरम्परा के लिये सामान्यतः स्वीकृत है। प्राचोनकाल में जो शिक्षा गुरुगृहों में 
जाकर द्विज बह्मचारी ग्रहण करते थे, वह वस्तुतः वैदिक वाइनय की हो हुआ करती थी। वेदशास्त्र 
का अध्ययन ही उन दिनों शिक्षा का विषय था| ब्रह्मचारी वेदकज्ञ आचार्यों की सन्निधि में संद्विताओं 
तथा अज्ञोंपाज्ञों का विधिवत्‌ उच्चारण सीखते थे और उन्हें कण्ठस्थ करते थे | कण्ठस्थ किये जा रहे 
“बिपयों में भी सर्वप्रथम उसी संद्विता और उसकी शाखा का पाठ कराया जाता था जो विद्यार्थी की 
कुलपरम्परा में प्राप्त था। आज भी द्विजों में अपने अपने गोत्र के लिये निर्धारित संहिता और 
शाखा का अध्ययन भले हो प्रचलित न हो, किन्तु उनको या उनके कुलबृद्धों को यद्द मालूम है 
कि उनका वेद कौन सा है और उस वेद की कौन सी शाखा उनके लिये निर्धारित है। 
विद्यार्थी सर्वप्रथम इनकों ही साज्ञोपाह्ञ सीखता था । 'प्रतिबादिका? टीका में इस भाव को स्पष्ट 
किया गया है--“स्वकुलपरम्पराया अध्ययनविषयः शाखाविशेषः स्वाध्यायः। यो यच्छाखाविशिष्ट- 
स्तैन स एवं शाखाविशेषोउध्येतव्य इत्यर्थ: ।”) अर्थात्‌ अपनी कुलपरम्परा के अध्ययन का विषय 
झाखाविपय हो स्वाध्याय है। जिसके लिये जो शाखा निर्धारित है उलको उसी का अध्ययन 
करना चाहिये। वशिष्ठ-स्टति के अनुतार भी अपनी शाखा का अध्ययन करने के वाद ही अन्य 
ज्ञाखाओं का अध्ययन करना चाहिये-- 
पारम्पर्यागतोी येपां वेद: सपरिदृंहण: | 
तच्छाखं कर्म कुर्वीत तच्छाल्ाध्ययनन्तथा ॥ 
स्वीया शाखोज्झिता येन ब्रह्म तेनोज्मितं परम्‌ । 
ब्रह्दैव स॒विज्ञेयः सद्धिनित्य॑विगहितः ॥ 
यः स्वशाखां परित्यज्य पारक्यमधिगच्छति। 
स॒ झुद्रवद्वहिष्कार्य: स्वकर्मस साधुमिः । 
अधीत्य शाखामात्मीयां परशाखां ततः पढेत्‌ ॥४ 











- बूते देतुमिति शेप: पृ० ३ । 
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१० अथस ग्रहुः 


कता है कि जब व्याकरण 
डा विधानों की कोई 
जाना पड़ेगा, समयोचित संस्कार अ 
चुरु से अक्षरग्रहण निरर्थक 


यहाँ एक अवान्तर प्रइन और हो स 
सकता है, तब 'स्वाध्यायो5ध्येतव्य:? 
स्व्राध्याय के लिये विधिवत्‌ गुरु दे 
ग्रकार लिखित ग्रन्थ से मी पाठ सम्भव है, ू 
सिद्धान्तियों का कहना है कि “स्वाध्य ०? आदि विधियाँ सार्थक हैं. 
जहाँ अनेक विकल्प प्राप्त होते हैं वहाँ क्विली एक को निश्चित करना विधियों 
विकल्प को निश्चित करने का कारण है अपूर्व की सिद्धि । उदाहरणार्थ--दर्शपौर्ण मास के प्रसन्न में. 

युरोडाश बनाने के लिये चावल की आवश्यकता है। चावल धान से निकरूत 

हटाने पर । भूसी को ओखली में कूट कर अवधातन करके भी निकाला जा सकता है. और नख से 
विदलन करके भी । किन्तु इसी प्रसद्ग में मन्त्र प्राप्त होता है--'त्रीद्ीन अवहन्ति? धान को कूट्ते 
हैं--। ऐसी दशा में इस मन्त्र को निरथंक न मान कर यह अर्थ॑ग्रहण किया जाता है कि पुरोडाश 
के लिये तुपविमोचन नखविदलन से नहीं अपितु अवधातन से करना चाहिये, क्योंकि अवधातन से 
निकले तन्दुल से बने पुरोडाश से ही द्शपौर्णमास सम्पन्न करने पर प्रधान “अपूर्व? बनेगा और 
स्वर्ग आदि फल की प्राप्ति हो सकेगी, अन्यथा नहीं। इसी प्रकार गुरु से विद्याग्रहण करने पर ही 
अरथज्ञान से अपूर्व सम्पन्न हो सकता है, जिससे धर्माचरण करने--बागादि करने--पर स्वर्ग आदि 
की प्राप्ति संभव है, अन्यथा नहीं। अतः अनेक प्रकारों में से एक का नियामक होने से विधि की: 
सार्थकता सिद्ध है। कहा भी गया है-- 

“विधेश्व नियनार्थत्वान्नानर्थक्य॑ भविष्यति ।? 

जिज्ञासापद॒स्य विचारे लक्षणा--'ज्ञा? धातु में 'सन्‌? प्रत्यय रूगाकर “जिज्ञासा? पद निष्पन्न 
किया जाता है। 'ज्ञा? का अर्थ हैं 'जानना? और 'सन्‌? प्रत्यय इच्छाथंक है। पूरे जिज्ञासा” 
प्रद का अथ॑ हुआ “जानने की इच्छा ।? (जिज्ञासा? पद से सम्बद्ध स॒त्नांश का अर्थ हुआ--धर्म॑ को 
जानने की इच्छा करनी चाहिये ।! “करनी चाहिये? अथ॑ की ग्रतीति के डिये सत्र मे 'कर्तंज्या? पद 
जोड़ लेना चाहिये--उसका अध्याहार कर लेना चाहिये । बिना अथ्थ अधूरा रह जायेगा । 
यह भाव अन्ध में 'कर्तव्या इति शेष: अंश से स्पष्ट किया गया है । 

किन्तु यहाँ एक समस्या उठती है कि “इच्छा? स्वयं हो जा 
नहीं की जा सकती । वस्तुतः किसी वस्तु के स्वरूप, लक्षण, प्रमाण, साथन, फल आदि का विचार 
प्रारम्भ करने के पूर्व ही उसके उत्पन्न हो जाती है, त्तरकाल भें उसकी 
उत्पत्ति की बात सोची नहीं जा सकती । “जिज्ञासा कत्तैव्या? इस पदावली में “जिज्ञासा का अर्थ है 
'ज्ञानविषयक इच्छा? और 'क्षः 'वनाना?। यहाँ कुछ वनाया नहीं जा रहा है, अपितु इच्छा 
प्रकट की जा रही है। इच्छा वनावी नहीं जा सकती । जिस से घट 
































































जानवूझ कर उत्पन्न 



















भकार के व्यापार 
आदि बनता है, उसी प्रकार से ? क्रिसीं के द्वारा बना: स्वयं हो जाती 
है। अतः प्रस्तुत 
सन्दर्भ में जिज्ञासा? के मुख्य ज्ञानेच्छा? का वा' 
झुख्य अर्थ के बाधित होने एर निर्थकता से बचाने के डिये लक्षणा शक्ति का आश्रय लेना 
पड़ता है । इससे स्थान पर “विचार! अर्थ॑ प्राप्त हो 
इस पूरे पद का दे 
का प्रारम्भ किया जा सकता है । 
“जिज्ञासापदस्य विचारें ल 
पद के अर्थ का विचार करते 
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छूता है. जब “धर्म-- 
पुष्टि अभ्रिमवाक्‍्य 






पर “जिज्ञासा? का अथी क्या होगा ? इसका उत्तर झन्ः 
विचारशास्त्रम्‌ू०? कद्दा जाता हैं । द्वितीय अथ में उत्तर 
से होती है । 
अन्थकार को पूरे जिज्ञासा? पद में लक्षणा एक सा 
वह प्रकृति एवं प्रत्यय २ ज्ञा तथा सन? इनमें अरूग- उक्षणा से अलग-अलग अर्थ निकालने: 
के पक्ष में नहीं प्रतीत होते, संभवतः इसीलिये उन्हों ज्ञासा? के साथ पद? शब्द का प्रयोग 
किया है । 'प्रतिपादिका? टीका के रचयिता को भी यही अर्भाष्ट है ।१ किन्तु 'मीमांसाथ॑संग्रहकोमुदीः 
के रचयिता परमहंस रामेश्वर शिवयोगी और जीवानन्द विद्यासागर को धातु 'ज्ञा” से अजहल्लक्षणा 
द्वारा 'ज्ञार के 'ज्ञानमात्र! अर्थ के स्थान पर 'अनुष्ठानोपयोगी ज्ञान? एवं सन्‌? प्रत्यय के इच्छा! 
अभी के स्थान पर जहल्लक्षणा के द्वारा वोध्यवोधक सम्बन्ध से 'विज्वारः अर्थ अमीष्ट है। रामेश्वर 
श्वावयोगी के शब्दों में 'तथा च जिज्ञासेत्यत्र प्रकृत्या ज्ञानमात्रशक्तिमत्याइ्लुष्ठानोपयोगिज्ञानमज- 
हल्लक्षणया प्रत्ययेन च साध्यसाधनभावसम्बन्धेनेच्छासाध्यो विचारों जहल्लक्षणया च बोध्यते ।?? 
विद्यासागर॒जी के भी शब्द शिवयोगी के ही हैं (५ विचार करने पर वस्तुतः प्रत्यय के ही अथान्तर 
अहण देतु छक्षणा की अपेक्षा प्रतीत होती है, प्रकृति के नहीं, क्योंकि उसके अर्थ को बाध न करने 
पर भी काम चल जाता है । 


प्रसिद्ध पड़दर्शनों में अभिधा और छक्षणा दो ही शब्दशक्तियाँ मान्य हैं। अभिधा से प्राप्त अर्थ 
को अभिषेय, वाच्य, मुख्य. त आदि कहा जाता है। जहाँ तात्पय॑ में अनुपपत्ति होती हैं वहाँ 
लक्षणा का सहारा लेना पड़ता है । यह जहत्‌ तथा अजहत्‌ दो रूपों में मान्य है। जहाँ शब्द के 
मुख्य वाच्यार्थ का पूर्ण बाध करके उससे भिन्न अथ लिया जाता है वहाँ जहत्‌ लक्षणा होती है । 
जैसे 'गंगायां घोष:?--गंगा में अहदीरों की वस्तो है, सदृझ प्रयोगों में | गंगा का सामान्य अर्थ नदी 
बेशेष की 'जलधारा? है, किन्तु 'जलूथारा? में ? संभव न होने से उसके स्थान पर उसस 
भिन्न 'तट! रूप अर्थ ले लिया जाता है। जहल्लक्षणा में पद के मुख्य अर्थ के स्थान पर इसरा भिन्न 
अर्थ नहीं लिया जाता है अपितु उस अर्थ को रखते हुये सी उसकी उपपत्ति के लिये कोई सहायक 
अर्थ बाहर से ले लिया जाता है, उदाहरणाथ--शोणों धांवति--छाल दौड़ रह है, आदि में। 
कहीं कई रंग के घोड़े हैं, उनमें छाल रंग का घोड़ा दौड़ते देख, कोई कहता है कि छाल दोड़ 
रहा है ।? वस्तुतः छाल रह्ञ है वह स्वयं नहों दौड़ सकता, अतः उसकी साथंकता के लिये 'अश्' 
पद का भी वाहर से ग्रहण कर लिया जाता है. और अर्थ होता है--'छाल घोड़ा दंड 
इसी प्रकार जहत्‌ तथा अजदृत्‌ का योग “जिज्ञासा? के सन्दर्भ में भी समझना चाहिये । 


(२) अथ को धर्म, कि तस्थ रक्षणमिति चेतू। उच्यते--यागादिरेव धर्मः 
तललक्षणं वेदग्रतिपाद्यः प्रयोजनवदर्थों धर्म इति । प्रयोजनेडतिव्याप्तिवारणाय 
प्रयोजनवदिति ॥ भोजनादावतिव्याप्तिवारणाय बेदप्रतिपाद्य इति | अनर्थकुलूक- 
त्वादनर्थभूतते श्येतादावतिव्याप्तिवारणायार्थ इति 


याद प्रश्न परम 


याग आदि ही पं है। 


ग्रीष्ट है जिसका अर्थ होगा विचार? । 
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णेत्यथ: । पएु० ७ 
२, तथा च ज्ञानमात्रशक्तिम॒त्यां. अनुष्ठानोपय 

प्रत्ययेन कस रच्छासाध्यो विचारों जह॒ह्लक्षणया च बोध्यत 
३, यहाँ 'अथ? का प्रयोग 'प्रइन? अर्थ में है । 




















२ अर्थसंग्रह: 


धर्म है”? ( कहीं लोग थर्म को ही प्रयोजन न समझने लगें, अत: ) प्रयोजन में अतिव्याप्ति 
का निवारण करने के लिये ( रक्षण में प्रयोजन पद का प्रयोग न करके ) 'प्रयोजनवत्‌? इस 
पद का झदण है। भोजन आदि ( स्वभाव प्राप्त विषयों में ) अतिव्याप्ति का वारण करने के 
लिये ( लक्षण में ) “वेदप्रतिपादःः इस पद का सन्निवेश किया गया है। अनर्थ फलदायक 
होने से अनर्थस्वरूप इ्येन आदि कर्मों में अतिब्याप्ति की निवृत्ति हेतु “अर्थ! पद का 
अहण है। 

न च विहितत्वमात्र॑ लक्षणमिति बाच्यम्‌। विवाहार्थभनृतवदनादेरभ्यनु ज्ञाविधि- 
<विषयस्य धमंत्वप्रसज्भादित्यभिप्रायेण चोदयति--अथ क इति | क इति कि यागाविरेव 
“धमेः किवा चेत्यवन्दनादिकमपीत्यर्थ:। किसिति धर्मलक्षणस्याक्षेप: स च॑ निर्दिष्ट: । 
समाधत्ते--उच्यत इत्यादिना | यागादिरेवेत्येवकारेण चेत्यवन्दनादेधंमंत्य॑वारयति । 
न चेत्यवन्दनाविधंमंस्तत्र प्रमाणाभावादित्यर्थ: । घर्मस्य लक्षणमाह--तल्लक्षणमित्ति । 
प्रयोजन इति । वेद्प्रतिपाद्ये स्वर्गादिफले्थंरूप इत्यर्थ:। प्रयोजनवदितीति । स्वर्गादि- 
फलस्थ सुखादिरूपत्वेन तत्प्रयोजनान्तराभावा:डूवति वारणमिति भाव: । भोजनादाबविति । 
-तृत्प्यादि;योजनवत्यर्थरूप इत्यर्थ:। वंदप्रतिपाद्य इतीति । भोजनादे रागादिनेव प्राप्त- 
त्वात्‌। अष्टौ ग्रासा मुनेभंक्ष्या: षोडशारण्यवासिनाम्‌ । द्वात्रिशतु गृहस्थस्य यथेष्टं 
ब्रह्मचारिणा मित्यादिवचनस्य च ग्रासादिनियमपरत्वा:डूबति तेन तद्वारणमिति भाव: । 
इ्येनादाविति । ्येनेनाभिचरन्यजेते त्यादिवेदप्रतिपाशे वेरिमरणानुकूलदास्त्रघातादिरूप- 
हिसात्मकाभिचारस्वरूप प्रयोजनवतीत्यर्थ: । 

नन्वर्थंपदस्प इयेनकर्मणि न धर्मलक्षणस्पातिव्यासिवारकत्व॑, इयेनस्थाथेत्वात्‌ । न हि 
डयेनो नरक॑ जनयति येनानर्थः स्यान्नरकजनकस्येवानर्थत्वात्‌ उयेनस्थ तु॒शन्नवधमात्रजन- 
कत्वातू । किच चतुर्थ ब्येतस्पेष्टसाधनत्वेन वेदबोधितत्वाद्धमंत्वमेवोक्तम्‌ । तत्फलस्यैव 
हिसात्मकाभिदा रस्प नरकरूपानिष्टजनकत्वेनाधमंत्वमुक्तम ॥। न च्॒‌ तत्नैवातिव्याप्तिवारक॑ 
भवत्विति सांप्रतम्‌ । फले विध्ययोगेन तस्य चोदनागस्यत्वाभावात्‌ । अन्यथा 'विधिस्पष्टे 
निषेधानवकाश्ञा दिति न्‍्यायेत तस्य “न हिसस्‍्था'दिति निषेधादिषयत्वेन चरकजनकत्वा- 
नापत्ति:, निषिद्धस्येव तज्जनकत्वात्‌ । तस्मादर्थपद॑ व्यथमरेवेत्वत आह---अनथैफलकत्वाद- 
तथ॑ंभूत इति । इ्येतफलस्य शात्रुवधस्य नरकजनकत्वेनानथ्थ॑त्वात्‌ स्येनोषपि तद्द्वारानर्थ एव, 
तस्थापि शत्रुवधद्वारा नरकजनकत्वादिति भावः। न चतुर्थविरोधः ॥ >लञ् साक्षाविए्ट: 
साधनत्वेन वेदबोधितवधमात्रमभिप्रेत्य धर्त्वस्पोक्तत्वात्‌ ॥ अन्यथा सौत्राथ्थंशब्दविरोधा- 
पत्ति;, व्यावरत्यन्तराभावात्‌ । वेहि व्यवधानेन कार्यजनके जनकत्वव्यवहाराभाव: । व्यव- 
धानेनाप्यनु मित्यादिजनके व्याप्त्यादिज्ञाने तद॒शैनात्‌ । 


ननु न इयेनस्पानर्थरूपत्व॑संभवति, तस्थ चोदनागम्पत्वात्‌ । न च सौन्रार्थशब्दस्य 


वेयथ्यंभिति वाच्यम्‌ । तत्फलव्यावतंकत्वेनाप्युपपत्तेः । अन्यथा फलस्य वेदप्रतिपाथयत्वाभावे 
तद॒द्देशेन यागादिषु ध्र्वृत््यभावप्रसज़:। नच प्रभाणान्तरोपस्थितफलोद्देशेन तत्र सेति 
वाच्यम्‌ । इच्द्रियागोचरेयें प्रमाणान्तराभावात्‌ । तस्माच्छचेनफलस्यापि वेदप्रतिपादत्वेन 
शन्रुराज्यादिग्रहणप्रयोजनवत्त्वेन च॒ग्रन्थकारोक्तधर्मलक्षणलक्षितत्वादर्थपदेन वारणं युक्त- 


ममरति चेन्न। चोदनालक्षणोश्थों धर्म” इति सौन्नधमंलक्षणे चोदनापदेन तद्दारणात्‌ । 






उपोद्घातविभागः शक 


वस्तुतस्तु शात्रुवधरूपाभिचारस्य इयेनफलस्य लछोकतः प्राप्तत्वात्तत्र रागतः प्रवृत्तं पुरुषं प्रति 
वइयेनस्य तत्साधनत्वमात्र॑ पदेन बोध्यत इति न तस्य वेदप्रतिपाद्यत्वम्‌ । ततश्च तस्य तेनेव 
वारणेडर्थपदस्य इयेनवारकत्वे नेव सार्थक्यमिति ध्येयम्‌ । यत्तु इयेनादो धमत्वाभावे तामप्त-- 
धर्मत्वकथनानुपपत्तिरिति । तन्न । तस्थ तामसत्वकथनेनेवानर्थकत्वोपपत्तेः । प्रसिद्ध हि 
लोके क्रौर्यादिपुरःसरं तामसक्रियाया अनर्थरूपत्वमित्यलूम्‌ । तस्मादर्थत्वे प्रयोजनवत्त्वे च 
सति वेदप्रतिपाद्यत्व॑ं धर्मत्वभिति धर्ंलक्षणमुपपन्नम्‌ । यत्तु विहितद्रव्यादावव्याप्तिरिति ।- 
तन्न । दध्यादेरथ्थत्वस्पेन्द्रियादिप्रयोजनवत्त्वस्प वेदप्रतिपाद्यत्वस्य च सत्त्वात्‌ । 


यत्तु-स्त्रीषु धर्मंत्रिवाहेषु वृत्त्यर्थ प्राणसंकटे । गोब्राह्मणाथें हिसायां नानृतं स्पाज्जु-- 
गुप्सित मित्याद्यभ्यनुज्ञाविजिविषयेड्नृतवदनादोौ धर्मत्वापत्तिरेति ॥ तदपि न। तत्र 
निरुक्तस्य धर्मलक्षणस्यापत्त्यभावात्‌ । अभ्यनुज्ञाविधिना हि. दोषाभावमात्रस्थाज्षेपात्प्रयो- 
जनवत्त्वस्थ चानाक्षेपाद्रागप्राप्तप्रयोजनसाधनत्वस्थाप्पनृतवदलादेवेंदबोधितप्रयोजनसाध- - 
नताकत्वाभावाज्ञ धर्मत्वापत्ति: । तस्माल्लक्षणे न को5पि दोष इति सिद्धम्‌ । इदमधम्मंस्या-- 
प्युपलक्षणम्‌ । तस्यापि प्रासज्धिकज्ञास्त्रविषयत्वात्‌ । तथा चोक्तम्‌-धर्मस्योपक्रान्तत्वेडपि 
प्रसद्भात्प्रतिषेषचोदनायों निरूपित' इति । तथा खण्डदेवेनाप्युक्तम्‌--यद्यपि “धर्म: क्षरति 
कीत॑ना दित्यादो, वेशेषिकतन्त्रे च “क्रियाजन्यादुष्ठे धर्माषमंशब्दप्रयोगस्तयापि धर्म: 
स्वनुष्टितः पुंसा 'मित्यादौ तज्जनकविहितनिषिद्धक्रियादाबपि तच्छब्दप्रयोगात्ताविह प्राधान्येन- 
विचार्येते” इति। यथा च बेदबोधितानिष्टसाधतताकत्वथमंत्वमित्यधरमलक्षणं सिद्धम्‌ ७ 
अन्नानिष्रसाधनताकत्व॑विषभक्षणादेरप्यस्तोति तद्वारणाय--वेदेति । ब्रह्मयागादेरपि बेद-- 
बोधितत्वमस्तीति तद्दारणायानिष्टेति । एवं धर्मस्य लक्षणमुक्तम्‌ । 


धर्म को वेदाध्ययन का प्रयोजन सिद्ध करने के पश्चात्‌ उसके स्वरूप आदि का ज्ञान आवश्यक 
हो जाता है । स्वरूप के बोधक वाक्य को लक्षण कहते हैं, सामान्य दैनिक शब्दावली में इसे 'परि- 
भाषा! कहते हैं । लक्षण करते समय वाक्य के प्रत्येक पद पर ध्यान रखना अनिवाय॑ रहता है । 
प्रतिक्षण ध्यान रखना पड़ता है कि लक्षण वाक्य में कहीं ऐसे पद का सन्निवेश न हो जाये कि लक्ष्य 
के अतिरिक्त भी विषयों का बोध होने लगे । ऐसी दशा को जब लक्षण से लक्ष्य के अतिरिक्त विषयोंः 
का बोध होने लगता है, “अतिव्याप्ति दोष” कहा जाता है। उदाहरणार्थ--गाय का यह रुक्षण' 
कि 'गाय वह पशु है जिसके सोंगे होती हैं? इस दोप से अस्त है, क्योंकि गाय के अतिरिक्ताः 
मैंस, भेंड, मग आदि पशुओं के मी सींगे होती हैं इस दोप का उल्लेख झन्थ की सम्प्रति चचित 
पंक्तियों में अनेक वार हुआ है। लक्षण के. दोष और भी होते हैं. जिनको “अव्याप्ति! एवं असंभव! 
कहते हैं । “अव्याप्तिदोष! में लक्षण लक्ष्य को सर्वोशतः अहण न करके अंशमात्र का बोध कराता 
है, जैसे 'काले रंग का पश्चु घोड़ा होता है।” यह लक्षण अतिब्याप्ति की ओर जा रहा है, * 
क्योंकि काले रंग के पशु अन्य भी होते हैं, वहीं घोड़े भी केवल काले नहीं होते, वे कपिल, कर्बुर,. 
श्रेत आदि भी होते हैं, अतः यह लक्षण अश्व जांति के एक अंशमात्र का शापक है। “असंभव! दोष 
तब होता है जब लक्ष्य में छक्षणोक्त एक भी विषय घटित न हो। जैसे यह उक्ति कि--“गषे के 
सींगे हुआ करती हैं |”? गधे में सींगें नहीं होती । 


संस्क्रत के दार्शनिक सम्प्रदायों में लक्षण का बहुत महत्त्व है । न्‍्यायदशैन का प्राडु्भाव तो मानो- 
इसीलिये हुआ था। विपय का लक्षण देने के बाद उसकी परीक्षा भी की जाती है, प्रत्येक पद 
का औचित्य सिद्ध किया जाता है कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया, अथवा किसी पद से.किसी 


४ 
















अनपेक्षित-का ग्रहण तो नहीं हो जाता और अपने लक्ष्य का स्वरूपग्र 
धर्म के स्वरूप उवं लक्षण की इच्छा के पश्चात्‌ धर्मलक्षण के वाक्य की परीक्षा की जा 
धर्म का लक्षण--भ्वादिगणीय ५धरजू धारणे? धातु से निष्पन्न 'वर्मः के 
वाल्ग?? अथ निहित! है, किन्तु विभिन्न सस्प्रदायों में यद्द पद 'पारिभाषि 
ःउसका-एक विशिष्ट अर्थ स्वीकार किया गया है । उदाहरणार्थ महाभारत में 'धारणाद धर्म इल 
क॒द्या गया है, वहीं अन्यत्र “यतोउम्युदयनि:श्रेण्सिद्धिः स धर्म:” उत्ति है। अवेदिक सम्प्रदाय 
में धर्म के विभिन्न अर्थ किये गये हैं, कोई गौतमबुद्ध को पूजता है, स्तूप और विद्यारों का वन्दन 
करता है तो कोई महावीरस्वामी को। वेदाश्रित आस्तिक समाज में भी यहा दशा है । किन्तु 
अर्थसंग्रहकार ने 'यागादि? को ही धर्म माना है, अन्य को नहीं । “एव? पद को रखकर उन्होंने 
“याग़ादि? के अतिरिक्त किसी भी अन्य कर्म को धर्म नहीं स्वीकार किया है। कुछ विद्वानों के 
अनुसार एव पद से अवेदिक वौद्ध आदि सम्पदायों में स्वीकृत “चेत्य वन्दन? आदि का निराकरण 
किया गया है, क्योंकि इनको वेदों में धर्म नहीं माना गया है ।* कुछ विद्वानों का मत है कि--““तत्र 
आदी धर्मस्वरूपमाह थागादिरेवेति । तस्वैब वेद्वाक्येन इष्टसाधथनतया पग्रतिपादितसत्वादिति भाव:, 
“एव! कारेण वेशेषिकतन्त्रोक्तं यागादिजन्यमात्मनिष्ठशुणविशेषरूप॑ वेदान्तिमतं तथाभूतमन्तःकरण- 
वृत्तिविशेषरूपज्दृएं व्यावर्त्यतेः! ।९ अर्थात्‌ धर्म के रूप में यागादि ही मान्य हैं, क्योंकि उसको ही 
वेदवाक्य के द्वारा इष्टसाधक प्रतिपादित किया गया है । “एव! शब्द से वेशेषिकसम्प्रदाय में मान्य 
धर्म जिसको थागादि द्वारा उत्पादित एवं आत्मा में रहने वाला एक विशेषग्ुण कहा गया है ओर 
वेदान्तसम्प्रदाय में मान्य धर्म जो अन्तःकरण में रहने वाछा और अदृष्ट माना गया है, इन सब 
मान्यताओं का निवारण हो जाता है । 
रामेश्वर शिवयोगी तथा जीवानन्द विद्यासागर के शब्दों को देखने से जहाँ यह ज्ञात होता है 
कि नास्तिक बौद्धांदि सम्मत चैत्य, स्तूप आदि का वन्दन- धर्म नहीं है, वहीं 'प्रतिपादिका? आदि 
के शब्दों से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि मीमांसा से भिन्न न्याय, वेशेषिक, वेदान्त आदि आस्तिक 
सम्प्रदायों को भी मान्य यागादि से भिन्नरूप वाला धर्म यहाँ स्वीकार्य नहों है। इस प्रकार यह 
स्पष्ट हो जाता है कि “धर्म! चाह्ने वेंदिक सम्प्रदायों में मान्य हो अथवा अवेदिक, किन्तु यदि 
वह यागादि नहीं है तो मीमांसक उसको धर्म नहीं कद सकते । 
यागादि--याग! पद उभयपरदी भ्वादिगणीय 4%/यज-देवपूजा-सज्ञतिकरण-दानेपु? धातु से 
निष्पन्न हुआ है। इसके अनुसार 4/यज थाठ का प्रयोग देवपूजन अर्थात्‌ देवविशेष के उद्देश्य से 
द्रव्यत्याग, सज्ञतिकरण अर्थात्‌ एकत्र होना, जुट्कर सत्संग करना आदि तथा दान अर्थात्‌ श्रद्धा, 
दया आदि भावों से किसी वस्तु पर से अपना स्वामित्व हटा लेना और उस पर दूसरे का स्वामित्व 
स्थापित करना इन तीन अर्थों में होता था। वैदिककाल में यागझत्य के अन्तर्गत यद्यापि विद्वानों 
एवं कर्मकाण्डियों की जमश्रट भी होती थी, कझत्यपूर्णता पर दक्षिणायें भी दी जाती थीं, किन्तु 'देव- 
पूजा? अथथ॑ का ही प्राधान्य था। परवतीं काल में देवपूजा, सत्संग, दान यह' सब प्रथक्‌ एथक भी 
धर्म स्वीकार किया जाने लगा । 
अब प्रइन है कि 'याग? शब्द देवपूजा “अर्थ में रूढ़ ओर प्रधानतः मीमांसा में वही धर्म के 
रूप में स्वीकार्य होने पर भी “आदि” पद ( याग-+-आदि ) कहने की क्या आवश्यकता रही । यहाँ 
“आदि” से क्‍या अभीष्ठ है, इस पर अर्थंसंग्ह के टीकाकार यहाँ मोन हैं। श्रीचिक्नस्वामी ने 
“मीमांसान्यायप्रकाश? पर अपनी 'साराबवेचिनी? में 'यागादि? पद पर विचार करते समय अवश्य 
ही कहा है--“आदिपदेन दानहोमादयो द्रव्य गरणादयश्च गृहान्ते”! । और आगे चल वर कृष्णनाथ ने 
१. यागादिरेवेत्थेवकारेण चेत्यवन्द नादिथर्मत्व॑ वारयति । न चैत्यवन्दनादिथर्मस्तत्न प्रमाणा- 


आवात्‌ इत्यथे: । जीवानन्द ए० ८ 
२. प्रतिपादिकाटीका पृ० ८ 
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ज्डसरे प्रसह्ञ में 'आदि? का अथी किया है *आदिपदात्‌ दध्ना जुद्ोति? 'शुचिना कर्त्तव्यम्‌? 'नाति- 
रात्रे पोडशिन॑ ग्रह्ाति? इत्यादि श्रुतिभिय ये कर्मातिरिक्ता द्वव्यझुगाभावादवः क्रतूपषकारकादिकमुद्दि इय 
पुरुष प्रति विधीयते तैपां परिग्रह:ः | ( प्रतिपादिका प० १२ ) अर्थात्‌ आदिपद से “दही से होम 
करता है? पवित्र होकर कार्य करना चाहिये? “अतितरात्र में पोडशी का ग्रहण नहों करता है? आदि 
श्रुतियों द्वारा जो कर्म के अतिरिक्त द्रव्य, जुण, अभाव आदि यज्ञोपकारक पुरुष के लिये विहित हैं 
-उनका अ्रहण होता है । टीकाकार की पंक्तियों का आधार कुमारिलूमटट के ये वचन हैं-- 
फ़्यागरुणादीनां धर्मत्वं स्थापयिष्यते ।? इलो० वा० सूत्र २१३ ॥ 
मीमांसकों का मत है कि धर्म आदि वेद से ही ज्ञेय हैं, अन्य साधन से नहीं, अतः इन्द्रिय- 

ःगोचर भी नहीं है। उनके अनुसार यागादि इसीलिये धर्म कहे जाते हैं क्योंकि वे निःश्रेयस के 
साधन हैं । उनकी निःश्रेयससाथनता केवल वेद से ज्ञात होती है, किसी अन्य उपाय से नहीं। 
यदि वेदों का समर्थन न होता तो यागादि की श्रेयस्करता ज्ञात न होती । यह सब हमको वेद से 
नही ज्ञात होता है कि किस याग को करने से कैसी अ्रेयस्कर वस्तु प्राप्त होगी, कौन उसे करने का 
अधिकारी है, आदि । जिसे वेदों ने किसो कर्म का अधिकारी नहीं बतलाया है, उसके लिये वह 
कर्म दृष्ट होते हुये भी धर्म नहीं है । इसी को भट्टपाद ने कहा था-- 

ध्वव्यक्रियागुणादीनां धर्मत्व॑ स्थापयिध्यते । 

तेषामैन्द्रियकत्वेषि न ताद्रुप्येण ध्मता॥ 

श्रेयःसाथनता झोपां नित्य वेदात्प्रतीयते । 

ताद्रुप्येण तु भर्मत्व॑ तस्मान्नेन्द्रियगोचर: ॥ इलो० वा० सूत्र २१३,१४ ॥ 
इसी बात को पाथसारथि मिश्र ने भी कद्दा था--“यद्यपि गोदोहादि द्र॒व्यं, यागादि क्रिया, नीचें- 
सतव्वादिग्वणश्व फलसाधनत्वात्‌ धर्मशब्देनोच्यते नापूर्वादयः इति श्रे 














ते श्रेयस्करभाष्ये वक्ष्यते तथापि तेषां 
फल्साधनत्वेन धर्भत्वात्‌ फल्स्य जन्मान्तरादिभावित्वात्‌ धर्मरूपेण प्रत्यक्षविषयत्व॑ न भवति ।* 

संस्क्षत में "आदि? लगाने की सवल परम्परा है। यदि कोई टीकाकार “आदि”? का अर्थ लिखते 
भी तो भी उसमें एक-दो विषय गिना कर पुनः आदि! जोड़ देते | जेसा पं० चिह्नस्वामी ने भी किया 
है। यहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि “धर्म! से सामान्यतः जो इज्या, आचार, दम, अहिंसा, दान, 
स्वाध्याय आदि समझे जाते है* उनमें से 'इज्या? यज्ञ--देवनिमित्त द्वव्य का त्याग--प्रधान रूप में 
इष्ट है । शेप इसके अज्ज हैं। उनका भी यदि कोई ग्रहण करना चाहे तो कर सकता है, सम्भवतः 
इसी लिये 'आदि? पद का प्रयोग है । यज्ञ के सज्ञतिकरण और दान अर्थों का भी इसी में समावेश 
हो जाता है। 

चेद्प्रतिपाद्य--धर्म को अनिवार्यतः वेद के वाक्यों से प्रतियादित होना चाहिये अर्थात्‌ धर्म में 
बेद ही प्रमाण है। अपौरुषेय गाक्य वेद कहे गये हैं। इसके अनुसार संदहितायें द्वी वेद के नाम से 
अभिद्दित हो सकती हैं, किन्तु बाद में संहिता के मन्त्र अंश के साथ ब्राह्मण-अन्थों को भी वेद कहा 
जाने लगा |? उसके भी बाद इन पर आश्रित अथवा इनको प्रमाण मानने वाले शास्त्र भी वेदवत्‌ 
-पूज्य हो गये । संहिता को दी अपौरुषेय होने से वेद मानने का उद्देश्य यद्द प्रतीत होता है कि . 
यागादि धर्म कर्मों के अनुष्ठान में प्रयुक्त होने वाले मन्त्र उनके ही होते थे । ब्राह्मण, स्टृति आदि का 
आधार संहितायें ही हैं । 


१. और भी देखिये--“यागादिरेव--धर्म ०005508 व8 इबटापी06 70 ६॥6 प्रा: 
[0०7० .76 ५४०7० आदि 47०ए१८5 जप, तपस्‌ , दान ९६०., जशरांगा 3]50 ९ ढायुं०- 
जं60 997 धा6 ४९१७ & 9055655 8 एपा905९, ॥6 37"॥4577878॥9 9. 77. 

२. इज्याचारदमाहिंसादानस्वाध्यायकर्मणाम्‌ । 

अय॑ तु परमो पं; ******'** ॥ याशवल्क्यस्म॒ृति, आचाराध्याय । 
३, मन्त्रञजाह्मणयोवें दनामधेयम्‌---ऋ-ग्वेदभाष्यभूमिका 











१६ अर्थसंग्रह: 


धर्म के लक्षण में इस पद के अहण का उद्देश्य यह है कि भोजन आदि भी धर्म के अन्तर्गत 

न आ जायें। यद्यपि भोजन आदि से श्लुधा निवृत्तिरूप प्रयोजन की सिद्धि होती है अत: वह 
अयोजनवान हुआ और अभीष्ट है अत: “अर्थ” भी हुआ तथापि इसका ज्ञान वेद से ही नहीं होता है। 
भोजन इसलिये करते हैं क्योंकि भूख रूगती है, अतः भोजन की क्रिया स्वाभाविक भूख से प्राप्त 
होती हैं, वेदिक विधि भोजन कराने के लिये अपेक्षित नहीं है ।१ जब कि वैंदिक विधि का उद्देश्य 
है अज्ञात अथ॑ का ज्ञापन ।* स्मृतियों में कहा गया है--- 

“अष्टौ आसा मुनेर्मक्ष्या: पोडशारण्यवासिनाम्‌ । 

द्वात्रिशत्तु गृहस्थस्य यथेष्ट॑ बह्मचारिणाम्‌ ॥ 


इन पंक्तियों को देखने से श्रम हो सकता है कि ये विधान भोजन से सम्बद्ध हैं किन्तु मौमांसकों 
के अनुसार ये भोजन के नियम न होकर ग्रास के नियम सिद्ध होंगे ।? इस प्रकार भोजन प्रयोजन- 
वान्‌ है क्योंकि इससे तृप्ति आदि लक्ष्यों की सिद्धि होती है, अभीष्ठ होने से अर्थरूप भी है किन्तु 
धर्म इसीलिये नहीं है क्योंकि यह वेदप्रतिपाद नहीं है । “भोजनादौ? पद में 'आदि? पद का अथी 
इसी प्रकार के रागतः या व्यवद्यारतः ज्ञात होने वाले क्रीडा घट आदि का भी निराकरण हो 
जाता है ।५ 

प्रयोजनवत्‌--लक्षण में इस पद के गरद्ण का अमिप्राय है कि वेदप्रतिपाद्य वही अर्थ धर्म है 
जो प्रयोजनवान्‌ हो, अर्थात्‌ जो स्वयं में प्रयोजन या उद्देश्य न हो, वल्कि उसका ही कोई उद्देश्य 
हो। इस पद के ग्रहण से लक्षण की अतिव्याप्ति स्वर्ग आदि में नहीं होती, स्वर्ग आदि को परम 
नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये स्वयं सुखस्वरूप हैं. और रूक्ष्यभूत हैं, इनका कोई [प्रयोजन 
अवरशिष्ट नहीं रहता जिसकी प्राप्ति इनके द्वारा हो सके ।* ज्योतिष्टोम आदि याग धर्म हैं: क्‍योंकि वे 
स्वयं साध्य या फल नहीं, अपितु साधन हैं, इनका प्रयोजन-साध्य-स्वर्ग आदि है । यही कारण है. 
कि स्वर्ग आदि वेदों में फलरूप से प्रतिपादित होने से वेदप्रतिपा हैं, एवं इष्ट होने से 'अ्थ? 
हैँ किन्तु प्रयोजनवान्‌ न होने से धर्म नहीं। 


'अर्थ' पद का अहण लक्षण में विशेष महत्त्व रखता दै। “अर्थ! का अभिप्राय यहाँ न धन 
से है, न मतलब (77८47778 ) से और न प्रयोजन से, अपितु “अर्थ” है वह्‌ वस्तु जो इष्ट 
का साधन है। ( सव॑धा इष्टफलजनकत्वेन अर्थ्य॑त प्रार्थते इति अर्थ: ) इष्ट वह है जो परिणामत: 
सुखरूप हो, दुःखरूप नहीं । अतः धर्म वह वेदप्रतिपा्य प्रयोजनवान्‌ पदार्थ है जिससे ऐसे फल की 
आ्राप्ति हो जो सुखरूप हो--नि:श्रेयसकारक हो । इस पद का लक्षण में समावेश होने से अभ्युद्य 
एवं निःश्रेयसफल वाले ही पदार्थों का धर्मरूप में अहण हो पाता है और उन समस्त कर्मों का 
निराकरण हो जाता है जो परिणाम में दुःखदायी हों, उदाहरणाथै 'इयेन? आदि याग। इयेन एक 
पक्षी का नाम है जिसे लोक में वाज कहते हैं। जिस प्रकार वाज अपने रुक्ष्यभूत पक्षी को झपट कर 
पकड़ लेता दै और मार डालता है उसी प्रकार सम्पादित करने पर शब्चु को पकड़ कर मार डालने. 





१. भोजनादे: इष्टसाधनल्वेअपि तथात्वेन वेदवोध्यत्वं नास्ति इतिभावः-प्रतिपादिका पृ० ९ 

२. अज्ञातार्ज्ञापको वेदभागो विधि: । अर्थसंग्रह 

३. “अष्टौ' * "अह्यचारिणा'मित्यादिवचनस्थ च ग्रासादिनियमपरत्वाद भवति तेन तद्घारणमिति- 
भाव:?? जीवानन्द्‌ पृ० ८ 

४. ]6 ७०7० आदि 9 भोजनादौ 472प्रत८३ क्रीड़ा 07 €क्ा796 ; पए6 3700४-- 
8778799, 9. 79. 

५. भोजनादाविति । आदिपदात्‌ धारादिग्यहणम्‌ । प्रतिपादिका, ए्‌० ९ 

६. स्वरगदि: प्रयोजनान्तराजनकतया प्रयोजनवद्र्थत्वाभावात्‌ । वही ए० ८ 





उपोद्घातविभाग: १७ 


वाला आभिचारिक कर्मविशेष भी 'इयेन? के नाम से ख्यात है। इयेनादौ? में “आदि? पद से 
सन्द॑श, गवादि सदृश कर्म भी ग्रहीत होते हैं । ये सब परपीडक या झज्धातक अभिचार कम हैं । 
यह कर्म उनके लिये विहित है जो अभिचार कर्मों द्वारा अपने शद्चु का वध करना चाहते हैं। यहाँ 
शह्ठा की जा सकती है कि 'इयेनेनाभिचरन्‌ यजेत? *ध्अथैष सन्दंशेनाभिचरन्‌ यजेंत? “अथैष गवा- 
भिचरन्‌ यजेत? आदि वेदप्रतिपादित हैं, झद्ठमारणरूप प्रयोजन से ये युक्त हैं, अतः इनको धर्म 
कहना चाहिये । इसी पूर्वपक्ष का निराकरण करने के लिये “अर्थ पद का अहण किया गया है। 
जिसका अभिप्राय यह है कि वेदप्रतिपाद्य तथा प्रयोजनवत्‌ होने पर भी “अर्थ? न होने से इयेनादि- 
याग धर्म नहीं है। प्रतिपादिका टीका के अनुसार-“एवज्न इ्येलादिभि: शब्बवधः, शब्ुवधाच्च 
नरकमिति इथेनादिफलस्य शद्युवधस्य नरकजनकत्वादनिष्टफलकत्वेन इयेनादयोअप्यनर्था एवं। अत 
दव “अभिचारों मूलकर्मः चेत्यादिवाब्येर्मन्वादयस्तेषामुपपातकत्वं स्मरन्ति | अतस्तेषां निःश्रेयतसाधन- 
त्वरूपार्थत्वाभावान्नातिस्याप्तिरिति भाव: ।?” अर्थात्‌ इयेत आदि कर्मों से श्ठ॒ का वध होता दै जीर 
शब्युवध से हिंसा के कारण नरक होता है, इस प्रकार इ्येनादि के फल शब्ुवध आदि से नरक 
मिलता है, अतः अनिष्टफलकारी होने से इ्येनादि भी अनथथ हुये । इसी से मनु आदि स्मृतिकार 
अभिचारों मूल्कर्म०” आदि इलोकों में इनकी गणना उपपातकों में करते हैं । इसलिये निःश्रेयस- 
साधनत्वरूप अर्थत्व का अभाव होने से इनमें धर्म के लक्षण को अतिव्याप्ति नहीं होतो है । 

इयेनक्रिया स्वयं साक्षात्‌ रूप से नहीं अपितु फलूरूप भें अनर्थंकारी है । अर्थात्‌ श्येनादि से 
शत्रु का वध होता दे और वध से नरक मिलता है अतः शच्ुवध के हिंसा होने से नरकजनक होने 
पर परम्परया वह भी अनर्थ होता है ।६ अनर्थफलता के कारण ही इयेनादि की अनर्थकता अथै- 
संग्नहकार को भी अभीष्ट है। 


कौमदीकार इयेनादि के फलस्वरूप झज्वुवधरूप अभिचार को लोकतः प्राप्त और रागतः प्रदत्त 
भासकर स्थेनादि तथा उसमें प्रवृत्ति को वेदप्रतिपा्य दी नहीं मानते । उनके अनुसार वेद से इयेन 
के मात्र साधनत्व का बोध होता है। इसके अतिरिक्त उन वाक्यों से इयेन आदि का निवारण ही 
अभीष् है, अतः निवारण में ही उन बाक्यों की सार्थकता है, न कि इयेनादि के विधान में? किन्तु 
यह तक हृदय को पूर्णतः तुष्ट नहीं करता। वस्तुतः बलव॒दनिष्ट के अननुवन्धी इष्टसाथन को ही 
अभपद्‌ का वाच्य कह गया है, इसका इयेनादि में अभाव है, अतः वह अनर्थ है। वेदों में इसका 
विधान हिंसा के इच्छुक व्यक्ति के लिये है । शब्ुवध के उपाय के रूप में श्येनादि का निर्देश है। 
इयेनादि सद्ृश वधकर्मो का उपदेश आततायो आदि छोकपीडकों के विनाशार्थ है । आततायियों 
का वध करने वालों के लिये इयेत आदि भी अथीरूप हैं क्योंकि इस रूप में वह वलवदनिष्ट से 
अननुबन्धी-असम्बद्ध इष्ट का साधक है। इसके अतिरिक्त श्येन आदि का अवलरूम्बन हिंसात्मक होने 
से नरकरूप बलवदनिष्ट का अनुवन्धी है।४ 

प्रतिपादिकाकार के मत से अनथफल वाले इ्येनं आदि में अतिव्याप्ति का “अथ! पद से निवारण 
उपलक्षण मात्र है। वस्तुतः इससे निवर्तक वेदवाक्य से प्रतिपाथ हिंसा आदि समस्त निषिद्ध- 
कर्मों में अतिव्याप्ति का निवारण हो जाता है» ज्योतिष्टोम आदि यज्ञों में अग्नीषोमीय पशु का 








१. प्रतिपादिका, ए० ९ 

२. “यद्यपि श्येन्स्य शबझ्रुवध: फलं न तु नरकः, तथापि तस्य वधस्य नरकहेत॒त्वात्‌ वधद्वारा 
इयेनोउनर्थ:?? जैमिनिन्यायमालाविस्तर: प्रू० १५ 

2, शाब० भा० ११॥२। 

४. प्रतिपादिका ए० १० 

८. अन्न अर्थपदस्य अनथैफलकइ्येनाथतिव्याप्तिवार॒कत्वाभिधान मु पलक्षणम्‌ । निवर्तकबेदवाक्य 
प्रतिपाथरहिंसादिनिषिद्धकर्मात्रातिव्याप्तिवारकत्वात्‌ तस्य ॥ वही, प० १० 


२ अथे० 





१८ अर्थसंग्रह: 





आलम्भन अनथ॑ नहीं है, क्‍योंकि ज्योतिष्टोम याग से प्राप्य महान्‌ फ समक्ष अन्वविधि द्वारा 
प्राप्त हिंसा वलवदनिष्ट से साधन नहीं है। अतः “न हिंस्थात्‌ सर्वाभूतानि”ः आदि सामान्य- 
निषेधों का तात्पय॑ केवछ रागतः प्राप्त हिंसा आदि का निषेध है। अनर्थफलकत्व की ओर ध्यान 
कुमारिलभद्ट का भी था-- 

अतः स्वतो न पधर्मत्व॑ इयेनादेनाप्यधर्मता । 

फल्ननर्थाचुवन्धित्वात्तद्वारेणोपचर्य॑ते ॥ 

यदा त्वप्रीतिद्ेतुय: साक्षाद्‌ व्यवहितो5पि वा। 

सो5थर्म श्रोदनार्थ: स्थातः तदा इ्येनेउप्यधर्मता ॥* 

प्रभाकर मत में 'अ्थ? पद कर्म॑जन्य “अपूर्व” का ज्ञापक है, जब कि शवर स्वामों, कुमारिलू, 

पार्थसारथिमिश्र, माधवाचार्य आदि “यागादि? का ही मानते हैं । 








(३) न च “चोदनालक्षणोउर्थों धर्म (जें० सु० १५१।२) इति सौत्रतल्लक्षण- 
विरोध:,| चोदनापदस्य विधिरूपवेदेकदेशपरत्वादिति वाच्यप्र ॥ तत्नापि चोदला- 
शब्दस्थ वेदसात्रपरत्वात्‌ | वेदस्य स्वस्थ धर्मंतात्पय॑वच्वेन[ धर्मप्रतियादकत्वात्‌ । 


चौदनापद के विधिरूप वेद के अक्न का वाचक होने से “चोदनालक्षणो<थों थ से 
विधि से लक्षित अथ धर्म है--इस सत्र से लक्षित धर्म के लक्षण तथा ( लोगाक्षिभास्कर 
कथित ) धर्मलक्षण ( वेदप्रतिपाथः आदि ) में विरोध द, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 
वहाँ मो ( चोदना० आदि में भी ) चोदनाशब्द सम्पूर्ण वेद का वाचक है, ( न कि केवल 
विधिभाग का ) वस्त॒ुतः समस्त बेद भाग का तात्पय॑ धर्म में होने से वह धर्म का ही प्रति- 
पादक माना जायगा | 
तत्र च सौत्रचोदन्नापदपरित्यागेन वेदपदप्रदानं सूत्रविरुद्धमित्यादादूच परिहरति-- 
न चेत्यादिना । न च॑ वाच्यसित्यत्र हेतुमाह--तत्रापीति । तत्नापि सूत्रेषपि । वेदमात्र- 
परत्वादिति । चोदनाप्रकरणपठितकृत्स्नवेदपरत्वादित्यर्थ: । तेम न ब्रह्ममीमांसाविरोब: । 
नापि सोज्रचोदनापदबिरोध:, चोदनाशेषार्थवादादेवेंदस्य स्वश्रकरणपठितस्थ तया गृही- 
तात्मकरणान्तरपठितस्य ब्रह्मवाक्यस्थ ग्रहीतुमशकयत्वेषपि । ननु 'सोष्रोदीद्वदरोदीत्तद् द्रस्य 
रुद्रत्व, 'स प्रजापतिरात्मनो वपामुदखिद दित्यादिवाक्यानां धर्मप्रतिपादकत्वादर्शनात, कं 
यागादिधमंविधायकस्य वेदपरत्वमित्याशडुच, विधिविज्ञेषस्थ स्तुत्यादेः 
प्रतिपादकत्वेन सर्वस्यापि तावृद्वेदवाबयस्य धर्मंतात्पय॑कत्वान्मैवमित्याह---सर्वस्थेति । 
ननु 'चोदनालक्षणोः्थों धर्म! इत्यत्र सुत्रेईथत्वे सति चोदनागम्यत्वं धर्मलक्षणं प्रत्यक्षाद्य- 
गोचरे5पि धर्मे चोदन।गम्ये गमक॑ चोदनावाक्यप्रेव प्रमाणमित्ति प्रतीयते । तच्चायुक्तम । 


एकसूत्रवाक्यस्य स्वरूपग्रमाणपरत्वे वाक्यभेदप्रसद्भादिति चेत्‌ सृत्रस्यार्थतरो धर्मलक्षणत्वेडपि 
पुजतः प्रमाणपरत्वातू । तथा चोक्तमू--'धर्मलक्षणपरं पृत्रमर्थात्ममाणप्रतिज्ञेति! प्राभा- 
करा: । 'मुखतः प्रतिज्ञार्थद्धम॑लक्षणत्वसिति बातिककारीया' इति। 

ही यहाँ यह प्रतिपादित किया गया है कि अन्धकारक्षत धमै के लक्षण--..'बेदप्रतिपाद्: ०? आदि 
तथा ज॑मिनि महषि द्वारा दत्त--“चोदना-लक्षणो3र्थों धर्म:--( मी० सू० ११२ ) इन दोनों धर्म 
१, इलोकवातिक, चो० सू० २६६, २६७, २७२, २७३ । 
+ सौत्रलक्षणविरोध:, इति पाठा० । 
| तात्पय॑कत्वेन, इति पाठा० | 
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के लक्षणों में विरोध की प्रतीति हो सकती है, किन्तु वस्तुतः वह है नहीं। यह विरोध इसलिये प्रतीत 
होता है क्योंकि 'वेदप्रतिपाथ:? कहने से बेद शब्द से उसके सभी भागों--विधि, मन्त्र, नामधेय, 
निधेध और अथैवाद--का अहण हो जाता दै, जिसका अर्थ यह निकलता है कि इन पाँचों वेद 
भागों से धर्म का प्रतिपादन होता हैं, केवल विधिभाग से नहीं, जबकि जेमिनि मुनि के धर्मलक्षण में 
भचोदनापद? से सामान्यतः केवल विधिभाग का ही ग्रहण होता दै, मन्त्र आदि का नहीं। “चोदना? 
शब्द १/“चुद प्रेरणे! धातु से निष्पन्न होता दै जिसका अथ है प्रेरणा या प्रवर्तना, जबकि विधि? का 
भी सीधा अथ्थ विधायक, प्रेरक, प्रवर्तक आदि लिया जाता है। इस प्रकार 'चोदना? और “विधि? 
समानार्थक हुये । शावरभाष्य के 'चोंदनेति क्रियायाः प्रवर्तकवचनमाहु:ः तथा इलोकवार्तिक के 
ध्वोदना चोपदेश श्र विधिश्रैकार्थवाचिनः” ( औत्प० स्‌ू० ११ ) शब्दों से भी दोनों की समानार्थ- 
कता ज्ञात होती है। इस प्रकार सत्र में प्रयुक्त 'चोदनापद? से वेद के पाँच अंशों में से केवछ एक 
विधिमात्र का ग्रहण होता है, इसको ही धर्म का प्रदिपादक मानना चाहिये । श्षेप मन्त्र, नामघेय 
आदि को भी धर्मप्रतिपादक स्वीकार करने पर जैमिनि के सत्न का विरोध होगा । अतः यहाँ “बेद- 
प्रतिपाद/ न कहकर 'विधिप्रतिपाथ:? कहना था । यह पूर्व॑पक्षी की शद्वा| समझी जानी चाहिये । 

किन्तु इस शह्का का निराकरण अन्थकार कर देते हैं । इनके अनुसार सत्र में प्रयुक्त चोदनापद 
का अर्थ विधिमात्र न लेकर उसको पूरे वेद का वाचक मानना चाहिये । इनका कहना है कि सम्पूर्ण 
वेद अर्थात्‌ उसके विधि, मन्त्र, नामथेय आदि सभी अन्नों का तात्यय॑ धर्म है, केवलविधि का 
नहीं, क्योंकि सभी अंशों से धर्म का ही प्रतिपादन होता है । 

वेद के सभी भज्ों की धर्म प्रतिपादकता--मीमांसकों का अभिमत है कि वेद के सभी 
वाक्य क्रियापंरक होने से ही साथक है, अक्रियार्थक मन्त्र अनथेक है--व्य्थ हैं---आम्तायस्य 
क्रियार्थत्वादानर्थक्यमतदर्थानाम? ( जें० सू० १।२।१ )। इससे यह प्रतीति हो सकती है कि कुछ 
मन्त्र क्रियार्थक नहीं होंगे, अतः अनर्थक होंगें, किन्तु ऐसा है नहीं । मीमांसक वेद के किसी भी 
अंश को अनर्थक नहीं मानते । वे सम्पूर्ण वैदिकमन्त्रराशि को विधि, मन्त्र, लामधैय, निषेध और 
अर्थवाद इन पाँच भागों में विभक्त कर देते हैं और सबको किसी न किसी रूप में क्रियार्थक सिंड 
बर देते हैं, जिससे उतकी सार्थकता अश्लुण्ण रह जाती है। प्रवर्तक होने से विधि को क्रियार्थंकता 
तथा प्राधान्य स्वतः सिद्ध हैं । मन्त्र भाग की सार्थकता इसमें है कि वे प्रयोग में समवेत अर्थ का 
स्मरण कराते हैं--'प्रयोगसमवेतार्थस्मारका मन्त्राः। नामचेय की अथ॑वत्ता इसल्यि है क्योंकि 
इनसे विधेय अथी का स्पष्टतः पथक्‌ रूप में वोधन होता दै 'नामथेयानां च विधेयार्थपरिच्छेंद्क- 
तयाथवच््वम्‌? । अर्थवाद वाक्य प्राइस्त्य या निन्‍्दा का ज्ञान लक्षणा द्वारा कराकर साथैक होते हैं । 
अर्थात्‌ प्रशस्ति या निन्‍दा के वाचक वाक्य स्वयं नहीं अपितु देवता, द्रव्य आदि के साथ उनके 
शुण-दोषों का प्रदर्शन कर प्रवर्तन या निवर्तन में सहायक होते हैं। रही बात निषेध की, तो वह 
भी पुरुष को निषिद्ध कर्म से निवृत्त करता है--'पुरुषस्य निवर्तक वाक्य निषेध: ।! इलोकवार्तिक- 
कार की दृष्टि में प्रवृत्ति एवं निवृत्ति अर्थात्‌ विधि और निषेध में बहुत अन्तर नहीं है, दोनों ही 
“वोदना? पद से वाच्य है--'प्रवृत्ती वा निदृत्ती वा या शब्द श्रवणेन धी: । सा चोदना” ( चों० 
सू० २१० ) इस प्रकार 'चोदना? पद का अर्थ “विधि? होने पर भी शेष अक्ल भी विधि के सहायक 
या तत्स्वरूप होने से सभी धर्म के प्रतिपादक हैं. और “चोदनापद? में समावेश के योग्य हैं । 

“प्रतिपादिका? कार “धर्मतात्पय॑वत्वेत” का अर्थ 'धर्माधर्मप्रतीतिजननयोग्यता? समझते हैं । 
उनके अनुसार ये धर्माधर्म की प्रतीति कराने में सक्षम वेदांश साक्षात्‌, परम्परया अथवा औदासीन्य 
पूर्वक उनका बोध कराते है। इस प्रकार विधिभाग तो साक्षात्‌ रूप से धर्म का प्रतिपादक होता 
है, किन्तु मन्त्र, अ्थवाद आदि साक्षात्‌ नहीं अपितु विधि से कुछ ही न्‍्यून या सइश होने से 
प्रधान विधि को सहयोग देकर परम्परया वे धर्म के प्रतिपदक सिद्ध होते हैं । अतः सत्रकार द्वारा 
प्रयुक्त चोदना? का ग्रहण प्राधान्यवोध के लिये है--“धर्मतात्पय॑वत्वेन धर्माधमप्रतीतिजनन- 






२्‌० अर्थसंग्रह: 


योग्यत्वेन । धर्मप्रतिपादकत्वात्‌ स येन धर्मावर्मबोधकत्वात्‌ । | तथा च 
विधीनां साक्षादेव धर्माधर्मप्रतिपादकत्य शदानान्तु न साक्षात्‌ तत्प्रतिर्षा 
किन्तु विधिकल्पकतया वलूए्विध्युपकारकंतया चेति परम्परयेति सर्वेपामेव वेदानां 
तया थर्म॑स्थ वेदप्रतिपायत्वोक्तिरविरुद्दा । सत्रकृता त॒ प्राधास्या च्चोंदनेत्युक्तमिति भाव: 

वाक्य का अन्वय तथा शेफा॑श--'त च०? आदि वाक्य कुछ टेढ़ा है, अतः 
के छिए उसका अन्वय इस प्रकार करना चाहिय---“चोदनापदस्य॒विधिरूपते 
“चोदनाछक्षणो&थों धर्म:? इति सौत्रतत्नक्षणविरोध: इति च न वाच्यम्‌ |” कुछ विद्वानों थे 
“चोदनापदस्य! के पूर्व 'सूत्रस्थस्य?र पद समझना चाहिये। इससे अर्थ में सरलता 
प्रकार 'सर्वस्य! और 'बेदस्य? के मध्य में कर्मकाण्डीयस्य??-..अर्थात्‌ कर्मकाण्डपर: 
अहण कर लेना चाहिये। इनमें प्रथम योजना तो उचित प्रतीत होती है किन्तु द्वितीय 
वस्तुत: वेद का कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्ड आदि विभाजन शक्कराचा्य॑ के मतानुसार किया जा 
सकता है, प्रकरण की भिन्नता प्रदर्शित की जा सकती है, किन्तु मीमांसक ऐसा नहीं स्वीकार करते । 
उनके अनुसार सबका एक ही प्रकरण से सम्बन्ध है, और वह है कर्मकाण्ड या यागादि, यह बात 
अछग है क़ि वे साक्षात्‌ विधि न होकर मन्त्र, नामवेय, अर्थवाद आदि के रूप में हो । 

अं पाठ 'सोवररक्षणविरोध:१४ है और कहीं “सोत्रतन्नलक्षणविरोध? है। इसमें प्रथम मा 
अथ॑ स्पष्ट है--सत्र में दिये गये लक्षण का विरोध। दूसरे पाठ का--जों प्रायः सभी प्रतियों में 
मिलता है--अथ्थ भी छोग इसी प्रकार का स्वीकार करते हैं और 'सौत्र? तथा 'तत्‌? को परस्पर पूरक 
मानते हैं | किन्तु उचित यह होगा कि 'सौत्र? शब्द से 'सत्नगत? लक्षण और 'तत्‌ः? से अर्थसंग्रह- 
प्रतिपादित 'बेदप्रतिपाद्य:०? आदि समझा जाये | अन्त में पठित छक्षण दोनों से प्रथक्‌-प्थक्‌ संयुक्त 
किया जाना चाहिये अर्थात्‌ उसको 'सौत्रलक्षण” तथा 'तल्लक्षण” समझना चाहिये | डा० थीबो के 
अंग्रेजी अनुवाद से भी यही भाव व्यक्त होता है।" इसके अतिरिक्त 'सौत्रतन्नक्षण” का एक और 
स्पष्ट अर्थ हो सकता है--'सन्ेण 'चोदनालक्षणोउथों: धर्म:? इत्यनेन सत्रेण क्ृतम्‌ सौत्रम्‌ । तस्य 
स्थ रक्षण तब्क्षणम्‌ | सौत्र यत्‌ तल्नक्षणं तेन विरोध? यहाँ सीत्र का अर्थ है 'सूनत्नगत? और 
तत का “धर्म? अर्थात्‌ 'सूत्न में दिये गये धर्म के लक्षण? का विरोध। यहीं अथ अधिक समीचीन 
लगता है । 

(४) स च यागादिः 'थजेत स्वर्गकाम” इत्यादिवाक्येन स्वरगंमुहिश्य पुरुष 
प्रति विधोयते । तथा हि--यजेतेत्यत्रास्त्यंशहरय यजिधातु: प्रत्ययश्व । प्रत्ययेष्प्य- 
जत्यशद्ययसास्यातत्व॑ लिड्त्व॑ च। तन्नाख्यातत्वं इशलकारसाधारणं लिड्त्वं 
पुनलिड्सात्रे । उभाभ्यासप्यंश्ाभ्यां भावनेवोच्यते । 

और उस ( धर्म के रूप में स्वीकृत ) याग आदि का 'यजेत स्वर्गकामः?--स्व॒र्ग के इच्छुक 

व्यक्ति को यज्ञ करना चाहिये--आदि वाक्य द्वारा स्वर्ग को लक्ष्य करके पुरुष के छिये विधान 
किया जांता है। जैसे क्ि--'यजेतः इस ( धातु ) के दो अंश हैं--यजि धातु तथा प्रत्यय । 
प्रत्यय में भी दो अंश हैं-..आख्यातत्व और लिड्त्व । इन (दोनों) में आख्यातत्व दरों रूकारों 
में समान रूप से रहता है, किन्तु लिड्त्व केवल लिडः में ही होता है। ( आख्यात तथा छिडः ) 
इन दोनों अंशों से भावना का ही कथने होता हे. २ 

१, प्रतिपादिका प्रू० १२ 

२. संज्नस्थस्येति शेष--वहो प्र० ११ 

३. कर्मकाण्डीयस्येति शेष:--.वही प्र० १२ 

४. वही पृ० ११ 

५. अर्संग्रह; अंग्रेजी अनुवाद प्रृ० २ 
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ननु पूर्व प्रयोजनवत््वमपि धर्मेलक्षणे विशेषणं दत्त ततश्व कि तत्प्योजन॑ किच 
तदुद्देशेन घर्तविधायक॑ चोदनावाक्यमिति बीक्षायामाह--स चेत्यादिता । यद्यपि यथा 
प्रत्यक्षादीनां धर्म न प्रामाण्यं तथा चोदनावाक्यस्थापि न तत्र श्राम्राण्यं संभवति, यतः 
शक्तिग्रहणयुवंक॑ लोके ह्मयाप्तवाक्यस्थ पावाण्यं इछ्टम्‌, शक्तिश्व लोकप्रसिद्धे गवादों गृह्मयते, 
धर्मस्य चालोकिकत्वात्तत्र शक्तिग्रहुणं न संभवति, शक्तिप्रहणमन्तरेण च हुंफडादिवच्चो- 
दनावाक्यस्थापि धर्माबोधकत्वाप्न तन्न प्रामाण्यम्‌ । तथापि प्रभिन्कमलोदरे सधूनि सधुकरः 
पिबती त्यत्न वाक्‍्ये यथा मधुकरपदस्यार्थंमजानन्‌ तदन्यपदार्थाश्व जाननू तत्समभिव्याहारात्क- 
मलघध्याते सधुपानं कुर्दति दृश्यसाने अमरे सघुकरदाब्दस्थ सज्भति गृहीत्वार्थ प्रति- 
पद्चते । तथा 'कारीर्या वृष्टिकामों यजेते त्यादो लोकप्रसिद्धार्थेवृष्यादिपद्सभभिव्याहाराद- 
लौकिके5पि भावनापदार्थे चोदनायाः सर्ज्जात गृहीत्वा चोदनावाक्‍्यायय॑ प्रतिपद्यत इति धर्मे- 
बोधकत्वाज्योदनाया धर्म नाप्रामाण्यमस्ति | तथा धर्मस्पालोकिकत्वेन प्रसाणान्तरागो- 
चरत्वाह्ेदस्प च तत्न स्वतःप्रामाष्याध्युपगमान्न चोदताया धर्मबोधने सावानन्‍्तरसापेक्षत्वसपि । 
तस्मादप्रामाण्यकारणयो रबोधकत्वसापेक्षत्वयो रस भवाच्चोदनाया: सिद्ध स्वतःप्रामाण्यं धर्म । 
ततश्व विधायकत्वमुपपसित्यभिप्रेत्योक्तं--स्वगंमुद्दितय पुरुषं प्रति विधीयत इति । एतेच 
विध्यादेध॑र्मे प्रामाण्यं प्रथमाध्यायार्थों ध्वनितः। भानसविषयत्वाकारेण स्वर्ग सिद्धवन्निदव्य 
तत्साधनत्वेनाज्ञातस्थ यागस्पानुछ्ठेयत्व॑ भतिपाचत इति तदर्थ:। तथा चोक्तम्‌ 'फलस्पो- 
द्ेश्यत्वं नाम सानसापेक्षी विषयत्वाकार' इति । 

ननु यजेत स्वर्गंकार्मा इत्यादो साधनत्ववाचकशब्दस्थादर्शनात्कं स्वर्गसाधंलत्वेन 
वेदेन यागस्पानुष्ठेयत्व॑ प्रतिपाद्यत इत्याइडू्य भ्रक्तिप्रत्यययोविभागपुर:सरं प्रत्ययस्यांश- 
विवेकेन भावनां प्रतिपादयन्‌ तत्सासथ्येंत्र थागस्य स्वर्गसाधनत्वं दशशेयति--तथा हीत्यारभ्य 
अथ क इत्यतः प्रात्तनेन ग्रन्थेत । यद्दा ननु यागादोनां स्वर्मसाधनत्वं स्वस्थ कालान्तर- 
भावित्वादयूवें मन्‍्तरेण तन्निष्पादकत्वासंभ्वातू । वे च यागादीनामपुर्व निष्पादकत्वं स्थारदिति 
वाच्यम्‌ । सिद्धस्येव लोके साध्यनिष्पादकत्वदर्शनात्साध्यस्वभावस्थ यागदानादिरिपस्य 
भावार्थस्यायुव॑निष्पादकत्वासंभवात्‌ । तस्माञ्न यागादेः स्वर्गंसाधनत्वन्‌ । ततश्व न तदुद्देशेच 
यागादिविधिरिति चेन्न । क्रियासन्तरेण द्रव्यादेः सिद्धस्थापि लोके फलूविशेषसाधनत्वा- 
दर्शनात्‌ । नहि पचिक्रियामन्तरेण काषस्थाल्यादीनामोदनसाधनत्वं दृश्यते । मा भूर्तताह 
न तावता भवदिष्टसिद्धिरिति चेत्‌। साध्यस्थापि भावार्थेस्थ यागादेरेकपदोपात्तत्वेन 
भावनाभाव्यनिवृत्तिद्दारेण भावताकरणस्थ स्वसाधनतिष्पादितस्थ सलोष्धुबंह्वारा भावता- 
भाव्यस्वगंनिष्पादकत्वादित्यभिप्रायेण भावनां निरूपयितुं विधेविधायकत्वप्रकारं भ्रदर्शयितु 
च॒ प्रकृत्यादिकं विभजते--तथा होत्यादिना । तत्रेति । आख्यातत्वलिडत्वयोर्॑ध्य इत्पर्थ: । 
उमाभ्यामिति। आव्यातत्वलिड्त्वाभ्यामित्यरथं:। भावनेवेत्येवकारेण कर्त्नादिवाचकत्वमा- 
र्यातस्प वारयति । 

पहले प्रदर्शित किया जा 'चुका दे कि धर्म प्रयोजनवान्‌ हैः अर्थात्‌ वह स्वयं साथन हें और 
उसका साध्य उससे भिन्न स्वर्गांदि है । उसी भाव को 'स च? आदि वाक्य से स्पष्ट किया गया हे । 
ध्यजेतस्वर्गकामः” इस वाक्य को उद्धृत करके उसका अथै॑ भी देकर ओर भी धुध् कर दिया गया 
है कि धर्मरूप यागादि साधन से स्वर्गादिरूप लक्ष्य की प्राप्ति संभव है । 





रर अर्थसंग्रह: 


यद्यपि प्रकटरूप में दृष्टिगोंचर नहीं होते, तथापि दो विचारणीय प्रइन उक्त पंक्तियों पर उठते 
हैं। प्रथमप्रइन तो यह है कि यागादि इस जीवन में पुरुषद्वारा सम्पन्न होने पर हो समाप्त हो 
जाते हैं और स्वर्गपर्य॑न्त स्थायी भी नहीं रहते, फिर उनसे मरणोत्तरकाल में प्राप्य स्वर्गांदि की 
सिद्धि कैसे हो सकती है ? यहाँ मूल में न तो यह प्रइन उठाया गया है और न उत्तर हो दिया 
गया है, अपित॒ सीधे सिद्धान्त का प्रतिपादन है। इसका उत्तर है कि जिस प्रकार चिरविनष्ट अनु- 
भव संस्कार के द्वारा स्मृति का हेतु बनता है उसी प्रकार यागादि भी अपूर्व के माध्यम से ही स्वगी 
आदि के साधन परम्परवा बनते हैं। यह अपूर्व फलमागी यश्कर्तता पुरुष में निष्ठ रहता है। कुछ 
आचार्य अपूर्त को बागादि का अवान्तर व्यापार मानते हैं ।१ मीमांसक आवन्तर व्यापार को भी 
इस प्रसन्न में करण से भिन्न नहीं मानते । वस्वुतः अपूर्व आदि व्यापार के साथ याग आदि को ही 
उनके फ़लपर्यन्त स्थायी माना जाता है क्योंकि बिना इनको सम्पन्न किये अपूर्व नहीं बनता और 
अपूर्व॑ बने बिना स्वर्गादि फल की प्राप्ति नहीं हो सकती । त॑म्न 

दूसरा भ्रइन सामान्य बुद्धि में यह उठ सकता दे कि मूल पंक्तियों में 'यजेत स्वर्गकाम:” 
इत्यादि वाक्यों से स्वर्ग को लक्ष्य करके पुरुष के लिये यागादि का विधान किया गया है?? यह्‌ 
कहने के अनन्तर “यजेत? पद के थातु, प्रत्यय॒ आदि का विवेचन प्रारम्भ कर ५ गया है । 
प्रथम इृष्टि में 'तथाहि? आदि पद कुछ असन्ञत तथा अप्रासब्लिक से खटकने छगते हैं। किन्तु 
किद्चित्‌ विचार करने पर ही सद्नति स्पष्ट हो जाती है। मूल के शब्दों का अभिप्राय यह है कि 
पुरुष के लिये अभीष्ट स््रग॑ आदि का साधन 'याग? आदि ही है अन्य कोई साधन नहीं और इन 
यागादि के ज्ञापक वेदवाक्य ही हैं, कोई दूसरा नहीं । धर्म होने के लिये याग आदि को वेदप्रति 
पाद्य मानना ही पड़ेगा । अन्धथकार का मन्तव्य है कि स्वर्ग आदि के साथन के रूप में 'यागादि? 
वेदवाक्यों में ही कह्दे गये हैं---उदादरणार्थ 'यजेत स्वर्गकाम:ः यह एक वेदवाक्य है । इसमें आया 
हुआ 'स्वरग? पद लक्ष्य का वाचक है। रक्ष्य अथवा साध्य रूप में 'स्वर्ग? का निर्देश इस वाक्य में 
स्पष्टतः किया गया है किन्तु यहाँ न तो प्रवर्तक पुरुष स्पष्टतः उक्त है और न साधनभूत 'यागादि? 
ही। प्रवर्तक पुरुष तथा साधन यागादि का ज्ञान कैसे होता है इसी को स्पष्ट करने के ल्यि 
तथा हि? पदों का प्रयोग करके 'यजेत पद का प्रक्ृति-प्रत्यय विभाग किया गया है और बतलाया 
गया है कि “यजेत” में विहित 'यजि? धातु ही 'याग? रूप साथन का वाचक है,* और उसमें 
लगा प्रत्यय प्रवर्तक का । पुरुष के अभाव में प्रत्यय के 'छिड? अंश से ही प्रवर्तक का काम लिया 
जाता है । 'यजेत? के प्रकृति प्रत्यय विभाग का रेखाचित्र इस प्रकार होगा-- 








क्रियापद 
( ) 
| हि 
( यजि ) ( तिढू या त ) 
| | 
याग ) | 
( सी कम॑विशेष ) आन लिडि्‌ 
( तिड्‌ ) ( विधि ) 
आशर्थीभावना शाब्दी भावना 
( करना ) ( चाहिये ) 


१. यद्वा दण्डादेअ्रमिरिव यागादेरवान्तरव्यापाररूप तत्‌। तच्च यागादिजन्यं फलाश्रयसमवेत॑ 
स्वर्गांदिपर्य्यन्तस्थायि स्वगजनकम्‌ । प्रतिपादिका पृ० १३ 
२. साधनाकाइक्षायां यागादि: करणत्वेनान्वेति । अर्थसंग्रहः 





उपोद्घातविभाग: र्रे 


इस प्रकार 'तथा हि? आदि अंश से यह स्पष्ट किया गया है. कि कैसे याग आदि स्वर्ग-सदश फलों 
का साधन हैं, कैसे इसे वेदमात्र से जाना जा सकता है। 

क्रियापद्‌ और प्रकृति अ्रत्यय--उस मूल शब्द को जिसमें प्रत्यय लगाये जाते हैं 'प्रक्ृति? कहते 
हैं। जिन वर्ण या वर्णो के प्रकृति में लगने से अर्थ व्यक्त होता है उसे प्रत्यय कहते हैं । कुछ प्रत्यय 
ऐसे होते हैं. जो संशा, सवैनाम, विशेषण आदि में लगकर एकत्व, द्वित्व या बहुत्व तथा कठंत्व, 
कर्मत्व, करणत्व आदि व्यक्त करते हैं। इनको स॒प्‌ प्रत्यय या विभक्ति कहते हैं । ये संख्या में इक्कीस 
हैं। उदारणार्थ 'राम? शब्द में 'स॒? प्रत्यय छणकर 'राम:! पद बनता है. जिसका अर्थ है एकत्व 
एबं कर्वृत्व से युक्त पुरुषविशेष | जब तक 'स॒? प्रत्यय नहीं छगा था तब तक यह जात नहीं था 
कि 'राम? नाम की वस्तु एक है या अनेक, कर्ता है या कर्म आदि, पुरुष है या ज्री अथवा नपुंसक । 
प्रत्यय के कारण ही यद्द ज्ञात हो सका । वैज्ञधक 

क्रियावाचक भू , वा आदि शब्द धातु कहे जाते हैं ।१ यास्क्र इनकों ही आख्यात कद्दते हैं । 
धातुओं में लगनेवाले काछ तथा भवस्थाओं के वाचक प्रत्ययों को 'लकार” कहते हैं । ये संख्या 
भें सामान्यतः दस हैं: और सकर्मक धातुओं में लगकर कर्म और कर्त्ता तथा अक्मक धातुओं भें छूग 
कर भाव तथा कर्त्ता का शापन करते हैं? । इन दसों लकारों के स्थान पर तिड प्रत्ययों का आदेश 
हो जाता है,४ अर्थात्‌ धातुओं में काठ, वचन” और पुरुषः का ज्ञान कराने के लिये लगने वाले 
प्रत्ययों को तिडः कहते हैं । इनमें से तिप्‌ से लेकर मस्‌ तक परस्मेपद तथा “त! से लेकर महिड्‌ तक 
आत्मनेपद की धातुओं में लगते हैं ।» युष्मद्‌ के स्थान पर मध्यम, अस्मद्‌ के उत्तम तथा शेष के 
प्रथम तीन-तीन के समूह होते हैं ।< इनके छंगे बिना धातु का अथ निष्पन्न नहीं दो सकता । यह 
भी नहीं मारूम हो सकता है कि वस्तु या क्रिया किस समय की है, क्‍या भाव हैं. और इसे एक 
पुरुष द्वारा सम्पन्न होना है या अनेक, सम्पादक पुरुष 'मैं? हूँ 'तुम? या अन्य । उदाहरणाथ्थ 'यजेत? 
क्रिया पद है। इसमें «/यजि धातु है और “त? प्रत्यय ( */यजि+त ) | यजि का सामान्य अथी 
है देवपूजा, सकझतिकरण एवं दान किन्तु इनका सम्बन्ध न किये जाने से है न, न किये जाने से, 
न पुरुष का ज्ञान है न काल का। किन्तु 'तः प्रत्यय के रूगने से 'यजेत? पद बनता है। इनका 
अथे निकलता है कि एक ( संख्या ) पुरुष को देवपूजा सज्ञति अथत्रा दान अभी या भर्विध्य में 
( काल ) करनी चाहिये ( विधान )। अतः यहाँ 'यजि? धातु याग सामान्य का तथा 'तः प्रत्यय 
अनुष्ठान के साथ ही प्रथम पुरुष ( पुरुष ), एकत्व संख्या तथा विधित्व का ज्ञापक है। 

इस प्रकार 'यजेत? में ५/यजि धातु का अथ्थ 'याग” निकला। “त? प्रत्यय से प्रथम पुरुष, 
एकत्व संख्या, वर्तमान या भविष्यत्‌ का तथा विधान या प्रेरणा का अर्थ निकछा | ध्यान रहे 
कि प्रेरणा या विधान अर्थ केवल 'लिड? लकार में ही मुख्यतः विधमान है, अन्य लकारों में नहीं । 
उदाहरणार्थ द्रष्टव्य है कि वचन अर्थात्‌ संख्या, और पुरुष के अतिरिक्त लदू छकार से कैबल 

१, भूवादयों धातवः । पा० १॥३॥१ ॥ 

२. लद्‌ वर्तभाने लेट बेदे भूते छडलडूलिट्स्तथा । 

विध्याशिपोस्तु लिड्लोटो डट्‌ लदू लुड च भविष्यति । 

३, लः कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्य: ।। पाणिनि २।४।६५ ॥ 

४. तिप्‌ तस-झि-सिप्‌ थस्‌ थ-मिप्‌ वस मस्‌-ता55ता--झ-थासा55था ध्वमु-श्ड्‌ वहि महिड्‌॥ 
पा० ३॥४॥९९ ॥ 

५. तान्येकवचन-ह्विवचन-बहुवचनान्येकेश: ॥ पा० १४१०० ॥ 

&. तिडस्त्रीणि त्रीणि प्रथममध्यमोत्तमा: । पा० १४१०१ ॥ 

७, तडा55नावा55त्मनेपदम ॥ पा० १४१०० ॥ 

<. युष्मद्ुपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्‍्यपि मध्यम: । पा० १॥४॥१०५॥, अस्मयुत्तमः | पा० 
१४१०७ ॥, शेषे प्रथम: । पा० १४४॥१०८ ॥ 














२४ अर्थसंग्रह: 


बतमान काल का.) लिट्‌ से परोक्षत्व का,* डट्‌ से अनद्यतनत्व का,? लूट से भ विष्यार्थक क्रियार्थक 
क्रिया का,४ लड़ से भूताथ बृत्ति का," तथा छुब से भी भूतार्थता काई ही शान होता हे |! नियमा- 
जुसार इनसे प्रेरणा का भाव नहीं निकलता । विभिन्न प्रकार की प्रेरणायें तो मात्र लिडः से ही प्राप्त 
“ होती हैं। पाणिनि के अनुसार--“विधि-निमन्त्रण-आमन्त्रण-अधीष्ट-संप्रइन-प्रार्थ नेपु लिडः ॥ ३ ड। 

१३१ ॥ है । अर्थात्‌ विधि-विधान या आज्ञा जैसा भृत्य या निक्ृष्ट को अनिवाय॑ता: प्रवर्तित करने में, 
निमन्त्रण--आवश्यक कर्म में आत्मसइश सम्बन्धियों से आग्रह, आमन्त्रण--वह प्रेरणा जिसमें 
आहत का आना या न आना उसकी इच्छा पर रहता है--अधीएट-सत्कारपूर्वक अपने से बड़ों से 
अनुरोध-, संप्रइन-परामर्श लेने की प्रेरणा-, तथा प्राथंना--'बढ़ों से याचना-, इन अर्थों 
को प्रकट करने के हिये मुख्यतः विधिलिड ही विहित है। आशीर्वाद» के भाववोधन द्देव 
लिड और लो: - भी प्रयोग होता है। इस प्रकार विधि से लेकर आशीर्वाद तक जिनमें प्रेरणा 
का भाव भरा हुआ है मुख्यतः लिड से ही व्यक्त होते हैं। अवशिष्ट लोट्‌ू८ और लुड्‌६ स्व॒तन्त्र 
अर्थों का प्रकटन न करके लिड्‌ के ही अर्थों को व्यक्त करते हैं। इस प्रकार लिड्त्व अर्थात्‌ 
प्रेरणा या प्रवर्तन की अभिव्यक्ति छिझ््‌ लकार से ही होती है, इसके कर कप 
आख्यातत्व जिसमें वचन, पुरुष एवं काछू भी संनिविष्ट है समान रूप से दसों लकारों में है । 
इसी भाव को मूल में 'दशलकारसाधारणम्‌? आदि शब्दों से व्यक्त किया गया है । हक 

इस प्रकार विचार करने से स्पष्ट हो जाता है कि “यजेत? सदझ क्रियापदों से स्व्रथम दो 
भागों में अथ निकछता है--प्रथमतः याग आदि कर्म॑ जिससे अभोष्ट की सिद्धि होती है और 
अपरत: संख्या, काल, पुरुष आदि के साथ प्रवर्तना या प्रेरणा भी । याग आदि अर्थ यजि आदि 
धातु का है और संख्या आदि “तः प्रत्यय का | 'तः प्रत्यय से भी प्रकट होने वाल अर्थ दो भागों 
में विभक्त हो जाता है--एक तो वचन, काल, पुरुष और व्यापार तथा दूसरा प्रवर्त॑ना या प्रेरणा । 
वचन आदि की अभिव्यक्ति 'तः प्रत्यय के 'आख़्यात? अंश से होती है जिसे दूसरे शब्दों में तिड? 
भी कहते हैं। इतना अथ दसों लकारों से समान रूप से निकलता है, किन्तु “चाहिये? या 'प्रवत॑ना 
अथे तभी निकलता है जब लिडः रकार लगा हो । अतः लिड्त्व अर्थात्‌ प्रेरणा तो केवल लिड्‌ लकार 
से ही संभव है। स्पष्ट दे कि “स्वर्गकामों यजेत? में स्वर्ग आदि फल की सिद्धि में देत याग आदि 
साधनों का उपयोग ज्ञात होता है। ये याग आदि साधन अन्यत्र से नहीं अपितु 'यजेतः सद्दश 
क्रियापदों के यजि आदि धातुओं से ही प्राप्त दोते है. और उनका विधान भी अन्यत्र से नहीं 
अपितु वेदों में प्रयुक्त 'यजेतः सइश क्रियाओं के 'त? आदि प्रत्ययांशों से दी हुआ करता है । 

ध्यान देने का विषय यहद्द दे कि यहाँ यद्यपि लिड्‌_ से ही प्रवर्तना मानी गयी है, तथापि अन्य 
लकारों से भी प्रेरणा का अथ लिया है जाता है। अन्ध में आगे ऐसे अनेक उदाहरण मिलेंगे जहाँ 
“यजति? का अर्थ 'यजेत? और 'जुह्योति? का 'जुड्॒यात्‌” लिया गया है। कष्णयज्वन्‌ ने 'मीमांसा- 
परिभाषा? में इस भाव को व्यक्त किया है--“ननूपांशुयोगवाक्ये यजे: अ्रवणेउपि विधिप्रत्ययल्िज्ञग- 
देरभावात्‌ कथं विधायकत्वम्‌ श्ति चेन्मेबम । यजतीत्यस्थ यजेतेति विपरिणामेन विधायकत्व- 
सम्भवात्‌। एवं 'ब्रीहीन प्रोक्षति? 'समिथो यजति? इत्यादावपि विपरिणामो बोध्य: । केचित्तु यजत्ी- 
त्यस्य “पतद्ममलकारत्वाज्ञीकारात्‌ विधायकत्वसम्भव इत्याहु: ।?? ( पृ० ११ ) 

प्रत्यय के आख्यात तथा लिड इन दोनों अंशों से 'भावना? का ही कथन होता है--भावने- 

ड़ वोच्यते--ऐसा कहने पर सामान्यतः: दो ज_---- -  गन्यतः दो प्रइन होते हैं। प्रथम यह कि यदि दोनों अंशों से एक हो 


१. वरतमाने लट्‌ ( पा० ३३३२३)... परोक्षे लिट्‌ ( पा० ३२१२५ ) 
३. अनयतने लटू ३३१५ हि लटू शेषे च॥ ३॥३। १३ 

४. अनचतने छडः ॥ ३॥२।१११ 5. लुड्‌ ॥ ३२११० 

७. आशिपि छिड लोटो ॥ ३३१७३ ॥ ८. छोट च। ३।३।१६२ ॥ 

5. लिड निमित्ते लुड्‌ क्रियातिपत्तौ ३३४३ ॥ 











भावनाविचार: र्५ 


विपय का कथन होता है तो उसके दो भाग करने की ही आवश्यकता क्‍यों पढ़ों ? इस प्रइन 
का उत्तर थोड़ा सा ही आगे मिल जायेगा कि दोनों अंश एक ही प्रकार की भावना का नहीं 
अपितु उसके भी दो भेदों का प्रथक्‌ू-इथक्‌ कथन करते हैं। आख्यात से आथथीं तथा लिडः अंश ४: 
से शाब्दी भावना का बोध होता है। दूसरा प्रइन यह है कि प्रत्यय मात्र से, विदेषतः तिडः प्रत्यय ५८ 
से, वचन, काल, पुरुष आदि का भी बोध होता है, केवल भावना का नहों। उदाहरणाथ--“गच्छति? 
कहने से ज्ञात होता है कि गमन करने वाला व्यक्ति अकेला है, एक वचन है, उसकी गमन क्रिया 
वर्तमान काछ में हो रही है और कर्त्ता अन्य पुरुष का है, उत्तम या मध्यम पुरुष का नहीं | फिर 
“अवधारणार्थक “एव? पद का प्रयोग क्‍यों किया गया ? इसका उत्तर यह है कि भावना की तुरूना 
में ये सब गौण हैं । यदि “गमन क्रिया? ही नहीं होगी तो उनके कर्त्ता अथवा उनके एक-दो आदि 
होने का प्रइन ही नहीं उठता है । भावना के प्रधान होने से उसका ग्रहण तथा कर्त्ता आदि के 
अविवक्षित होने से उनका निवारण यहाँ अभिमत है । मीमांसा की मान्यता के अनुसार-- 

प्रत्ययाथ सद्द ब्ूतः प्रक्ृनतिप्रत्ययौं सदा। 

प्राथान्याद्‌ भावना तेन प्रत्ययार्थों्वग न्यते ॥ 

तथा क्रमवतोनित्य॑ प्रक्नतिप्रत्ययांशयो: । 

प्रत्ययश्रुतिविकायां. भावना त्माजबगम्यते |. ४ 

भावनाविचार: 


(५ ) भावना नाम भवितुर्भवनानुकूछो भावयितुर्व्धपारविशेषक्‍ः। सा च 
द्विधा।-शाब्दी भावना आर्थीभावना चेति 
भावना उत्पन्न होने वाले (फल या क्रिया ) की उत्पत्ति में सहायक उत्पादयिता 
( उत्पादक ) का विशेष प्रकार का व्यापार है। वह ( भावना ) दो प्रकार की है--शाब्दी 
भावना तथा आथा भावना । 
भावानासामान्य॑ लक्षयति--भवितुरिति । भवितुरुत्पद्यमानस्पोत्पत्त्यनु कूलो भावयि- 
तु रुत्पादयितुः प्रयोजकस्य व्यापारविशेषों भावनेत्यर्थ: । प्रयोजकव्यापारत्वादेव णिजन्तेन 
भावनाशब्देनोच्यते । यथोत्पद्यमानस्यौदनस्योत्पत्त्यनुकूलो देवदत्तस्थ व्यापारविशेषो 
भावनेत्यर्थ: । यथा चोत्पद्यममानाया देवदत्तप्रवृत्तेरत्पत्यनुकूलः प्रवरतंकस्य चेत्रस्थाभिप्राय- 
विशेषः । यथा वा 'यजेत स्वर्गकाम' इत्यत्रोत्पद्ममानस्य धात्वर्थस्य स्वर्गस्य बोत्पतत्यनुकूलः 
स्वरगंकामस्य व्यापार उत्पद्यमानायाश्र स्वर्गंकामप्रवृत्तेरुत्पत्यनुकूलो लिडगो व्घापारविशेषः । 
तथा चान्योत्पादनानुकूलो भावुकस्य व्यापारविशेषों धात्वर्थादन्यः सर्वंधात्वर्थंसंबद्धाकारेण 
भासमानों भावनासामान्यमभिति सिद्धमू। तथा चोक्तम्‌--अन्योत्पादानु कूलात्मा भावना 
साध्यरूपिणी” इति। तथाचारयेरप्युक्तम-- धात्वर्थव्यतिरेकेण यद्यप्पेषा न लूभ्यते । तथापि 
सर्वंसामास्यरूपेणेबावगम्यते ॥! इति । भावनां विभजते--सा द्विधेति । 
भावना मीमांसा का एक महत्तवपूर्ण पारिभाषिक शब्द है जिसकी निष्पत्ति 'भू? थातु से प्रेरणार्थल 
णिचू तथा ल्युट्‌ ( अन ) छूगने से स्रोलिज्ञ में होती है। सामान्यतः लछौकिक व्यवहार में इसक 
अथे किसी गन्ध या रस से किसी पदार्थ को वासित करना-भावना देना-इच्छा आदि होता है। 
किन्तु यहाँ यह विशेष अर्थ में प्रयुक्त है। भावना उत्पादयिता-फल को उत्पन्न कराने के प्रेरक 





१२. भाट्टालझा रयुक्त मीमांसान्यायप्रकाश: पू० १४-१५ 
| देषा, इति पाठा० । 


रद अर्थसंग्रहः 


का विशेष प्रकार का व्यापार है जिससे होने वाले फल या क्रिया को सम्पन्न करने में सहायता 
मिलती है | इसे एक उदाहरण से स्पष्ट किया जां सकता है। 

भावनाओं का लोकिक उदाहरण--यज्ञदत्त नाम का व्यक्ति अपने पुत्र देवदत्त को गाय 
लाने का आदेश देता है---'गामानय”ः-गाय लाओ। इसके फलस्वरूप देवदत्त के मन में इच्छा छ 
उत्पन्न होती है कि उसे एक निश्चित क्रिया करनी है जिससे गाय आ सके । वह इस इच्छा को 
कार्यरूप में परिणत करता है और गाय ले आता है। इस कार्य को दो दृष्टियों से देखने पर दोनों 
प्रकार की भावनायें स्पष्ट हो जाती हैं । 

प्रथमतः यज्ञदत्त चाहता है कि एक निश्चित ग्रवृत्ति उसके पुत्र देवदत्त में हो। इस प्रसंग में 
यज्ञदत्त भावयिता है क्योंकि यह अपने पुत्र में प्रद्धत्ति का प्रेरक दै। देवदत्त की प्रवृत्ति ही 
यहाँ 'भवित? ( भविता ) है, अर्थात्‌ वह विषय है जिसे उत्पन्न होना दै। चूंकि भविष्य में 
होने वाली प्रवृत्ति ( भवित ) की, उत्पत्ति के अनुकूल ( भवनानुकूल ) भावथिता का ब्यापार- 
विशेष ही भावना है, अतः प्रस्तुत उदाहरण में यश्दत्त में रहने वाला अभिप्रायविज्ेप जिससे 
देवदत्त को गाय लाने में प्रेरणा मिलती है, और जिसे 'देवदत्त, गाम आनय? आदि शब्दों में अथवा 
संकेत आदि अन्य उपायों से व्यक्त किया जा सकता है, भावना हुई | मले ही यज्ञदत्त का अभिप्नाय 
शारीरिक न होकर मानसिक हो, तथापि वह अभिप्राय या व्यापार तो है दी, अतः उसकी प्रवृत्ति, 
व्यापार था अभिप्राय को व्यापारविशेष तो कहा हो जा सकता है। इस दृष्टिकोण से देवदत्त को 
एक निश्चित कार्य के लिये प्रवृत्त करने देतु य्दत्त की प्रवृत्ति भावना हुई । हा. 

इसी प्रसंग को देवदत्त की स्थिति से भी आँका जा सकता है। देवदत्त भी चाहता है कि 
आय का आनयन रूप कार्य सम्पन्न होना चाहिये। इस दस में देवदत्त भावयिता हुआ, गाय का 
आनयन भविता हुआ, और देवदत्त की गवानयन के अनुकूल प्रवृत्ति भावना हुई। देवदत्त की 
यह प्रवृत्ति उसकी उस इच्छा से भिन्न कोई वस्तु नहों है जो गवानयन ( अर्थात्‌ उसके शरीर के 
आसन से उठने, वँथी हुई गाय की ओर जाने, उसे खोलने और अपेक्षित स्थान की ओर खींच लेने ) 
के अतिरिक्त कुछ नहीं । इस दृष्टि से गवानयन के सन्दर्भ में देवदत्त की प्रवृत्ति मो भावना ही हुई । 

... से उदाहरण में यज्ञवत्त का अभिप्राय और देवदत्त की गवानयन की प्रवृत्ति दोनों भावना है। 

इनमे प्रथम शाब्दी या शब्द भावना है और दूसरी आशीं या अर्थ भावना है । 

भावनाओं का वैदिक उदादरण--इनको एक वैदिक उदाहरण से भी स्पष्ट किया जा 
सकता हैं। 'स्वर्गकामों यजेत? इस बैंदिक वाक्य से यह अभिप्राय निकलता है कि स्वग को चाहने 
वाले व्यक्ति में एक निश्चित प्रवृत्ति हो--यज्ञ के प्रति प्रवृत्ति हो । यहाँ बैंदिक वाक्य ही भावयिता 
हुआ और स्वर्गाकांक्षी पुरुष की प्रज्नत्ति 'भबित्‌?-होने वाली क्रिया-हुई। अतः यहाँ भावना हुई 
वेदिक वाक्यनिष्ठ अभिप्राय । बेंदिक वाक्य के प्रसंग में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसमें यह प्रवृत्ति 
निहित मानी जा सके। क्योंकि मीमांसा के सिद्धान्तानुसार वेदवाक्य अपौरुषेय एवं शाश्वत हैं । 
वे किसी भी पुरुष के द्वारा उच्चरित या रचित नहीं हैं। अतः इनके अनुसार यह प्रवृत्ति, 
अभ्िप्राय, व्यापार या भावना किसी पुरुष में न रहकर वेदिक वाक्यों में 'लिड? में रहती है। 
शब्दगत होने से ही इसको शाब्दी कहते हैं। लोकिक वाक्यों में वाक्य के उच्चारणकर्ता में 
( परम्परया उसके शब्दों में ) यह अभिप्राय रहता है, अतः उसको शाब्दी कहते हैं । पुरुषनिष्ठ 
होने से इसको 'पौरुषेगी! आदि भी कहा जा सकता था, किन्तु यह लक्षण वैंदिक विधियों में 
अव्याप्त होता, और दोषपूर्ण हो जाता, क्‍योंकि वैदिक वाक्य पौरुषेय नहीं हैं, वहाँ इसकी अभिव्यक्ति 
शब्दों-लिड-से हीती है, अतः इसको शाब्दी भावना कहा जाता है । वेद के समक्ष मीमांसक लौकिक 
वाक्यों को महत्त्व नहीं देते, अतः बेदों के साथ घटित होने वाले लक्षण को ही वर्रीयता देते हैं. । 

इस बेंदिक वाक्य को स्वर्ग के इच्छुक व्यक्ति के सन्दर्भ में भी देखना चाहिये । यह पुरुष भी 
चाहता है कि उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो । अतः स्वर्गकामी पुरुष हुआ भावयिता, स्वर्ग की प्राप्ति हुई 
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भवित्‌ ( या भविता ), और भावना हुई इच्छुक पुरुष की वह प्रवृत्ति जो उसकी स्वर्गप्राप्ति का 
जनक होगी । यह भ्रवृत्ति है पुरुष की यागसम्पन्न करने की इच्छा। अत: इस इष्टिकोण से 
यागविषयक पुरुष की प्रद्धत्ति ही भावना हुई। इसको आथ्थी भावना कहते हैं---अर्थात्‌-'अथी: 
प्रयोजन स्वर्ग॑प्राप्तिः इत्यर्थ;, तत्सम्बन्धिनी भावना स्वर्गकामस्य यागविषया प्रवृत्ति: आ्थीभावना |? 

इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि जहाँ शाब्दी भावना से प्रवर्तना या प्रेरणा व्यक्त होती है 
जिससे कोई पुरुष किसी कार्य की ओर अ्रकृत्त होता है, वही आथ्थी भावना उस कार्य को सम्पन्न 
करने की प्रद्ृति है। दोनों भावनायें मानसव्यापार ही है, दोनों ही अभिप्राय विश्ञेप हैं। जहाँ 
शाब्दी भावना दूसरे को किसी कर्म में प्रेरित करना है, वही आथीं भावना है स्वयं ही किसी कर्म 
में प्रदत्त होना । शाब्दी भावना कारण है और आथथी सावना है उसका परिणाम या फलू ।१ 

इस पूरे निरूषण से स्पष्ट हो गया है “भावना? का रुक्षण सामान्य “भवितुः भवनानुकूलो 
मावयित॒: व्यापारविश्ेप:? शाब्दी तथा आथ्थी दोनों भावनाओं में समानरूप से घटित हो जाता है । 
यहाँ भवितू ( भवितुः ) का अथ है होने वाला, भवन का सम्पन्न होना, अनुकूल का सहायक या 
जनक तथा भावयित्‌ ( भावयित्तु ) का प्रेरक, उत्पादयिता अथवा करने वाला है । भिन्न २ प्रत्ययों 
के योग से “भू? थातु के ये रूप हैं । 

शाब्दीभावना 


(६ ) तत्न पुरुषप्रवृत्यनुकूलो भावयितुर्व्यापारविशेषः शाब्दीभावना। सा 
च लिडंशेनोच्यते । लिड्श्वणेष्यं मां प्रवतंयति मत्पवृत्त्यनुक्‌ लव्यापारवानयमिति 
नियमेन प्रतीते:। यद्यस्माचछव्दान्नियमतः प्रतीयते तत्तस्य वाच्यम्‌ ॥ यथा 
गासानयेत्यस्मिन्वाक्ये गोशब्दस्थ गोत्वम्‌ । 

स च व्यापारविशेषों लोकिकवाक्ये पुरुषनिष्ठोइ्भिप्रायविशेषः | बैदिकवाक्ये 
तु पुरुषाभावाल्लिडादिशब्दनिष्ठ एव । अत एव शाब्दीभावनेति व्यवहियते । 


उनमें ( शाव्दी तथा आर्थी भावनाओं में ) व्यक्ति की प्रवृत्ति का जनक अथवा सद्दायक 
प्रयोजक का व्यापारविशेष शाब्दी भावना है। वह ( शाब्दीभावना प्रत्यय के ) लिछ्‌ अंश से 
व्यक्त होती है, क्‍योंकि लिडः का श्रवण होने पर निश्चित रूप से प्रतीत होता है कि यह 
मुझे प्रवृत्त कर रहा है अर्थात्‌ यह मेरी प्रवृत्ति के अनुकूल व्यापार करने वाल्म है। जो 
( अर्थ ) जिस शब्द से नियमित प्रतीत होता है, वह ( अर्थ ) उस झब्द का वाच्य हो 
जाता है। जैसे गामु आनय?, इस वाक्य में गोशब्द का गोत्व अ्थ होता है । और वह 
व्यापारविशेष लोकिक वाक्य में पुरुष में स्थित अभिप्राय विशेष है, किन्तु वेदिक वाक्य में 
पुरुष का अभाव होने से ( वह अभिप्रायविशेष ) लिड आदि शब्दों में ही स्थित रहता है । 
इसीलिये उसे ( शब्दनिष्ठ अभिप्रायविशेष को ) 'शाब्दी भावना? इस नाम से व्यवहृत 
करते हैं । 


तत्र शब्दभावनां लक्षयति--तत्रेति । तत्र तयोः शब्दभावनार्थभावनयोम॑ध्य इत्यर्थ: । 
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परिस्पन्दपरिणामविलक्षण: पुरुषप्रवृत्यात्मकार्थभावनोत्पतत्यनुकूलो लिडगदिशब्दस्य व्यापार- 
विद्येष: शब्दभावनेत्यथ: । शब्दभावनेव लिड्त्वादिना लिडाद्यर्थ इत्याह--सा चेति । 
तस्या लिझायर्थत्वेष्नुभवं प्रमाणयति--लिड्श्रवण इति । अनुभवमभिनयति--मदिति । 
यहा, तनु कथमननुभूयमानत्वाल्लिड्मदिवाच्यत्व॑ भावनाया लिड्यदेः प्रवर्तेकत्वेष्पि तत्न 
भावनारूपव्यापारस्याननुभवादित्याशडूत त॑ व्यापारं स्प्टतयानु भाववति--मदित्यादिना । 
पुरुषप्रवृत्त्यनुकूल॑_व्यापारं लिडगदिशव्दनिष्ठतघानु भावयित्वा तस्य लिडगदिशब्दान्षियमेन 
प्रतीयमानत्वाल्लिडगदिशब्दवाच्यत्वमित्यनुमानप्रदर्शनाय॒व्याध्ति दर्शवति---यदित्यादिना । 
तत्रोदाहरणमाह--यथेत्यादि । सा च छब्दभावना लोके वेदे च॒ प्रवर्तनात्वेनेंच लिडगदि- 
शब्दवाच्या तत्वेनंब च पुरुषप्रवृत्तिहेतुरिति स्वीकर्तव्यम्‌ । अन्यथा श्रेषादेरनेकस्थ पुरुषा- 
शयविश्येषस्थ विधिवाच्यत्वानुपपत्तिः स्थातूु, आजन्‍्त्यव्यभिचारदोषप्रसज्धात्‌ । अवर्तनात्वं 
च॒ प्रवृत्यनुकूलव्यापारत्वम्‌ । अनुकूलत्वं च जनकत्वम्‌ । 

तत्व लोके पुरुषादयवृत्ति, वेदे तु पुरुषाभावात्युरुषाशयभिन्नस्थेव कस्पचिल्लिडागदि- 
दब्दनिष्ठव्यापारविशेषस्य॒प्रवर्तनात्वभसित्याशयेनाह---स चेत्यादिना ॥ अत्रेंद॑ बोध्यम्‌ू-- 
तस्य व्यापारविशेषस्य प्रवृत्तिविषयस्येष्टसाधनत्वानुमानद्वारा प्रवृत्तिजनकत्वमज्भीकरणीयम्‌ । 
अन्यथा अ्रवृत्तिविषयस्येष्साधथनत्वानाज्षेपे प्रवृत्त्यनुपपक्तिः स्थातू । तथा चानुमानस्‌ू-- 
विमतमिदर्मिष्ससाधनसप्यत्र  प्रवर्ततासित्याकारकाछेष्टव्यापारविदेषविषयत्वादब्ेेब॑. तत्व 
यथा प्रतारक॒वाक्योपस्थितम्‌ । अन्र सुखे सुखं॑ मे जायतामित्युदासीसस्थ कस्यचिदिच्छा- 
विषयत्वेईपीश्साधनत्वाभावात्तत्र_ व्यभिचारव्यावृत्तये हेतावाकारकान्तम्‌ । भ्रतारकस्य 
तादूशेच्छाविषये व्यभिचारवारणायाप्तेति । आंघत्वं च लोकवेदसाधारणं प्रतारणाह्यजन्य- 
हिताहितोपदेशकर्तृत्वे सति तज्ून्नोपदेशाकतृत्वम्‌ । प्रतारणया तु सबबंदा हिंताहितोपदेश- 
कर्तेय॑नाप्तेईतिप्रसद्भवारणायाजन्यान्तम्‌ । कदाचित्प्रतारणाद्यजन्यतत्क्तरि तद्दोषवारणायो- 
त्तरदलम्‌ । हितस्योपदेशस्तत्संग्रहायाहितस्योपदेशश्र तत्परिहाराय बोध्यः । ततश्च तत्कतृत्वं 
लोके पुरुषविशेषे वेदे च 'यजेत स्वर्गकामः', 'न कलअं भक्षये दित्यादिवाक्यें भवति । 
तथा च लौकिकवेदिकव्यापारयोव्यापारविशेषत्वेन संग्रहाय हेतो विशेषयदम । वेदिकश्थ स 
व्यापारविशेष: भ्रवर्तनाप्रेषणाविध्यपरपर्धाया भावनेव नज्रहिते बाक्ये लिडाह्ार्थः। 
लौकिकस्तु प्रेषो४्तिसर्गः प्रेषणाज्ञाध्येषणानुज्ञानुभतिरित्यादिवहु विघो भवति ।  प्रमाणा- 
न्तरप्रमितेष्यें पुरुषनिठ्ठा पुरषप्रवर्तता प्रेष: । अतिसर्ग: कामचार: । उत्क्ृष्टस्य निद्ष्टं 
प्रति प्रवर्तता प्रेषणाउप्ज्ला चोच्यते। मिक्लश्स्पोस्क्ृष्ट प्रति प्रवरतना प्रार्थनाध्येषणा 
चोच्यते । सम॑ प्रति समस्य प्रवर्ततोत्कषंलिकर्षोंदासीन्येन जातानुज्ञानुतिश्रोच्यते । ते च॑ 
प्रषादयों ज्ञानविशेषा इच्छाविशेषा वा चेतनधर्मा: । प्रुरुषस्थाशयविश्येषा एवेत्यभिप्रायेण 
ग्रन्थकारेणाप्युक्तम--लौकिकवाक्ये पुरुषनिष्ठोई्मिप्रायविशेष इति । तथा व ते एवं लोके 
लिछाधर्था:। तस्माल्लोक्के वेंदे चर व्यापार एवं प्रवर्तनाल्यों लिडगदिवाच्योड्र्थ इति 
फलितम्‌ । ननु किमन्न वाच्यताखूयं शक्यतावच्छेक शक्ततावच्छेदर्क च्‌ ? अन्यथातिप्रसज्भा- 
पत्तेरिति चेत्‌ । अन्नोच्यते-लोकिके हि श्रेषादौ बेदिके ल भावनारूपे व्यापारे साधारण- 
व्यापारत्वमेव पुर्वोक्तप्रवर्ततात्वरूपं शक्‍्यतावच्छेदकम्स्ति च लौकिके लिडगदिपदोपस्थाप्ये- 
तत्मवृत्तिहेतुभूतेश्साधनताद्नुसितिजनक॑ पुरुषाशयविश्वषे प्रवृत्तिप्रयोजकव्यापारत्वं वेदेइपि 


किक के अल लत थे 
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शाब्दीभावना र्‌०, 


लिडगदिदब्दभवणाइत्तरकाले यागादिप्रवृत्तिदर्शनेनेयं॑ देवदत्तस्य यागादिप्रवृत्तिः व्यापाराख्य- 
प्रवर्तनाज्ञानपूर्षिका अन्यत्रे रितप्रवृत्तित्वाच्वे ्राइयज्ञाचजन्यमे त्रगवानयनप्रवृत्तिव दित्यलौ किक- 
प्रेत व्यापारमपौरुषेये वेदे इच्छादे्बाधादनुमाय तत्पतीतेलिड्ादिज्ञासास्वयव्यतिरेकानु- 
विधायित्वेन तन्र लिडगदिवाच्यत्वं च परिकल्प्य तस्य पूर्वोक्तविधिना प्रवृत्तिहेतुभूतेष्ट- 
साधनताइनुमाषकतया बालस्तत्रापि प्रवृत्तिप्रयोजकव्यापारत्व॑ प्रतिप्शते । कथ॑ तहि 
लोकेडपि व्यापारप्रतिपत्तिरिति चेदित्थम--उत्तमवृद्धस्य सविधिकवाक्यश्रवणोत्तराल- 
भावितीं सध्यसवृद्धस्थ गवानयनप्रवृत्तिमुपलभ्य बालो रूकेष्पि तत्थयोजकव्यापारसनु- 
सिसीते । यथा हि गवानयनानुकूलोत्तमबृद्धवाक्यश्रवणोत्तरभाविनी सध्यसदृद्धप्रवृत्तिः 
प्रवर्तनाज्ञानपुविका. अच्यप्रे।रितप्रवृत्तित्वास्मद्रोदनपुरवंकसदीयभोजनादी मदभिन्नायजन्य- 
मन्मातृप्रवृत्तिवत्‌ । अत्र स्वतःसिद्धप्रवृत्ताविष्रसाधनताज्ञानजन्यस्वप्रवृत्तो चर व्यभिचार- 
वारणायाब्यप्रेरितेति विशेषणम्‌ । किच प्रवर्तनाज्ञानमुत्तमबृद्धवाक्यजन्यं तदन्‍्वयव्यतिरेकानु- 
विधायित्वाहृण्डान्वयव्यतिरेकानुविधायिघटवत्‌ । किच यस्माच्छब्दाद्त्प्रतीयते तत्तद्वाच्यं 
घटपदवाच्यघटत्ववदित्युत्तमवृद्धवाक्यस्थ मुग्धाकारां शक्ति व्यापाराख्यप्रवर्ततायामबधार्य 
तत्र चाबापोह्यापाध्यां विधिर्शाक्ति तस्थामवधारयति, एवं सर्व्नोह्मम्‌ । तस्माल्‍्लोकवेद- 
साधारण्येन व्यापारत्वभेव शकक्‍्यतावच्छेदकमिति सिद्धम्‌ । शक्ततावच्छेदकक तु लिझूत्वल्ेट- 
त्वलोट्त्वादिक बोध्यमू । किंच यद्यपि निरुक्तविधया व्यापारत्वेनेव सामान्‍्यरूपेण 
व्यापारज्ञानं तच्च विशेषज्ञानसापेक्षमतिप्रसज्भवारणाय तथापि प्रमाणान्तरेण विशेषबोधः 

खुलभः । यथा घटवद्भूतलमित्यादों घटपदाद्‌ घटत्वावच्छिन्नघट्मान्नप्रतीतावषि तस्य योग्य- 

संसगेंण भूतलादावन्वये बुद्धे तत्संसर्गस्य तत््वेन जिज्ञासायां प्रत्यक्षादिप्रमाणान्तरेणेत्र संयो- 
गत्वादिना संयोगादिरूपसंतर्ग प्रतीतिर्भूतलवृत्तिघटविशेषप्रतीतिश्च॒ भवति, तथा लिडगदि- 

पदाह्य्यापारत्वावच्छिन्नव्यापारमाज्स्पोपस्थितावषि तस्याख्यातोयात्तार्थ भावताया योग्यसंसर्गे- 
णान्वये बुद्धे पश्चात्तत्संसर्गस्प तत्वेन जिन्नासायां प्रवृत्तिप्रयोजकत्वानुपपत्त्यादिना प्रमाणेनेव 
विशेषरूपेण संसर्गविद्येषप्रतीतिर्यागादिप्रवृत्तिसंबन्धिव्यापारविशेषप्रतीतिश्च भवति, संसर्ग- 

विशेषस्तु तत्तत्प्रवृत्तिप्रागभावकाले यल्लिडगदिपदज्ञानं तेनोत्पादितं यत्प्रेरणाज्ञानं तज्जन्येष्ट- 

साधनताञनुमितिप्रयोज्यत्वम्‌। तेच च व्यापारवती यागाविप्रवृत्तिरिति भ्वति विशेषनिर्णयः । 

एवं न छोके बेदे व लिडगदिश्ववणे प्रेषादिरूपस्य वकक्‍त्रभिप्रायस्थ भावनारूपस्थ तर व्यापार 

विद्ेषस्थव्यापारल्वेनेंत्र रूपेण प्रतीतिर्न विशेषरूपेण, तथैव शक्तिग्रहातु विशेषरूपेण प्रती तिस्तु 

लोके5जहल्लक्षणबैव । वेदे तु विशेषरूपाकाडक्षायां प्रेषादिखपस्थ वक्‍त्राशयविद्येषस्थापौरुषेये 

वेदेध्सं भवेत लिडपदिद्ाब्दनिष्ट एव प्रेरणापरपर्यायः कश्निद्रघयापारों विशेषरूष इत्युक्तमेव, 

तस्मान्निर्क्तव्यापार एवं लिडाच्र्थों नेट्लाधनत्वाविरिति सिद्धमू। नस्विश्साधनत्वमेव 
प्रवर्तनात्वेन रूपेण वेदे लिडाद्यर्थ इति मण्डनमिश्रा बदच्ति । अर्थभावनाभिधानानुकूलाया 
लिडधदिनिष्ठबक्तेरेवाभिधास्याया: प्रवर्तनात्वेत रूपेण लिडगदिवाच्यत्वं परिकत्प्य तज्ज्ञान- 
स्‍्य प्रवृत्ति श्रति कारणत्वग्ात्र वेदे कल्प्पत इंति तु पार्थसारथियंदति । लिडादिश्ववणा- 
नन्‍्तरं प्रवृत्तिदर्शनात्परवृत्तिसामग्रीजननह्वारा लिडादिज्ञानस्थ प्रवृत्ताद्यपयोग इति तावद- 
विवादम्‌ । तत्सामग्री च कृतिसाध्यत्वप्रकारकेच्छारूपा चिकीर्षा, तस्याश्र स्वरूपसत्या: 
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कारणत्वात्तत्र लिडादिज्ञानस्थानु पयोगेषपि चिकीर्षाकारणीभूतज्ञानें तदुपयोगः कल्प्यते । 
तच्च बलवदनिष्टाननुबन्धित्वज्ञानं कृतिसाध्यत्वत्ञानमिष्टसाधनत्वज्ञानं च अन्यतमाभावे इतर- 
हय सत्वेषपि मधुविषान्भोजने चन्द्रस्पर्श मण्डलीकरणादों वा प्रवृत्््यनुत्पत्ते: । तस्सा- 
ल्लिडगविज्ञानेत त्रितयज्ञानजननाल्लिडदेबलवदनिष्टाननुबन्धित्वे कृतिसाध्यत्वे इश्साथनत्वे 
च शक्तिरिति ताकिकाः, तस्मात्कथं व्यापारस्य लोकवेदसाधारणस्य लिड्गद्यर्थत्वसिति चेदुं, 
अन्नोच्यते---त तावदिष्टसाधनत्वं॑ लिडाद्यर्थ:, इश्टसाधनत्वज्ञानादेव प्रवृत्त्युपप्तों, गुरु 
प्रेरितो5हं जलमानयामीत्यादौ गुर्बादे: प्रवर्तकत्वव्यवह्ारानुपपतें: । न च॒ प्रवृत्तिजनकेश- 
साधनताबोधकलिड्च्चा रयितृत्वात्तस्य प्रवर्तकत्वव्यवहार इति बाच्यमप््‌ । राजप्रेरितपदाते- 
स्तादृशलिडुच्चारयितृत्वेत्त प्रवर्तकत्वापत्तो पदातिप्रेरितोडहं न गासानयामि कितु राज- 
प्रेरित इति पदातों प्रवर्तकत्वाभावव्यवहारानुपपत्तेः। न चास्याप्रेरितत्वे सति तादुश- 
लिडुच्चारयितृत्व॑ प्रवतंकत्वसिति वाच्यम्‌ । पिशुनप्रेरिते राज्ञि प्रवरततकत्वानुपपत्तें: । ततश् 
तादृशव्यवहारबलात्प्रवृत्तिकारणीभूतज्ञानविषयाशयविशेषाश्रयत्वेनेव राजादेः  प्रवर्तकत्वं 
वाच्यं न चागयविशेषस्थ लिडगदिवाच्यत्वाभावे ततस्तज्ज्ञानं संभवति तस्माल्लिडागदिवाच्य- 
त्व॑ तस्पेति । नाप्यर्थभावनाभिधानानुकूलायाः शक्तेलिडाड्र्थत्व॑ संख्याभिधानानुकूल- 
शक्‍्त्या लिडत्वादिनिव वा वितिगमनाविरहातु । नापि बलवबदनिष्टाननुबस्धित्वादे- 
लिडाचर्थत्वं, शक्तित्रयकल्पतायां. गौरवप्रसज्भात्‌ु बलवदनिष्टाननुबन्धित्वज्ञानाभावेषपि 
बलबदनिष्टनुबन्धित्वज्ञानाभावमात्रेणेष्टसाधनत्वज्ञानादिनेव प्रवृत्तेरनु भवसिद्धत्वाचच । 
तस्माद्ृल्वदनिष्टानुबन्धित्वज्ञानं. प्रवृत्तिप्रतिबन्धक॑ तद्भावश्च स्वरूपसन्नेव तत्का- 
रणमिति स्वीकर्तव्यम्‌ू । तस्मान्निरक्तस्प व्यापारस्थेव लिडाद्यर्थत्व॑ सर्वत्र... नेष्ह- 
साधनत्वादेरिति सिद्धमू । 'अभिधाभावनामाहुरन्यामेव लिडादय' इति बार्तिकान रोधे- 
नाह---अत ऐवेति । छाब्दनिष्टत्वादेवेत्यर्थ: । अभिधादाब्देनाभिधीयतेष्नेनेति च्युत्पत्त्या 
हाब्द उच्यते, तस्य व्यापारविशेषों भावना, तां स्वनिष्ठामन्यासर्थभावनाशिस्तां लिडगदय 
आहुरिति वरर्तिकवचनार्थ: । 

यहाँ शाब्दी भावना का स्वरूप, प्रवर्तन की प्रक्रिया आदि को स्पष्ट किया 
अंशों से स्पष्ट है कि किसी भी क्रिया में मुख्यतः दो तत्त्व होते हैं, एक वह सूच्न 
प्रेरित करता है और दूसरा वह जो क्रिया में प्रवृत्त होता है । प्रेरित करने बोले 
भावना से है और प्रवृत्त होने वाले का आर्थी भावना से । प्रेरक व मानसव्या 
व्यापारविशेष--प्रेरित व्यक्ति के मानस व्यापार का जनक होता है। प्रेरक 
शाब्दी भावना है| इसको ही 'पुरुपप्रवृत्यनुकूलो०? आदि शब्दों से स्पष्ट किया गया है । 

शाब्दीभावना के छक्षण में प्रयुक्त “पुरुष” तथा “भावयितु:? पद विशेष महत्व के हैं 
लोकव्यवद्वार में कोई पुरुष ही प्रेरक होता है ओर कोई पुरुष ही प्रेरित भी होता है. तह 
व्यवहार में यह अनिवार्य नहों । वहाँ प्रेरित होने वाला तो पुरुष होता है किट 3 किन्तु ९३, 
यह आवश्यक नहीं । इसी भाव को स्पष्ट करने के लिये प्रेरित के स्थान पर सत्य लत प्र्षा 
झब्द का प्रयोग किया है किन्तु “मेरक! के स्थान पर 'भावयिता? का। “भावयिता? पुरुष भी हो 
सकता है और लिड आदि भी । लोकिक वाक्यों के जनक प्रेरकपुरुष का प्रत्यक्षतः झहण हो 
जाता है । वैदिक वाक्यों का रचगिता मीमांसा के अनुसार कोई नहीं है, अतः लो किक वर मन 
व्यापारविशेष वक्ता पुरुष में स्थित माना जाता है और वैदिकव्यवहार में लि में, जो वस्व॒तः 


"या हैं। पू्व॑ब्ती 
जो क्रिया के लिये 
का सम्बन्ध शाब्दी 
पार--अब्ृत्ति अथवा 
का हो व्यापारविशेष 
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धातु में लगने वाले प्रत्यय का एक अंश है । इस प्रकार शाब्दीभावना सामान्यतः दो प्रकार की हों 
जाती है--१-वैद्िको २-लौकिकां । 

लिडंशे नोच्यते--शाव्दी भावना का ज्ञान वाक्य में प्रत्युक्त धातु भें रूगी “तः प्रत्यय के ल्डि्‌ 
अंश को सुनने पर होता है। जेसे ही उपासीत, यजेत आदि ल्डिर्‌ लकारान्त धातुर्यें सुनने को 
मिलती हैं, वेसे ही सुनने वाला समझने छगता है कि इन झाब्दों का प्रयोक्ता उपासना आदि 
कार्यों में प्रवृत्त करना चाहता है, अर्थात्‌ इसका मानसिकव्यापार--उसको इच्छा छा--मुझमें किसी 
व्यापार को उत्पन्न करना चाहता है, वह चाहता है कि मैं कोई व्यापार क मेरी 
ओ का जनक है। प्रेरक प्रयुक्त लिड्‌ को सुनते ही सहज रूप से अपनी प्रवृत्ति के अनुकूल 
उसके व्यापार का ज्ञान हो जाता है, अर्थात्‌ प्रेरित का व्यापारविशेष छिड्ः का बाच्य होता है, क्योंकि 
जिस शब्द को उनने से जिस अर्थ की स्वतः प्रतीति होने लगती है, वह अथी उस शब्दविशेष का 
बाच्य कहा जाता है। मूल में प्रयुक्त 'नियमेनः विशेष महत्त्व का है। 'नियमेन? का सामान्य 
अर्थ 'नियमानुसार! अथवा 'एक निश्चित विधि के अनुसार है?, किन्तु यहाँ इसका अथी 'साक्षात्‌ 
रूप से? लेना चाहिये। किसी भी शब्द का वाच्य अर्थ वही होता है जो-उस शब्द से विना 
किसी वाध या व्यवधान के प्रकट होता है। जहाँ वाध आदि का प्रसंग होता है वहाँ लक्ष्य या 
व्यज्ञय अर्थ प्रतीत होता है, वाच्य नहीं । अतः वाच्य अर्थ की नियमतः प्रतीति का अथथ साक्षात्‌ 
प्रतेति मानना चाहिये । वाच्य अर्थ को ही अभिधेय, मुख्य, साक्षात्‌-संकेतित आदि भी कहा 
जाता है।' चूँकि लिड का श्रवण होने के वाद ही प्रेरित पुरुष की प्रवृत्ति में अनुकूलता आती है, 
अतः यह प्रेरित की प्रद्वत्ति-ब्यापार-लिड का अथी हुआ, जैसे गोशब्द को सुनने पर उससे 'योत्व? 
अथ की साक्षात्‌॒ प्रतोति होती है, अत: “गोत्व? को गो? का वाच्य अथे समझा जाता है। कुमारिल 
भट्ट ने भी अभिधा को ही वाच्य का हेतु माना है ।९ 

गोशब्दस्य गोत्वम--सामान्यतः शब्द चार प्रकार के माने जाते हैं-(१) जातिशब्द जो जाति 
या सामान्य का ज्ञान कराते हैं, जेसे गोशब्द गोत्व का । (२) गुणशब्द--जो गुणों के वाचक हैं जैसे 
'शुक्क” आदि । (३) क्रियाशब्द --जो क्रिया का वोध कराते हैं. जेसे, पाकः, पचति आदि (४) द्रव्य 
संज्ञा, यढृच्छाशब्द--जों किसी पिण्ड के स्वेच्छा कल्पित नाम होते हैं जैसे बैल के 'डित्य! 
आदि का प्रयोग । व्यावहारिक प्रक्रिया यद् है कि किसी भी पदार्थ की आवश्यकता होने पर उसके 
वाचक पद का उच्चारण किया जाता है, उस पद से उसके वाच्य अ्थ के रूप में वह वस्तु ही 
उपस्थित होती है जिससे आवश्यकता की पूर्ति होती है। जैसे 'गामानय? 'गाय को लाओ? कहने पर 
एक चतुष्पाद प्राणी छाया जाता है। यह शरीरबान्‌ प्राणी हो गोपद का वाच्य अथी द्रव्य, पिण्ड या 
व्यक्ति है। यह पिण्ड ही छाया तथा ले जाया जा सकता है। वास्तविकता यही है, किन्तु 
मीमांसकों का मत है कि 'गोपद? का उच्चारण करने पर गोपिण्ड, व्यक्ति या द्रव्य नहीं प्राप्त होगा, 
अपितु उसके स्थान पर “गोत्व? जाति ही साक्षात्‌ अर्थ के रूप में उपस्थित होगी, गोत्वजाति स्वयं 
अर्थक्रियाकारित्व में---३च्छापूर्ति में--सहायक नहीं हो सकती, अतः लक्षणा से उसका अर्थ 
“गो-व्यक्ति? लिया जायेगा। इसी अभिप्राय को व्यक्त करने के लिये ग्रन्थ के मूल अंश में 'गोशब्दस्य 
गोत्वम्‌? कहा गया है । 

बस्तुतः भारतीय परम्परा के विभिन्‍न सम्प्रदाय के आचार्यों ने भुख्यार्थ के विषय में भिन्‍न- 
भिन्‍न मत प्रकट किया है। जहाँ नव्यनैयायिक केबलव्यक्ति को ही मुख्यार्थ मानते हैं, वहीं प्राचीन- 
नैयायिक जातिविशिष्ट व्यक्ति को, बौद्ध छोग अपोह्द को, मौमांसक जाति को तथा वैयाकरण और 
अलद्गारशास््री जात्यादि को ।३ 


























१. स मुख्यो5्थरतत्र मुख्यो व्यापारोध्स्थाभिधोच्यते ॥ काव्यप्रकाश २।८ ॥ 
२. अभिधाभावनामाहुरन्यामेव लिडादय: । अर्थात्मभावना त्वन्या सर्वाख्यातैषु गम्यते ॥ 


३, द्रष्ट व्य मम्मटक्षत् काव्यप्रकाश: २८ ॥ तथा उस पर वृत्ति एवं [९० 2 वष्चा879॥8 
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के कहने वाछे अथवा उत्पादक का प्रत्यक्ष होता है । छोकिक 
वक्ता या रचचिता कोई एुरुप होता है, अतः वे पौरुपे य हैं। पौरुषेय वाक्‍्यों 
का कहने वाल्ण पुरुष होता है, इसलिये इनका व्यापारविशेष पुरुपगः 
बात नहीं | 
को के अनुसार बेद शाश्वत, अनादि एवं नित्य हैं। ये किसी भी छोकिक पुरु 
आदि अथवा अलौकिक पुरुष-ईश्वर आदि द्वारा रचे नहों गये, न उनकी वाणी हैं । पुरु 
सत्मव हैं, अतः उनकी क्ृतियाँ भी दोपपूर्ण हो सकती हैं | वेद किसी पुरुष की कृति नहीं हैं 
आतः वे समस्त दोषों से रद्ित एवं झुद्ध प्रामाणिक है । नित्यरूप से विद्यमान बेद प्र 
भी विद्यमान रहते हैं और प्रतिकल्प के प्रारम्म में श्रक्मा उनका स्मरण किया करते हैं 
६ैं। उनयी अनुसार ही मनुष्यगण शास्त्र की रचना करते रहते हैं।! नैयायिक वेदों को ईश्वरक्कत 
मानते हैं। ईश्वर को सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान आदि मानकर वे बेदों को आप्त स्वीकार क रते हैं. 
वैदान्ती भी 'व्यवहारे यथा भाइनयः? के अनुसार बेदों को अपौरुषेय मानते हैं. तथापि भगवत्पाद 
आदश्रीशब्ूराचार्य ने अपने ब्रह्मसत्र के 'शास्त्रयोनित्वात्‌ः (ब्र० सू० ११॥३ ) के मव्य को पक 
वर्णक में वेदों को ईश्वरक्तत स्वीकार करने में आपत्ति नहीं की है। मीमांसकों के पक्ष को 'मीमांसा: 
न्यावप्रकाह? में सरल शब्दों में खूब स्पष्ट किया गया है-- >ह' रे 

“न हि वेद: पुरुषनिर्मितः। 

वेदस्थाध्ययनं॑ सर्व॑ गुर्वध्ययनपूर्वकम्‌ । 

वेदाध्ययनसासान्यादधुनाध्ययनं॑ यथा ॥ ( इलोकवा० वादया० श्दद ) 
इत्यादिना वेदापौरुषेयत्वस्य साथितत्वात्‌ । “यः कल्प: स कत्पपूर्व:? इति नन्‍्यायेन संसारस्थानादि- 
त्वादीश्वरस्थ च सर्वज्ञख्वादीखरों गतकल्पीय॑ वेदमस्मिच कल्पे स्मृत्वा उपदिश्वतीत्येतावता ८: 
उपप्नी प्रमाणान्तरेणाथमुपत्भ्य रखितत्वकल्पनानुपपत्तेश्व । ततश्व पुरुषाभावाद स॒ है 
( प्ृ० ३२-४१ ) बेंद के अपौरुषेयत्व पर जेमिनि के मीमांसा सत्र ( १७१।२७-३० झूहे ये ; 
आष्य, सर्वदर्शनसंग्रद् में सम्बद्ध अंश, सायण को ऋ-्वेदसाष्योपक्रमणिका, आदि 2 के सा 
चाहिये | जैमिनिन्यायमालाविस्तर में कद्दा गया दे क्नि संद्विताओं का काइक, कौ तैत्तिरीयः के 
आदि नाम इन अन्धों के अध्यय के सम्प्रदाय के प्रवर्तकों के नाम पर है ने कि रीयक 
“अध्ययनसंप्रदायप्रवर्तकत्वेच समाख्योपपद्मयते? आदि ( ए० २१ )। ! रचथिताओं के 

भावना की छिज्ञनिष्ठता--छौकिक वाक्यों में शाव्दी भावना को पुरुषनिष्ठ एवं वेद: 
भें लिडनिष्ठ कहा गया है। बास्तविकता यद्द दे कि दोनों प्रकार के वाक्यों भें अपना क वाक्यों 
ही स्थित मानना चाहिये, क्योंकि प्रयोजक पुरुष वर्तमान भले ही हो, जब्त घर को लिड्ि में 
उच्चारण नहीं करता उसका अभिप्राय व्यक्त नहीं होता । यद्द कोई तक नहीं है कि ये लिडि का 
का कोई कर्त्ता नहीं है, अतः उसमें भावना को लिडनिष्ठ माना जाये और लौकिक 8 00 
अतः उसमें उसे पुरुपनिष्ठ स्वीकार किया जाये । इस ओर 'मीमांसान्यायप्रकाश'कार रा का है, 
नहीं गया और उनके अनुगामी अर्थसंग्रहकार का भी। लगता है यद् भूल बहन पहंके 3 क 
हुई और उसकों आप्त मानकर स्वीकारने की परम्परा चल पड़ी। 5 
इस प्रसक्ञ में क्रष्णनाथ भद्टाचाय का त्क॑अधिक संगत है जहाँ उन्होंने कहा है. करत 

लोके वेदे च लिछादिशब्दनिष्ठ एवं भावनाख्यव्यापारों, लाववात्‌ | किडगदिशब्दमन्तरेण हाय 
प्रायस्यानिश्रेयतया लोकेपि लिडादेरेव अन्वयव्यतिरेकावश्यम्भावाच्च । अन्यथा लौकिकलिड: 










































१, न कश्ित्‌ बेदकर्त्ता च वेदस्मर्त्ता पितामह: । 
तभैव धर्म स्मरति मनुः कप्पान्तरान्तरे ॥ 





शाब्दी भावना शे३ 


प्रवर्तकत्व॑ व्याहन्येत । भावनाय: पुरुषनिष्ठत्वे शब्दनिष्त्वेन शाब्दभावनात्वव्यपदेशानुपपत्तेंश्व इति 
द्रष्टन्यम्‌ ।?! अर्थात्‌ वस्तुतः लोकिक एवं वैदिक दोनों वाक्‍्यों में भावना नाम का व्यापार लिडादि 
शब्दों में स्थित है, ऐसा ही मानने पर प्रयत्नकलाधव होगा, समझने में आसानी होगी। लिडः 
आदि शब्द के बिना पुरुष का अभिप्राय निश्चित रूप से ज्ञात न हो सकेगा, अतः लौकिकवाक्य 
में भी अन्वय एवं व्यतिरिक दोनों हेतुओं से लिड आदि को आवश्यकता पड़ेगी ही । यदि लिडः की 
आवश्यता नहीं स्वीकार की जाती है. तो लोकिकवाक्यों में लिडः क। प्रयोग अनावश्यक होगा और 
उससे प्रवर्तन नहीं हो सकेगा । इसके अतिरिक्त यदि भावना को पुरुषनिष्ठ भी मान लिया गया 
तो शब्दनिष्ठता के कारण ही 'शाब्दी! कही जाने वाली भावना का '“शाब्दीभावना? यह नाम 
अनुपपन्न हो जायेगा ।? 
अर्थसंगति के लिये 'पुरुषनिष्ठोभिप्रायविशेष:” का अर्थ यद्द छेना चाहिये कि लोकिकवाक्य में 

तो लिडः आदि से व्यक्त होने वाल व्यापारविशेष उसका उच्चारण करने वाले पुरुष का ही 
अभिप्राय विशेष होता है, लौकिकदाक्य का छिडः किसी स्व॒तन्त्र, निर्द्ट अथवा शुद्ध प्रामाणिक 
व्यापार का ही बोध नहीं कराता, उसमें निहित भावना पुष्प के भीतर विहित व्यक्तित्व से प्रभावित 
होती है, जब कि वैंदिकवाक्यों में इन सबका अभाव होने से स्वतःप्रामाण्य है। यह अर्थ लेने 
पर विरोध परिद्दार तथा इृष्टपूर्ति दोनों हो जाते हैं । 'वेंदिकवाक्ये तु पुरुषाभावाल्निज्ञादिशब्दनिष्ठ 
एव में “एव! पद महत्त्वपूर्ण है, जिसका यह भी अथी निकलता है कि वेदिक वाक्य में पुरुष का 
अभाव होने से व्यापार विशेष केवल लिडः आदि शब्दों में हो रहता है, न कि पुरुष में भी जेसा 
कि लछोकिकवाक्यों में होता है । 

(७ ) सा च भवना अंदन्नयमपेक्षते--साध्यं साधनमितिकतंव्यतां च, कि 
भावयेत्‌, केन भावयेत्‌, कर्थ भावयेदिति । 

तत्र साध्याकाडक्षायां वक्ष्यमाणांशत्रयोपेता आर्थीभावना साध्यत्वेनान्वेति 
एकप्रत्ययगस्यत्वेत समानाभिधानश्रुतेः । संख्यादीनामेकप्रत्ययगम्यत्वेष्प्पयोग्य- 
त्वान्न साध्यत्वेतानवयः । 

साधनाकाइशक्षायां लिडायदिज्ञानं करणत्वेनानवेति। तस्थ च करणत्वं. न 
भावनोत्यादकत्वेन, तत्पुवंधपि तस्याः शब्दे सत्त्वात्‌। किन्तु भावनाज्ञापकत्वेन 
शब्दभावनाभाव्यनिव॑तंकत्वेन वा । 


इतिकतंव्यताकाड्क्षायामर्थवादजाप्यप्राशस्त्यमितिकतंव्यतात्वेनानवेति । 

और वह ( शाब्दी ) भावना तीन अंशों साध्य, साधन तथा इतिकर्त्तव्यता की अपेक्षा 
करती है। ( इन तीनों अंशों का क्रमशः अभिप्राय यह है कि इस शाब्दी भावना से ) किस 
( फल ) को सिद्ध किया जाये, किस ( साधन ) से निष्पन्न किया जाये, तथा किस प्रकार से 
सिद्ध किया जाये। इन ( तीनों ) में से साध्य के विषय में आकांक्षा होने पर आगे कही 
जाने वाली तीनों अंशों से युक्त आथथी भावना साध्य के रूप में अन्वित होती है, क्योंकि 
एक ही ( त ) प्रत्यय से शात- होने के कारण एक ही अभिधान से ( शाब्दी भावना के साथ 
ही आधी भावना का भी ) ग्रहण हो जाता है। संख्या आदि का भी एक-( त ) प्रत्यय से ही 
ज्ञान होने पर भो अयोग्य होने से--( साध्य के रूप में आकांक्षा की पूर्ति में अक्षम अथवा 
अविवक्षित होने से ) उनकी साध्य के रूप में संगति नहीं बेठती । साधन की आकांक्षा होने 
पर लिड आदि का ज्ञान साधकतम साथन के रूप में अन्वित होता है। उस ( लिडः आदि के 


१. प्रतिपादिका टीका ए० १९, 
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हा अथसंग्रह: 





ज्ञान की ) करणता इसलिये नहीं है कि उससे भावना की 
( लिडः आदि का ज्ञान होने से ) पहले भी भावना शब्द 
आदि का ज्ञान ) भावना के ज्ञापक के रूप में अथवा शा 
रूप में ( करण होता है । ) इति कर्त्त॑व्यता ( अर्थात्‌ व्यापार को व॑ 
की इच्छा होने पर अथंवाद से ज्ञाप्य प्रशस्तता ( अथवा निन्दितता ) इतिकर््त॑व्यता के रूप में 
अन्वित होती है। 
सा च निरुक्ता शब्दभावना साध्याद्ंशत्रयापेक्षा तादुश्ांशत्रयवतती भवतीत्याह--सा 
चेत्यादिना | साध्याकाइक्षापभिनयति--किमित्यादिना । 
तत्रेति | साध्यादिभावनांशेब्पीत्यर्थ: । वक्ष्यमाणेति | वक्ष्यमाणा या स्वर्गादिरूप- 
साथ्यायंत्त्रयोपेतेत्यर्थ: । एकप्रत्ययगम्यत्वेन समानाभिधानश्रुतेरिति । अर्थभावनाया एव 
शब्दभावनासाध्यत्वमनयोरेकलिडगदिप्रत्ययगम्पत्वे नेक लिड। दिप्रत्ययशब्दात्मिकाया: समाना- 
भिवानश्रुतेः सत्वादित्यर्थ: । एतेन यागादे: साध्यत्वाशदूधा निरस्ता, तस्पेंकपदादिश्रुति- 
गम्यत्वेनेकप्रत्ययरूपसमानाभिधानश्रुत्यगम्यत्वात्‌ । शब्दार्थभावनयोस्ट्वेकाभिधानश्रुतिगम्य- 
त्वेन संनिक्ृष्टयोभवति विवक्षितः संबन्ध इति द्रष्टव्यम्‌ । ननु संख्यादीनाम्पि दब्दभावना- 
भाव्यत्वं स्यात्तेषामप्येकप्रत्ययगम्यत्वेतव समानाभिधानश्रुतेरविदेषादितिचोद्यमुड्भाव्य 
परिहरति--संख्यादीनामित्यादिना । आदिना कालादिपरिग्रहः । संख्यादीनां साध्यत्वेना- 
न्वयाभावे हेतुमाह--अयोग्यत्वादिति । अपुरुषार्थत्वेत च तत्साधनशून्यत्वेन संख्यादोनां 
साध्यत्वयोन्यतानाश्रयत्त्वावित्यर्थ: । गब्दभावनाया भाव्यसाकाइशक्षत्वाज्भाव्यास्तरस्प चार्दर्श- 
नादर्थभावतायाश्र विधिप्रयोज्यत्वात्पुरुषार्थानु बन्धित्वाच्च तस्था एवं समानाभिधानश्रुतेः 
शब्दभावनाभाव्यत्वमिति समुदायतात्पर्यम्‌ । तदेवसर्थभावतापाः. पुरुषार्यहेतुतवा शब्द- 
भावनाभाव्यत्वमुक्तम्‌ । 
तत्र च करणाकाइश्षायां करणान्तरस्यादर्शनात्करणांश लिड्गदिविधिशब्दज्ञानमेवाह--. 
साधनेत्यादिना | यद्दा, लिडादिशव्दव्यापारस्य सर्वंदा पुरुषप्रवृत्तिजनकत्वं कि त स्थादि- 
त्याशडूघ करणरूपसहुकार्यभावान्मेवमित्याशयेनाह---साथनेत्यादिना । अत एव. ग्रन्थ- 
कारेणाप्युक्तं भावना ज्ञापकत्वेनेति । स्वन्नानस्थेव स्वज्ञापकत्वम्‌ । लिडादीत्या(दना लेद्‌- 
लोटादिपरिय्रह: । तथा व लिडादिल्ञानं शब्दभावनायां करणत्वेनेबान्चयं लभते, न तु 
बब्दभावनाकरणत्वेनापि कल्पनायां गौरवप्रसज्भात्‌ । ज्ञानस्थ पुरुषनिष्ठत्वेत हाब्दनिष्ठ- 
त्वाभावाच्छव्दभावनात्वासं भवप्रस ज्राज्ज्ञानस्य॒तृतीयक्षणवृ त्तिध्वंसप्रतियोगित्वेन शब्दभाव 
नाया नित्यत्वव्याघातप्रसज्भाच्च । शब्दभावता तु निरुक्त एव व्यापारविद्येष इति भावः । 
लिडादिज्ञानमित्यत्र लिहादिधमंस्थ भावनारूपस्थ वा ज्ञात विवक्षितम्‌ । तदेव च 
शब्दभावनायाः करणांशम्‌ । तथा चोक्तम्‌-लिडगविश्वव्दव्यापार: पुरुषप्रवृत्तिलक्षणार्थ 
भावनालक्षणभाव्यनिष्ट: स्वज्ञानकरणक इति द्रष्टव्यम्‌ । ज्ञापकत्वमन्न प्रकाशकत्वमेव, 
तथा च॒ तावृदवर्मज्ञाने सत्येव पुरुषप्रवृत्तिदर्शनेन तस्य वक्ष्यमाणपुरुषप्रवृत्तिनिर्य तंकत्वेन 
दब्दभावनाकरणत्व॑ न्ानुपपन्चभिति भावः । अन्ये त्वाहु:-विधिद्ब्दस्थ प्रुरुषप्रवृत्ति- 
रूपार्थ भावनाज्ञानहेतुर्व्यापारस्तद्वाचकद्मक्तिकत्तवा विधिशब्दज्ञानं स एबं च तस्य प्रवृत्ति- 
हेतुरव्यापार इति प्रवर्तताभिधानीयक लभते, ज्ञानद्वारेणेव घब्दस्य प्रवृत्तिजनकत्वात्‌ 














शाब्दीभावना रेप 


ज्ञानजनकव्यापारातिरिक्तव्यापारकल्पने झानासावात्‌ । ज्ञानकरणकश्च॒ व्यापारस्तस्य 
स्वज्ञानं शक्तिज्ञानं दशक्तिविश्िएस्त्ज्ञारं। च । तत्नाद्यपोरन्पतरस्यथ टाब्दभावनात्वे 
तृतीयस्य॒ ठु॒ तत्न करणत्वसिलि विवेक इति । तस्य च लिडदिज्ञानस्थ न 
दाज्दभावनोत्पादकत्वेन तत्करणत्व॑ संभवति । तस्माल्लिडगविज्ञानात्पु वंभपि तस्याः 
झब्दभावताया: छब्दे विद्यमानत्वेत तदुत्पादकत्वासंभवादित्याह---तस्य चेत्यादिना । 
ननु॒कर्थ लिडगदिज्ञानस्थ भाषनासाधऊत्वेन तत्करणत्वं न स्वीक्रियते, चक्षरादेस्तत्स 
निकर्षस्य वा रूपादिज्ञानसाथकत्वेनेव तत्करणत्वदर्शनादिति चोदयति--कित्विति । 
समाक्षते--मावतेत्यादिना । यथा छुठारत्य छिविक्रियाभाव्यहैधीभावनिव॑तंकत्वेत छिदि- 
भावनाकरणत्व तथा लिडगदिज्ञातस्थ शब्दभावनाभाव्याथंभावनानिवंतंकंत्वेत्त शब्दभावना- 
करणल्वसिति भाव: । तथा चोक्त कुठारादीनाप्तपि छिदिक्रियाभाव्यद्रंधोभावनिवंतंनहारेण 
छिदिभावनाकरणत्वदर्शनादिति । किच रूपाविज्ञानस्थ चक्षुःसंनिकर्षादे: प्रागसत््वेन तस्य 
तत्साधकत्वेत तत्करणत्वं, शब्दभावनायास्तु प्रागपि सत्त्वेन लिज्भादिज्ञानस्थ तत्साधकत्वेन 
तत्करणत्वासंभवेषपि तस्भाव्यार्थंभावनानिर्व ते सत्वेन तस्थ शब्दभावनाकरणत्वं कुठारवदुप- 
पद्चते । ननु कुठारस्प तु छिद्क्रियानिवंतंकत्ववषि भवतीति चेत्सत्यम्‌ । दृष्टान्तस्तु 
यथा कुठा रस्प छेदननिवंतंकत्वेडपि तस्थाफलूत्वेस छिविक्रिप्राभाव्यद बीभावफलनिव॑तंकत्वे- 
नेव तत्करणत्वमिति द्रष्टव्यस्‌ । 

ननु पुरुषों लिडगविज्ञानेन स्वप्नर्वत्ति भावयेदित्युक्ते सर्ववामेव यागादौ प्रवृत्तिः कि न 
स्यावित्याशडूज् सर्वेषां प्राशस्त्यज्ञानाभावेन न सर्वेषां प्रवृत्त्यापत्ति, कितु यस्य पुरुषस्य 
कर्मप्राशस्त्यज्ञानं भवति तस्पेव तत्फलरागाविना तत्र प्रबृत्तिरित्याशयेनाह--इति कतंव्यते- 
त्यादिता । कर्तंव्यस्पेतिप्रकार इतिकत्तंव्यता, इतिशाब्दस्थ प्रकारवाचकत्वात्‌ । प्रकारश्व 
साम्ान्यस्थ भेदकों विशेष इत्यर्थ:। तथा च कतंज्यसामास्यस्य भेदकः कर्तंव्यविशेष एवं 
प्राशस्त्यरूप: झब्दभावनायामितिकर्तव्यतात्वेनानन्‍वयं लभते, तज्च कतेव्यसामान्यं लिडग॒दि- 
ज्ञानझूपं भावनाकारणमेव, करणगतप्रका राकाइक्षाप्‌ रकस्पेतिकतंव्यतात्वातू । लिडगविज्ञानेत 
भावपेत्कथमित्याकाइक्षायां कर्मप्राशस्त्यविशिष्ठेनेति प्रकारान्वयात्‌ तस्य च प्राणरत्यविशेष- 
स्य ज्ञापकोड््थवादविजेष एब्ेति क्रावः। स चार्थवादः 'स प्रजापतिरात्मनोवपामुद्खिद'- 
दिव्यादि:, त॑ं चार्थयवादं चतुर्विधविन्ञागेत तिरूपयिष्यासो5र्थंवादनिणंये । 

शाब्या विशेषविचार:ः 

ननु कि साप्त प्रादास्त्थं यच्छब्दभावनापासितिकतंव्यतात्वेनास्वेतीति चेत्‌ विधेयताब- 
दकसासानाधिकरण्येत बलवदनिष्णननुबन्धित्वे सति क्रियाजन्यदुः(सु)खापेक्षयाधधिकेष्ट- 
जनकत्व॑ प्राज्स्त्यं, तदेव च विध्यर्यवादेषु लक्ष्यते । नियेधार्थवादेषु तु निषेष्यतावच्छेदक- 
साप्ताताधिकरण्पेन क्रियाफलापेक्षयाधिकदुःखसाधनत्वमप्राशस्त्यं लक्ष्यत इति वोध्यम्‌ ।॥ 
लक्षणा च॒ सर्वत्र वाक्ये, लक्षणायां बाधकाभावादर्थवादस्थपदसमुदाये वेकस्म्रिन्तेव वा परे 
सवन्तीतरपदानि तात्पयंग्राहकाणीत्यनाग्रह: । तच्च प्राशस्त्यादिकमितिकतंव्यतात्वसंबन्धेन 
झब्दभावनायामन्वेतीति बहचों वदल्ति । स्वरूपसंबन्धेन धात्वर्थादावेवान्वेतोति केचितू । 
बस्टुतस्तु प्राहस्त्य॑ स्वविषयकत्ञाचजन्येश्विषयकोत्कटरागजस्यत्वसंबन्धेन प्रवृत्तावन्वेति । 





३६ अर्थसंग्रह: 
आप्रादास्त्यमपि_ स्वविषयकज्ञानजन्यानिष्टविषयकोत्कठद्वे षप्रयोज्याभावप्रतियोगित्वसंबन्धेन 
प्रवृत्तावेवान्वेतीत्यन्यत्र॒ विस्तरः । इत्थं च पुरुषप्रव्‌ त्तिलक्षणार्थभावनाभाव्यकों लिडगदि- 
ज्ञानकरणकः स्वज्ञानकरणको वा स्तुतिनिन्दार्थवादबोधितप्राशस्त्यादीतिकतंव्यताको लिडग- 
दिल्वव्दस्थ व्यापारविद्येष: दब्दभावता लिडागदिशब्देन लिड्त्वांझेनोच्यते । तत्र चार्थवाद- 
बोधितप्राशस्त्यादिनोपकारं संपाद्य लिडगिज्ञानेन पुरुषप्रवृत्तिकक्षणामर्थभावनां भावयेद्याग-- 
विषयप्रवृत्तिलक्षणां कुर्यादिति फलितम्‌ 

पूर्व॑ प्रकरणों में स्पष्ट हो चुका है कि शाव्दीभावना एक अभिप्राय, प्रवृत्ति या व्यापारविद्येप 
है जिसके द्वारा कोई कार्य सम्पन्न होता है। यहाँ प्रश्न उठता है कि कौन वस्तु उत्पन्न की जाती 
है, अर्थात्‌ प्रवृत्ति का साध्य क्या है? फिर प्रश्न उठता द्वै कि उस साध्य को सिद्ध करने का 
साधन क्या हैं, उसे किससे सम्पन्न किया जा सकता है। तीसरा प्रइन है कि उस साध्य को 
सिद्ध करने की रीति क्‍या होगी ? इसको ही सामान्यतः साध्याकांक्षा, साधनाकांक्षा तथा इति 
कत्त॑व्यताकांक्षा ( या कथंभावाकांक्षा ) कहते हैं और “कि भावयेत्‌? 'केन भावयेत्‌” “कथं भावयेत्‌” 
शब्दों में व्यक्त करते हैं । यही तीनों शाब्दीमावना के अंशबय हैं । 

आथ्थी भावना शाव्दीभावना का साध्य है। जिस प्रकार से शाब्दी के तीन अंश होते हैं वैसे: 
ही उन्हीं शब्दों द्वारा वाच्य साध्य, साधन तथा इतिकरत्त॑ब्यतारूप तीन अंश आश्थी के भी होते हैं । 
अन्थकार के अनुसार इन तीनों अंशों से युक्त आर्थी भावना शाब्दी का साध्य है। आशीं भावना 
का स्वरूप और उसके भेद शाब्दी भावना के प्रसज्ञ के वाद ही निरूपित होंगे । 

शाब्दी भावना का साध्य आथ्ीं भावना क्यों है इसका कारण ग्रन्थकार के अनुसार दोनों का 
एक ही प्रत्यय से बोध होना है। यह पहले ही निरूपित किया जा चुका है कि धातु में रूगे एक 
ही “त? प्रत्यय के आख्यात एवं लिडः इन दोनों अंशों से क्रमशः आथर्थी तथा शाब्दी भावनाओं का 
ज्ञान होता है । एक ही प्रत्यय से ज्ञात होने के कारण दोनों का एक ही अभिधान अर्थात्‌ नाम से 
अ्रवण, कथन अथवा ग्रहण होता है । एक ही अभिधान से दोनों के अभिहित होने से दोनों में 
काफी निकटता हो गयी। इसके अतिरिक्त धातु आदि का अथ॑ प्रत्यय के अर्थ से अपेक्षाकृत दूर 
पड़े जाता है। समानाभिधान श्रुति का अर्थ है--समान अर्थात्‌ एक ही या एक जैसी नाम वाली 
श्रुति--शब्द या शब्दखण्ड प्रत्यय आदि--ही है अभिधान जिनका। “यजेत? का 'त? प्रत्यय भी 
वैदिक पद का अंश होने से श्रुति ही है, वही समानरूप से आख्यात वाच्य आथथीं तथा लिड 
वाच्य शाब्दी का बोधक है। वस्त॒ुतः एक प्रत्ययगम्यता तथा समानाभिधान श्रुति यहाँ समानाथ्थक 
है। एक प्रत्ययगम्य होने से शाव्दी तथा आर्थी दोनों भावनाओं में अत्यन्त निकट्ता होने से 
शाब्दी भावना को साध्य की अपेक्षा होते ही निकय्वर्तिनी आथीं भावना प्राप्त हो जाती है । 

यहाँ समानाभिधान श्रुति के साथ “एकप्रत्ययगम्य? पद महत्त्वपूर्ण है। क्योंकि 'यजेतः एक पद 
है जिसमें यज्‌ धातु तथा 'त? प्रत्यय दोनों समानरूप से संनिह्दित हैं। “तः प्रत्यय से शाब्दी एवं 
आशर्थी मावनाये ज्ञात होती हैं । एकप्रत्ययगम्य कहने से शब्दी, आथी भावना आदि का ग्रहण होता 
है, किन्तु एकपदगम्य कहने पर यजू्‌ धातु का वाच्य याग भी शाब्दी भावना के उतना ही निकट 
हो जायेगा जितना कि आ्थी मावना । याग को अभपेक्षाक्षत दूर सिद्ध करने के लिये ही यहाँ 'एक- 
प्रत्ययगम्य? पद का प्रयोग है न कि 'एकपदगम्य? का । 

संख्या आदि का निराकरण--यहाँ पर शाब्दी तथा आश्थी भावना को एकप्रत्यय से गम्य॑ 
कहा गया है, किन्तु वस्तुतः व्याकरण के नियमानुसार “त? आदि प्रत्ययों से केवल इन दोनों का ही 
नहीं अपितु संख्या ( वचन ), काल (वर्तमान, भूत आदि ), तथा पुरुष ( उत्तम, मध्यम एव 
अन्य या प्रथम ) का भी वोध होता है। यथा--“गम्‌ धातु मात्र से इन सबका ज्ञान नहीं होता 
किन्तु 'तिप? प्रत्यय विधि में छुगाने से “गच्छेव” रूप बनेगा जिससे यह व्यक्त होगा कि-- 
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णक ( संख्या ) प्राणी ( प्रथम पुरुष ) वर्तमालकाल में ग्रमन क्रिया ( आख्यात ) करे ( छूड )। 
ऐसे दी 'गच्छेतम्‌? कहने से अन्य अर्थों के साथ तुम दोनों अर्थात्‌ मध्यम पुरुष और छविवचन का 
भी ज्ञान होगा । अब प्रश्न है कि एकप्रत्ययगम्य तो कारू, वचन और पुरुष भी है, अतः केवल 
आवनाहय-की ही समानामिधान श्रुति नहीं है, उनका सी अहण होता चाहिए । 








यजेत 
| 

| | 
धातु प्रत्यय 
( यज ) (त) 

ज्र्थ-याग | 

| | | | 
आख्यात ढिडि्‌ वचन काल पुरुष 


( आथ्थीभावना ) ( शाब्दीभावना ) (एक, द्वि, वहुसंख्या) ( भूत आदि ) ( प्रथमादि ) 


| | 





लौकिकी बेदिकी 
किक: | आप अल व को? 0 27000॥ 
| | | 
साध्य साधन इतिकरत्तव्यता 
( आश्थी भा० ) ( लिडादिज्ञान ) ( प्राशस्त्य आदि ) 


इस प्रइन का उत्तर यह कह कर दिया जाता है कि संख्या आदि साध्य बनने के अयोग्य हैं। 
इनकी अयोग्यता अनुत्पाथता है।* कहने का अभिप्राय यह है कि वस्ठुयें सिद्ध तथा साध्य दो 
अकार की होती हैं । साध्य को सिद्ध किया जा सकता है, असिद्ध अर्थात्‌ साध्य को सिद्ध करने में 
पुरुष का पुरुषार्थ--धर्मादि की उपलब्धि-निहित होता है, किन्तु सिद्ध वस्तु को साधना पिध्पेषण 
मात्र है, निरर्थंक है। पुरुष के द्वारा क्रिया साध्य होती है, संख्या आदि नहीं । यह तो पूर्वतः 
सिद्ध है । उदाहरण के लिये याग सम्पन्न होना है, उसमें क्रिया होती है। कितने व्यक्ति कब 
लगेंगे उसको सम्पन्न करते के लिये यह निश्चित हो जाता है. तब क्रिया शुरू की जाती है। अतः 
यहाँ अनुत्पन्न होने के कारण क्रिया ही साध्य है, उत्पाद्य है, पुरुष, संख्या ओर समय पूर्वतः 
प्राप्त होने से सिद्ध होते हैं । जो स्वतः सिद्ध हैं वे सहायक हो सकते हैं, साध्य नहीं | यही इनकी 
अयोग्यता है, यही अनुत्पा्यता और पुरुषार्थत्वहीनता है । 
लिड आदि के ज्ञान की करणता--शाब्दी भावना के करण के रूप में लिड्‌ आदि का जान 
गृहीत होता है। यहाँ करण का अर्थ प्रकृष्ट कारण है। ग्रन्थकार के मतानुसार लिड्ज्ञानरूप 
कारण शाब्दी भावना का उत्पादक न होकर मात्र ज्ञापक है | अर्थात्‌ कारण सामान्यतः दो प्रकार के 
हो सकते हैं.। प्रथम तो वह जिससे कोई वस्तु नये रूप में उत्पन्न की जाती है । इसको कारक या 
उत्पादक कारण कहते हैं, जेसे घटज्ञान के विषय में इन्द्रियार्थसन्निकर्ष, क्योंकि विना चश्ल॒ इन्द्रिय 
तथा घट के संयोग के घटविषयक ज्ञान उत्पन्न ही नहीं हो सकता । इसी प्रकार दण्ड आदि घट के, 
कुठार आदि कटाई के कारण हैं । किन्तु अन्धकार में रखे घड़े का दीपक के सहयोग से प्रत्यक्ष 
होता है। दीपक को छाने से घड़ा उत्पन्न नहीं होता, अपितु पूर्वतः उपस्थित घड़ा ज्ञात हो जाता 
है। इस उदाहरण में दीपक घट का ज्ञापक कारण हुआ। जहाँ कार्य एवं कारण में उत्पाध एवं 
उत्पादक भाव होता है वहाँ कार्य पहले से विद्यमान नहीं रहता है, वह कारण से उत्पन्न होता है, 


१. तयो: ( संख्याकालयो: ) अनुत्पायत्वसम्भवात्‌--प्रातिपदिका प्रृ० २० 


३२८ 


किन्ठ ज्ञाप्यज्ञापक भाव होने पर कार्य पहले से 
किया जाता, अपितु मात्र ज्ञात होता है | 

लिड आदि का ज्ञाक 
शाब्दी मावना का दक कारण होता तो वह से विद्यमान रहती और 
ज्ञान होने पर ही उत्पन्न होती । किन्तु मीमांसकों के अनुसार वेद नित्य हैं, अतः इनके वाक्य, 
पद, धातु, प्रत्यय आदि सव नित्य हैं । ज्ञात भले न हो, किन्तु नित्य छिंडंश में प्रवर्तना ( शाब्दी- 
भावना ) विद्यमान रहती ही है। इस प्रकार सिद्ध होता द कि लिड्यदिशान शाब्दी भावना का 
शापक कारण ही है । 

यदि लिडादिज्ञान को किसी का उत्पादक माना ही जाये तो वह शाब्दी भावना के भाग्य आर्थी 
भावना के निव॑र्तक या उत्पादक के रूप में माना जा सकता है। “शब्दभावनाभाव्यनिव॑ तंकत्वेन 
वा? यह वाक्यांश जोड़ने का अभिप्राय यही हैं। इसमें कोई असद्गति नहीं है क्योंकि आशथी भावना 
साध्य होने से उत्पाद हो सकती द्। आथीं भावना क्रियारूपा है, अतः उसकी उत्पायता ही 
अपेक्षित होगी । 

इतिकत्तेब्यता--इतिकर्र्त॑व्यता अथवा कथंभावाकांक्षा भी एक प्रकार का साथन ही है । अर्थ: 
वाद के द्वारा बोधित कर्म का प्राशर्त्य आदि हो इतिकत्तंव्यता है। अथवाद वेद का एक भाग है 
जिसके द्वारा किसी द्रव्य, कर्म अथवा देवता की प्रशंसा को जाती है। इतिकर्त्तव्यता में 'इति? का 
अथ है 'इस प्रकार! और “कर्तव्य का अथ॑ है 'साध्य? अर्थात्‌ उत्पादनीय, दोनों का भाव ही 
इतिकर्तंव्यता है । अर्थात्‌ कार्य को करने का प्रकार ही इतिकर्त्त॑ व्यता है । 'इति शब्द: प्रकारवाची । 
कर्त्व्यता क्रिया । कक्तन्यताया: प्रकार: इतिकर्त्त॑व्यता । क्रिया प्रकार इति यावत्‌ । एवमेव तृतीया-' 
ध्यायतृतीयपादे शास््रदीपिका । ( प्रतिपादिका पृ० २४ ) । साधन से इसका भेद यद्द दे कि साधन 
सामान्य कारण का बोध कराता है और इतिकर्त्तव्यता साधन को और भी प्रभावशाली बनाने के 
लिये विशेषण जोड़ देती हैं । उदाहरणाथथ कद्दा गया है--'वायव्यं इबेतमालमेत भूतिकामः ?--'बे भव 
का इच्छुक वायुदेवता के लिये श्वेतपशु का आलूम्भन करे |? यहाँ श्रेतपशुद्धारा वायुदेवता को 
प्रसन्‍न करना है। इस विषय में अर्थवाद वाक्य है 'वायुर्वे क्षेपिष्टा दैवता?--वायु शीघ्रकारी देवता 
है। इससे वायु का प्राशस्त्यगुण शीघ्रकारित्व व्यक्त होता है जिससे शीघ्र ही वैभवप्राप्ति का ज्ञान 
होता है । इतिकत्तंव्यता का वेशिष्टथसम्पादन इस प्रकार कहा गया है ।-- 

लिडलो5भिधा सेव च शब्दभावना भाष्या च तस्यां पुरुपप्रवृत्ति: । 
सम्बन्धवोध: करण तदीय॑ प्ररोचना चाह्नतयोपयुज्यते ॥ 

यहाँ अभिषा शक्ति है, सम्वन्धवोध शक्तिज्ञान है तथा प्ररोचना है स्त॒त्यथ॑वाद जो अक् के रूप में 
विधिशक्ति को उत्तम्मित करती है । 








































आर्थीभावनालक्षणम्‌ 
(८ ) प्रयोजनेच्छाजनितक्रियाविषयव्यापार आर्थोाभावना, सा चास्यातत्वां- 
शेनोच्यते, आख्यातसामान्यस्यथ व्यापारवाचित्वात्‌ । 
आर्थीभावनाया अंशत्रयम््‌ 
( ९ ) साप्यंशत्रयमपेक्षते--साध्यं लाधनसितिकतंव्यतां च, कि भावयेत्‌, केच 
भावयेत्‌, कथ्थ भावयेदिति । तत्र साध्याकाइक्षायां स्वर्गादिफल साध्यत्वेनान्जेति ॥ 
साधनाकाइक्षायां यागादिः करणल्वेनानवेति । इतिकर्तव्यताकाइडश्षायां प्रयाजा- 
चज्भजातमितिकर्तंव्यतात्वेनान्वेति । 
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( स्वर्ग आदि ) उद्देश्य की इच्छा से होने वाली ( याग आदि ) क्रिया से सम्बद्ध व्यापार 
आधी भावना है । वद्द ( प्रत्यय के ) आख्यातत्व अंश से व्यक्त होती है क्योंकि सभी आख्यात 
व्यापार को ही प्रकट करते हैं । उसे ( आ्थी भावना को ) भो तीन अंशों साध्य, साधन और 
इतिकर्त्तब्यता ( अर्थात्‌ ) किसकी भावना करे, किससे भादना करे और केसे भाव॑ना करें-- 
की अपेक्षा होती है। इनमें से साध्य की आकांक्षा होने पर स्वर्ग आदि फल साध्य के रूप 
मे अन्वित होता है । साधन की आकांक्षा होने पर याग आदि करण के रूप में अन्वित होता 
है और इतिकर्त्तव्यता की आकांक्षा होने पर प्रयाज आदि अद्जसमूह इतिकरत्तैव्यता के रूप में 
अन्वित होता है । 











अर्थभावनां लक्षयति--प्रयोजनच्छेत्यादिना । प्रयोजनस्य स्वर्गादिरूपफलस्य येच्छा 
रफगविशेषः 'फलेच्छा साधनसुपसंक्रामती'ति न्‍्यायात्‌ तेन च रागविशेषेण जनितों यो 
यागाविक्रियाविषयः पुरुषस्य व्यापा रविशेष: सार्थीभावनेत्यर्थ: । ननु को&यं व्यापारों नाम 
योड्थंभावनात्वेनोच्यते । तावत्प्रयत्नमात्रं, रथो गच्छतीत्यन्नाव्याप्त्याय्तेः | स्पन्द इति 
चेत्‌ 'दिवदत्तों ग्रामं गच्छति', 'स्वर्गकामों यजेत', “यागेन स्वर्ग कुर्या दित्यादों गमनाझनु- 
कलकृतावव्याप्ते: कृतेब्चेतनधर्मत्वेन तत्र स्पन्दत्वाभावात्‌, गच्छतीत्यादो गसनं करोतीति 
करोतिप्रयोगदर्शनात्‌ स्पन्दत इति स्पस्दसंयोगादर्शनात्‌ स्पन्द इति स्पन्दिप्रयोगादर्शनाच्चेति 
चेत्‌ केचिदत्नाहुः--स्वर्गादिफलेच्छाजनितो यागादिक्रियाविषयः प्रयत्न एवं सव्यापारोध्थे- 
भावनात्वेनोच्यते । न च रथो गच्छतीत्यत्राव्याप्त्यापत्ति:। रथवोढृणामश्वानां प्रथत्न॑ रथे 
समारोप्य रथो गच्छतीति प्रयोगोपपत्तें: । येषां मतेन्योत्पादतानुकूलव्यापारसामान्य- 
मेवार्थभावना तेषामपि रथे गसन-व्यतिरिक्तस्थ व्यापारविशेषस्यानुपलब्घे: रथो गच्छ- 
दीति प्रयोगस्यौषचारिकत्वमन्तरेणानिर्वाहात्तस्थ तत्त्वं स्दीकर्तव्यम्‌ । स च प्रयत्न आख्या- 
तसामान्येन कथ्यते, 'यजेत पचति गच्छती' त्याद्याख्यातश्रवणे प्रयत्नप्रतीतेः । यागेन 
कुर्यात्पाक॑ करोति गमन करोतीति प्रयत्नाथंककरोतिना आख्यातस्य विवरणदर्शनात्प्रयत्त- 
एवाख्यातसामान्यस्थार्थों न स्पन्दादिः । प्रयत्नपुर्वंकंगमनादिकतेरि गमनं करोति पाक 
करोतीति प्रयत्नार्थककरोतिप्रयोगदर्शनात्‌ । वायुवेगादिता स्पन्दमाने त्वयं वायुवेगादिना 
स्पन्दते न किचित्करोतीति तत्प्रतिषेधदर्शनाच्चेति । 

अन्ये त्वाचार्या आहुः--अन्योत्पादनानुकूलात्मा स व्यापारो योध्थेभावत्तात्वेनोच्यते 
यस्मिन्व्यापारे कृते करणस्य फलोत्पादनसामर्थ्य भवति तादुशो व्यापार इति यावत्‌ । स 
एवं च व्यापार आख्यातसामान्यस्थार्थ: । “यजेत स्वर्गंकाम! इत्याख्यातश्रवणे हि यागेन 
तथा व्याप्रियेत यस्मिन्व्यापारे कृते यागः स्वर्गंजननसमर्थों भवतीति बोध: । कुठारेण 
छिन्द्यादिति कुठारेण तथा व्याप्रियेत यस्मिन्‍्व्यापारे कृते कुठारइछेदनसमर्थों भवतीतिवत्‌ । 
स॒घच॒ व्यापारोः्न्योत्पादनानु कूलत्वेत सामान्येत्र रूपेणाख्यातादेवावगम्पते पश्चात्तु कथ्थ- 
भावाकाइक्षायां विशेषरूपेण क्वचिदुद्यमननिपतनादिरूपेण क्वचित्त्वग्न्यन्वाधानादिल्राह्मण- 
तप्पणान्तप्रवृत्तिूपेण चावगस्यते । न च रथो ग्राम गच्छतीत्यत्राव्याप्तिः, अन्योत्पादनानु- 
कूलव्यापारस्य रथे गमनव्यतिरिक्तस्याभावादिति वाच्यम्‌ । रथस्तथागमनेन व्याप्रियते 
यस्मिन्व्यापारे कृते ग्नेन ग्रस्मप्राप्तिभंवतीति प्रतोतेः ॥ को$सौ व्यापार इत्याकाइक्षायां 
पूर्वोत्तरावान्तरदेशविभ्वजनसंयोजनरूप इंति पश्चादवगम्यते | उद्यस्‍्य निपात्य कुठारेण 
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छिनत्तीतिवत्पू वंप्रदेशेन विभज्योत्तरप्रदेशेत च संयोग रूब्ध्वा रथो ग्रार्म गच्छतीति 
प्रत्ययात्‌ू । न चात्न गमनमात्रमाख्यातार्थ इति वाच्यम्‌ । अनन्यरूभ्यों हि शब्दार्थ” इति 
न्यायात्तस्थ धातुलभ्यत्वेनाख्यातार्थत्वायोगात्‌ । एवं चंत्र: प्रयतत इत्यन्नापि चेत्रस्तथा 
व्याप्रियते यथा प्रयत्नों भवतीति प्रयत्नानुकूलव्यापार एवाल्यातस्यार्थों न तु प्रयत्व एव, 
प्रयत्तस्थ धातुमात्रलभ्यत्वात्‌ । कोथ्सौं व्यापार इत्याकाडक्षायां पश्चाज्ज्ञानेच्छादिकमब- 
ग़म्यते । न च रथों गच्छतीत्यादिप्रयोगस्यौषचारिकत्वं स्थादिति वाच्यम्‌, सुख्ये संभवत्यौ- 
पचारिकत्वस्यान्याय्यत्वात्‌ू । न च गच्छति गमनं करोति पचति पाक॑ करोतोति 
प्रयत्नार्थंककरोतिनाख्यातस्य समानार्थकत्वदर्शनाप्रयत्न एवाख्यातस्यार्थ इति बाच्यम्‌, चेत्र: 
प्रयतत इत्यादौ व्यभिचारेण प्रयत्नस्याख्यातार्थत्वासंभवात्‌ू, औपचारिकत्वस्थ निरस्त- 
त्वाच्च । करोत्यर्थोडपि व्यापारविज्येष एवं न तु प्रयत्नः, चेत्रो गच्छति रथों गच्छतोति 
चेतनाचेतनकतुंकाख्यातसमानार्थकस्य करोते: प्रयत्नार्थकत्वासंभवात्‌, तस्मादन्योत्पादनानु- 
कूलव्यापार एवाख्यातसामान्यस्यार्थ इति सिद्धभिति । 

ननु प्रयोजनेच्छाजनितक्रियाविषयव्यापार इति मूलग्रन्थे स्वर्गादिप्रयोजनेच्छाजनितस्थ 
यागादिविषयकव्यापारस्य प्रयत्नत्वमेव कल्प्यते, चेतनव्यापारत्वातूं | ततश्व प्रयत्न एवाखूया- 
तार्थ इति चेतू, सत्यम्‌ ॥ तथापि न सर्वत्र प्रयत्नार्थकत्वमाख्यातस्थ संभवति रथो गच्छती- 
त्यादौं व्यभिचारस्य दर्शितत्वात्‌ । तत्र यागादिविषयकपुरुषप्रयत्नादेरिषि कृतिशब्दाभिधे- 
यस्यान्योत्पादनानुकूलब्यापारत्वेनेव सामान्याकारेणाख्यातार्थत्वं न तु विशेषरूपेण, विशेष- 
रूपेण तु पश्चादवगमों भवति कोड्सों व्यापार इति वीक्षायाम्‌ । तस्मात्‌ सर्वत्रान्योत्पादनानु- 
कूलबध्यापारसामान्यमेवाख्यातार्थ इति सिद्धम्‌ । 

किच यागादिकरणेन धात्वर्थेन स्वसाधनद्रव्यादिनिष्पादितेन स्वर्गादिफलोत्पत्तौ येय- 
मनुकूलव्यापारस्वरूपा कृतिशब्दाभिधेया फलोत्पादना&अ४र्थीभावना सेयं न यज्यादिधातुना- 
मन्यतमेन केनचिदप्यभिधीयते, सर्वधात्वर्थनुगतरूपत्वात्‌ । नापि धात्वर्थंसामान्यमेव सा। 
प्रतिधात्वर्थविलक्षणत्वात्‌ ॥। तथा हि-- स्वर्गकामो यजेते त्यन्न॒ यागेन स्वर्ग भावयेदिति 
बोध: । तत्र च यागविषयकव्यापारस्य स्वर्ग प्रति बिलक्षणमानुकूल्यं भवति । ओदनकाम: 
पच्चेदित्यन्न च पाकेनौदन॑ भावयेदिति बोध: । पाकव्यापारस्य चौदनं प्रति विलक्षणमेवानु- 
कुल्यम्‌ । नेरोग्यकासो भेषजपान कुर्यादित्यन्न भेषजपानेन नरोग्यं कुर्यादिति बोध: । भेषज- 
पानव्यापारस्य च नरोग्यं प्रति विलक्षणमेव चानुकूल्यं भवति । तथा च॒ बिलक्षणानुकूल्य- 
विशिष्टस्य व्यापारविशेषस्य॒प्रतिधात्वर्थविलक्षणरूपत्वमेव । अन्यथा फलविभागानुपपत्तिः 
स्थात्‌ । ततश्र भावनात्वसामान्यं तु भिन्नासु भावनाव्यक्तिष्वनुवतंतां नाम, नेतावता 
प्रकृत्यर्थसामान्यं भावना । तस्माद्यज्यादिधात्वर्थाद्वि शेषरूपात्सामान्यरूपाच्च भिन्नवाख्यात- 
प्रत्ययसामान्यार्थभूताउःथीभावना । ततश्र सा तेनेबोच्यत इत्याशयेनाह---सा चाख्यातत्वां- 
शोनोच्यत इति । तत्न हेतुमाह--आख्यातेत्यादिना । व्यापारवाचित्वादिति । अन्योत्पा- 
दनानु कूलव्यापारसामान्यवाचित्वादित्यथ: । 

सा निरुक्‍तार्थीभावना व्यापारविशेषात्मिक व्यापारविशेषाणां च छिदिभावनारूपव्यापा- 
रस्य हेंघोभावरूपफलादिस्वापेक्षत्ववत्फलादिसापेक्षत्वाड्भाव्यायंगत्रयमपेक्षत इत्याशयेनाह--- 


का 
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साप्यंशत्रयमपेक्षत इति । अपेक्षामभिनयति--कि भावयेदित्यादिना । तत्रति । साध्यादीनां 
भावनांशानां ज्रयाणां मध्य इत्यर्थ: । तस्यां च भावनायां स्वर्गादिफलमेव पुरुषविशेषणमपि 
साध्यत्वेतास्वेति पुरुषार्थत्वान्तु धात्वथं: । समानपदोपात्तोष्प्यपुरुषा्ंत्वात्तत्त्वेनान्वयं लूभत 
इत्याह--स्वर्गादिफलमिति । किच तस्‍्यां पुपः फलभावनायां प्रत्ययवाच्यभू तायामेकपंदो- 
पात्त: प्रकृत्यर्थ एवं करणत्वेनान्वेति संनिक्ृष्टत्वातू, न तु पदान्तरोपात्तं द्रव्यादि विप्नकृषष्ट- 
त्वात्‌ । न च साध्यरूपस्य प्रकृत्यर्थस्‍्य कथं फलसाधकत्वमिति वाच्यम्‌, द्रव्यादिस्वसाध- 
ननिष्पादितस्य साध्यस्यापि प्रक्ृत्यर्थस्य फल साधयितु शक्यत्वादित्युक्तमेवेत्याशयेनाह-- 
यागादिः करणत्वेनान्वेतीति | किच कुठारेण छिनत्तीत्यादो कथमिति कथंभावाकाइडश्षाया- 
सुग्यम्य॒निपात्येत्युश्मननिपतनादेरितिकतंव्यतात्वेनासवयवद्यागेन स्वर्ग भावयेद्िित्यत्ञापि 
कथमिति कथंभावाकाइक्षायामग्न्यन्वाधानप्रयाजावधातादिभिरुपकारं संपाद्येति प्रयाजाबज्- 
जातमितिकतंव्यतात्वेनान्‍वयं भजत इत्याशयवानाह--इतिकतंव्यताकाडक्षायामित्यादिता । 
कथ्थंभावाकाइक्षापूरकत्वसितिकर्तव्यतात्वम्‌ । निरुक्तो वेतिक्तव्यताशब्दार्थो बोध: । भवंति 
च प्रयाजादिषु लक्षणसमन्वयो यागेन स्वर्ग कुर्यादति । ततः कथम्तिति कथंभावाकाइक्षायां 
प्रयाजादिभिरुपकारं संपायद्येति कथंभावाकाइशक्षाप्रणात्‌, कतंव्यसामान्यस्य यागादिरूपस्थ 
भेदकविश्येषरूपत्वाच्च । तच्च प्रकरणप्रमाणनिरूपणावसरे प्रदर्शयिष्यामः । तथा च “यजेत 
स्वगंकार्म इत्यत्राग्न्यन्वाधानावधातप्रयाजादिभिरुपकारं संपाद्य यागेन स्वर्ग भावयेत्‌ । स्वर्ग 
कुर्यादिति वाक्‍्यार्थ: । यथौदनकामः पचेदित्यत्र लिडग भावनाभिधीयते, तत्न च॒ कि भावयेत्‌ 
कर्थ भावयेदिति भाव्याद्याकाइ्क्षायां तृणफ्त्कारादिभिरुपकारं संपाद्य पाकेन तेज:संयोग- 
लक्षणेनौदनं भावयेदोदनं कुर्यादिति भाव्याद्यस्वयेन वाक्‍्याथ्थ: संपच्यते तह दिति । 


ननु पूर्व साध्यस्थापि यागादेः स्वसाधननिष्पादितस्थ सतोः्पूव॑निष्पादकत्व॑ संभवति 
तद्द्वारेण च विनश्वरस्थाप्यचिरं स्वगंसाधनत्वम्तितरस्थ संभवतीत्युक्तम्‌ । तच्च यागेन 
कथसुत्पाते तत्र वक्तव्यं--यागेन स्वर्ग कुर्यादिति तावत्फलवाक्येन यागस्य फलसाधनत्वं 
बोध्यते । तत्र च कथं विनश्वरेण स्वर्ग: कर्तव्यस्तस्प काजान्तरभावित्वादित्याकाडक्षायांम- 
पूर्व निष्पाय्येत्युच्यते। पुनः कथमपूर्व निष्पादनोयमित्याकाइक्षायां प्राच्योदीच्याज्भविशिष्टस्थ 
यागस्यानुष्ठानप्रकारेणेत्युच्यते । तच्चापूर्व॑ दर्शप्‌ णंमरासयोरनेकविधं --फलापुर्व' समुदाया- 
पू्ब॑सुत्पत्त्यपू व मज्भापूर्व चेति । तत्र येन स्वर्ग: क्रियते तत्‌ फलापुरव॑ मित्युच्यते फलजनकत्वात्‌, 
तच्च समुदायापूर्वेण जन्यते । समुदायश्व द्विविध:--अमावास्थायां ज्याणां यागानामेक: 
समुदायः, पौर्णमास्यां च त्रयाणां यागानामपर: सस्ुदायश्व, ताभ्यां जन्य॑ यदपूर्व॑ तत्समुदायां- 
पूर्व॑मित्युच्यते । समुदाययोश्र भिन्नकालवर्तिनो: संहत्य फल्पुर्वंजननायोगात्तज्जतनाय 
समुदायद्वयजन्यस्यापूर्वद्ठ यस्थावइयं कल्पनीयत्वात्‌ । अमावास्थायां समुदायस्तु ऐन्द्रं दध्यं- 
सावास्थायामेन्द्र पयोड्मावास्याया'सिति वाक्यविहितो सांताय्ययागो यदाग्नेयोडष्टाकपाल' 
इति वाक्यविहित आस्नेयश्र तेषां त्रयाणां भवति । पोर्णमास्यां समुदायस्तु--यदाग्नेयोड्ष्टा- 
कपालो95मावास्यायां च. पौर्णमास्यां चाच्युतो भवतो'त्याग्नेययागों विहितः, ताभ्यामेतस- 
उतीयोमीयमेकादशकपालं पूर्णमासे प्रायच्छ दित्यग्नीषोमीययागों बिहितः। “उपांशुयाज- 
मन्तरा यजती त्युपांशुयाग:ः 'तावब्ूतामग्तीषोमावाज्यस्यव तावुपांशुपोणणमास्या'सिति 
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वाक्येन विहितः । तेषां त्रयाणां च भवति, तयोस्तु समुदाययोर्सध्य एकसमुदायवर्तिनां 
ज्याणां यागातां भिन्नक्षणवरत्तिनां -संहत्य समुदायद्वयंजन्ययो रपुर्वयोरेकापुर्जजतनायोगा: 
त्तज्जननाय यागत्रयजन्यानि त्रीय्युत्पत्त्ययूर्वाणि कल्पतीयानि । तेषां चाज्भोपकारमन्तरेणा- 
नुत्पत्तेर ड्रानां चानेकक्षणर्वातत्वेन संहत्योत्पत्त्यपुर्वारम्भायोगात्तदारम्भायाज़पूर्वाणि संलि- 
पत्योपकारकादीनि कल्पतीयानि । तत्न चा5्यं विभाग: । संनिपत्योपकारकाण्यवघातप्रोक्षणा- 
दीनि द्रव्यदेवतासंस्कारद्वारेण यागस्वरूपस्येवातिशयजननेन यागोत्पत्त्यपुर्वोत्पत्ती, तदृद्वारेण 
हि फलापूर्वे च व्याप्रियन्ते । -संनिपत्योपकारकाज्ञापूर्वे यागोत्पत्त्यपुर्वस्थ प्रयोजकत्विति 
केचित्‌ । फलापूर्व॑स्थेव तादुझ्ञाज्भापूर्वेष्पि प्रयोजकत्वं स्वीकतंव्यम्‌, तस्येव सर्वापूर्व प्रयो- 
जकत्वे लाघवादित्यग्ये । आराडुपकारकाणि तु प्रयाजादीनि यागोत्प््त्यपूर्वेभ्थ: सकाझा- 
ज्जायमान फल्ापुर्वमेव साक्षाज्जनयन्तीत | एवं प्रकारभेदेषपि सर्वाष्यद्धान्यपूर्वोत्पत्ता- 
बनुग्राहकाणीत्येकरूपेणवेत्थंभावेन गृह्मयन्ते । इत्यंभाव इतिकर्तव्यता चानर्थान्तरम्‌ । तथा 
च प्रधानानामाग्नेयादीनां एण्णां स्वरूपेण सर्वाज़जसाहित्याभावे४पि स्वस्वोत्पत्त्यपू्बद्वारेण 
सर्वाज्भसाहित्यं तेषामज्भातां, प्रयाजादीनारूषि स्वरूपेण सर्वप्रधानसाहित्यासंभवे$पि स्वस्वो- 
स्पत्त्यपुर्बप्रधानसाहित्य॑ चोपपन्नम्‌ । तच्च साहित्यं विहितमिति वक्ष्यते । एवं च यदेव 
प्रधानोत्यत्त्यपूर्वाणां प्रयाजाघुत्पत्त्यपुर्वं: साहित्यं तदेव प्रधानानामज्भवेशिष्ट्यरूपं साज्त्व- 
मित्युच्यते । तस्मात्ताभ्यां समुदायाधुर्वाभ्यामाग्नेयादिप्रधानोत्पत्त्यपूव॑ ज्रितयत्रितयजन्यास्यां 
प्रयाजाद्यड्भरपूबंसहिताभ्यां फलजनकीभूत॑ फलापूर्वापरनामक॑ महापुर्व जन्यते, ठेल च 
फलमिति यागस्यापुरव॑द्वारेण फलसाधनत्वमुपप्सतरं भवतोति सर्व समझसम्‌ । 
पर्यायत्वप्रसकत्येकस्येव पदस्येकापुर्ववाचकत्वम्‌ू । ननु दरापूर्णमासाभ्यां स्वर्गंकामों 


यजेत, चित्रया यजेत पशुकामः, उद्धिदा यजेत पशुकामः, ज्योतिष्टोमेन स्वरगंकामों यजेते'-- 


त्यादिषु सर्ववाक्येषु कस्य पदस्यापूर्वप्रतिपादकत्वमिति वक्तव्यम्‌ । न च भावनाबाचकस्य 
यजतिददात्याख्यातान्तस्यापु वंबाचकत्व॑ भवत्विति वाच्यम्‌, अपुर्वस्य साध्यत्वेतन प्रधान- 
त्वात्सबेंषां पदानां प्रधानान्वयलाभाय तेषां सर्वेषामेव क्रियाकारकसंबन्धमनादृत्य प्रत्येकर- 
पुबंवाचकत्वात्‌, अन्यथा तेषां प्रधानान्वयित्वं न स्थादिति चेत्‌ । अन्नोच्यते--अपूर्वस्थात्य- 


न्तावृष्टलूपत्वादेकापुवंकल्पनयेत्र वाक्यस्योपपत्तावनेकापुर्वकल्पनायां गौरवप्रसज्भ: स्थात्‌ ।. 


सर्वेषां च पदानां तद्गाचकत्वे पर्यायत्वप्रसक्त्येकस्यंव पदस्येकायुर्ववाचकत्वं स्वीकतंव्यं 
पदान्‍्तरं तु॒तद्गुणतयान्वेति, तच्चापुर्वंद'चक पदमाख्यातास्तमेव नतु कम्नासधेयादिकत, 
तस्य भावार्थसामानाधिकरण्यादिनाप्युपपतते: । 

ननू सोमेन यजेत', (हिरण्यमात्रेयाय ददाति तस्मात्सुवर्ण हिरण्यंभार्य'|मिति हि 
श्रुतम्‌ । तत्र च सोमहिरण्यश्व्दो द्रव्यवाचकौं । सुवर्णशब्दस्तु शोभनवर्णरूपगुणबाचकः । 
तेरेव द्रव्यादिद्यव्द रपुबंमवगस्यते । द्रव्यादीनां सिद्धस्वरूपाणामेब साध्यापूर्वसाधनत्वादिति 
चेन्न । द्रव्यादिसिद्धस्वरूपाणां यागदानादिरूपभावार्थशेषत्वेनाप्युपपत्तेर्भावार्थस्येबापु व॑ साधन- 
त्वात्‌ । क्रियां बिना द्रव्यादीयां न फलसाधनत्वं संभवति, पतचिक्रियामन्तरेण काष्टस्थाल्या- 
दीनामोदनसा वनत्वादर्शना दित्युक्तमेव । तस्मास्भावनावाचकस्येबाख्यातान्तपदस्यापुवंगमकत्वं: 
न द्रव्यादियदस्थेति सिद्धम्‌ । 
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ननन्‍्वेब॑ भवतु भावनावाचकस्याख्यातपदस्थायुवंगसकत्वं,, भवतु च भावतयाल्यात- 
सामास्यार्थ:, तथापि 'सोल्ेेन बजेत, हिरिण्यमात्रेयाय ददाति, दाक्षिणानि जुहोती त्यादिषु 
वाक्येषु भावतावाचकस्यास्यातस्थेकत्वा:ज्रावनाया अप्येकत्व॑ युक्तम्‌ । न च धातुभेदासूप्वताया 
भेद इति वाच्यम्‌ । घातोर्भावनाबाचकत्वाभावात्तस्थ तड्डेंदाप्रयोजकत्वादिति चेतू, अन्ना- 
भिधीयते -अल्तु तावदार्यातस्येव भावन्तावाचकत्वं तच्चाख्यातं न प्रतिधातुव्यक्त्येकव्यक्ति- 
रूपं भवति । न हि सर्वासां धातुव्यक्तीनामुपर्येकास्यातप्रत्ययव्यक्तिः श्रूयते । व्याकरणेनापि 
न ॒धातुसमृहादेकास्यातव्यक्तिविहिता, तस्माह्ृहुनामास्यातव्यक्तीनामेककधातुविदेषानुषक्त- 
त्वेनोत्पन्नानां भावनावाचकत्वाद्यागदानहोमभावनाः परस्पर शिद्यन्त इति भावनाभेदे 
तत्करणस्थापि भावार्थस्पापर्यायशब्दान्तराउद्वेदः स्पष्ट एवेति सिद्धम्‌ । 

ननु 'समिधो यजति, तनू नपातं यजति, इडो यजतिि, बाहिर्यजति, स्वाहाकारं यजतो'ति 
दर्शादिप्रकरणे पन्नच प्रयाजा: श्रूयन्ते, तत्र च पतन्नकृत्व: श्रुत यजतिपदे यजतिददातिजुहो- 
त्याविषु पूर्वोक्तपदेष्चिव धातुभेदाभावात्तदनुषक्तास्यातस्याप्णभेद एवं, ततश्रास्यातेक्यप्रयुक्त- 
भावनेक्यमपि दुर्वारमिति चेन्च । यजतिपदाभ्यासाडूावनाभेदस्थ स्वीकतंव्यत्वात्‌ । तस्मा- 
त्करणभेदः । अन्यथा कर्मकत्वेः्भ्यासो निरर्थंकः स्पातू । तस्प्रादविज्ञेषपुनःअ्षुतिरूपयजति-- 
पदाभ्यासात्कर्म भेद: सिद्ध इत्यन्यत्र विस्तरः । 

ननु तिल्न आहुतोजुहोतो 'त्यत्र जुहोतीत्याख्यातं 'समिधो यजती '्यादिवन्नाभ्यासेनास्तातं 
कितु सकृदेव, ततश्र भावनेक्येन कर्मेक्यमेवेति चेतू, अन्न वक्तव्यमू--किमिदम्तार्यातं पदा-- 
न्तरान्वयनिरपेक्षस्वरूपं सदेव भावनेक्यें प्रसाणमुत पदान्तरान्वयतापेक्षस्वरूपम्‌ ? नाथः ६: 
पदमात्रस्य वाक्यांशरूपस्थ स्मारकत्वेन वाक्यकारयंरूपप्रसितिजनकत्वासंभवात्‌ । न हितोयः । 
ज्रित्वसंस्यया विशेषितेताख्यातेन कमंबहुत्वावगमा:डूवनाबहुत्वावगमे तस्य भावनक्ये प्रमाण-- 
त्वाभावात्‌ । तस्मात्‌ पदाभ्यासाभावे5पि जुहोत्यर्थ होमे त्रित्वसंख्यान्वयात्‌ परस्पर त्रयों 
होमा भिदच्चन्त इति भावनाजां त्रित्वमेवेति सिद्धम्‌ । 

ननु“अथेष ज्योतिरथेष विश्वज्योतिरथेष सर्देज्योतिरेतेत सहस्नवक्षिणेन यजेते त्यत्न- 
हि प्रकृतं ज्योतिष्ठोममेष ज्योतिरित्यादिनाइनू् तस्मिन्सहस्रवक्षिणादाललक्षणो गुणों विधी-- 
यत्त इति नात्न कर्मभेदेन भावनाभेद इति चेन्न, प्रकृतस्य ज्योतिष्टोमस्याथेत्पनेन विच्छेदात्‌ । 
ततश्च ज्योतिष्टोम्प्रकरणे श्रूयप्ताणानाम्रपि त्रयाणां यागाजां ज्योतिष्टोससंज्ञापेया पृथक्संज्ञा-- 
ज्रयकरणाज्ज्योतिष्टोमास्टूअसंज्ञाबशादेव त्रयाणां च परस्परं भेद इति भावनाजां भिन्नत्व-- 
समिति सिद्धम । 

ननु 'तप्ते पथसि वध्यानयति सा वेश्वदेव्यासिक्षा वाजिभ्यो वाजिन समिति हि शआूयते । 
तत्न च घनीभूतः पय:पिष्ड आपिक्षा । जल॑ं बाजिनम्‌ । तथा चामिक्षाद्रव्यभाजों ये विश्वे-- 
देवास्तान्वाजिभ्य इत्यनेनानूद्य तत्र वाजिनद्रव्यरूपो गुणों विधीयते । वाजोथ्श्मसासिक्षारूप-- 
मेषामस्तीति तडुत्पत्ते: । तच्च द्रव्यमासिक्षाद्रव्येण सह समुच्चीयतां विकत्प्यतां वेति चेतू ॥- 
न । वेश्वदेवयागस्थ पूर्वमेवासिक्षारूपगुणावरुद्धत्वेन तत्र वाजिनगुणस्थ प्रवेशायोगात्‌ । न हि. 
ब्रीहियवयोरिव वाजिनासिक्षयोविकल्प:ः । ससशिष्टत्वाभावात्‌ । आसिक्षारूपो गुणस्तु वेश्व-- 
देव यागस्योत्पत्तिवाक्य एवं जिष्यते विधीयत इत्युत्पत्तिशिष्ट: । वजिनगुणस्प तूत्पन्ने कर्णिः 


(<(+ 





४४ बथरग्रिंह: 


-विधिः कल्प्यत इत्युत्पन्नशिष्ट: । उत्पत्तिशिश्ेत्वन्नशिष्टयोसंध्य उत्पत्तिशिषटः कर्मोत्पक्तिकाल 
एवं तदड्त्वेन प्रसितत्त्वात्‌ प्रबलः । उत्पन्नशिश्स्तु तदन्तर प्रसितोडपि विलम्बितत्वेन 
दुबलत्वात्तत्र प्रदेशमलूममानो वाजिशब्दार्थस्थ . देवतान्तरत्वमापाद्य तद्देवत्यकर्मान्तरे 
प्रविद्यति, तस्माद्‌ द्रव्यदेवतालक्षणस्यथ रूपस्थ भेदात्कमंभेदेन भावनाया भेद इति सिद्धम्‌ । 
ननु उपसब्द्िश्वरित्वा मासमग्निहोत्र जुहोती' त्यत्र हि न कर्मान्तरभावनाया विधिः, 
कितु नित्याग्निहोत्रसनूद्य तत्र॒ मासरूपो गुणों विधीयते प्राप्तत्वादिति चेत्‌ । न, वाक्यभेद- 
प्रसद्धतू । तथा हि---कि तदनुवादेन मास एवं विधीयते किमुतोपसदो5पि ? न प्रथमः । 
उपसदामपि नित्याग्निहोत्रे्प्राप्तानां त्वन्मते विधेयत्वातू । नापि द्वितीयः । प्राप्ते कर्तणि 
मासोपसद्रूपानेकगुणविधाने वाक्यभेदस्य दुर्वारत्वात्‌। स चाष्टदोषदुष्टः । दोषांश्रोपरिष्टात्‌ 
प्रदर्शयिष्याम: । तस्मादपूर्वंक् विधायकात्कुण्डपायिनामयनरूपात्प्रकरणान्तरा ज्चित्याग्लिहो- 
त्रधर्मक तन्नामक॑च कर्मान्तरमत्र विधीयत इति कर्मान्तरभावना सिद्धा। तथा च-- 
शब्दान्तराभ्याससंख्यासंज्ञागुणभेदप्रकरणान्तर: कर्मभेंदो5पि द्वितीयाध्यायस्पार्थी मूले भावना- 
-प्रदर्शनेनेव सुचितों वेदितव्यः: । अग्ने बोत्पत्तिविधिनिरूपणेन स ध्वनितोः5प्माशिस्त्वत्रेव 
निरूपित: । तस्मात्‌ स्वगंमुद्दिश्य तत्साधनत्वेन स्वगंकामविधियणगादिक बिघते । ततश्व 
-तादुशवेदस्य धर्मादौ प्रामाण्यं निरवग्रहमुपपञ्नमिति सर्व निरवच्यम्‌ । 
तस्य च वेदरूपप्रमाणस्य प्रमेयो$र्थस्त्रविध इति प्रसद्भाच्चिन्त्यते--कऋत्वर्थ: पुरुषार्थ 
उभयार्थव्चेति । तत्र प्रयाजादि:ः प्रोक्षणादिश्व केवल क्रत्वर्थ: । फल यागादिरूपं तत्करणं 
च पुरुषार्थ:, यथा स्वर्गादिदंञपूर्णमासादिश्व । दध्यादि तुभयार्थ दघ्ता जुहोती'ति फला- 
संयुक्तवाक्येन तस्य क्रत्वथ्त्वावगमात्‌, दध्नेन्द्रियकामस्यं जुहुया'दिति फलसंघोगपरवाक्येन 
युरुषार्थत्वावगमाच्च । एकस्य तृभयार्थत्वे विनियोजकप्रमाणभेदस्य नियामकत्वात्‌ । तथा 
चोक्तम--एकस्य तुभयत्वे संयोगपुथक्त्व|सिति । किच क्रत्वर्थे प्रयाजादो क्रतुः प्रयोजकः, 
पुरुषार्थ च दर्शादौ फल, प्रयोजकत्व॑ चानुष्ठापकत्वम्‌ । तथा च विधियंदर्थ यदनुष्ठापवति 
स तत्र प्रयोजक: । यथा दर्शादिविधिः स्वर्गार्थ दर्शादिकमनुष्ठापयतीति स्वर्गादिदंशादों 
प्रयोजकः । यथा च प्रयाजादिविधि: प्रयाजादोन्दर्शाद्यर्थमनुष्ठापयती ति दर्शादिः प्रयाजादिषु 
प्रयोजको दध्यानयनविधिश्र दध्यानयनमासिक्षार्थमनुष्ठापयत्यासिक्षा दध्यानयने प्रयोजिका । 
वाजिनं तु॒दध्यानयनानु छ्टानेनासिक्षायां जायमानायामनु निष्पाद्यमातत्वास्मधुररसर। 
चामिक्षायामेव विशेषेणोपलब्यमानस्वान्न दध्यानयने प्रयोजकमित्यादिका चंठुअर्ध्यायाए: 
चिन्ता स्वयमृहितब्या । 





है _ हे पु कि जिस प्रकार 

शाब्दीभावना का विवेचन पहले किया जा चुका है। यहाँ स्पष्ट कर रहें ० कार इसे भी । 
शाब्दी भावना को साध्य, साधन एवं इतिकर्त्त॑व्यता का ज्ञान अपेक्षित होता है, उसी भी ॥ 
निर्वचन दो जात 








यद्यपि “भमवितुभवनानुकूल:? आदि भावना के लक्षण से दोनों भावनाओं का देर वद्तों 
है; तथापि स्पष्टता के लिये आ्थी का भी लक्षण स्वतन्त्र रूप में दिया जा रहा है । झाब्दी भाव ना 
में भवित्री पुरुष को प्रवृत्ति होती है, भावक लिडः आदि होता दै और उसका व्यापार हक रे 
रूप में लिझादि में निष्ठ होता है। आथ्थी भावना में भविता है स्वगांदि, भावक के की 
आदि पुरुष और उसका व्यापारविशेष हैं यागादि-विषयक प्रवृत्ति अथवा कृतिविशेष | यह दाना 
का भेद दै। आर्थी भावना के लक्षण के दोनों अंश 'प्रयोजनेच्छाजनित” ५वँ 'क्रियाविषय? महत्त्व- 





आर्थीमावना डप्‌- 


पे है। प्रथम अंश से स्वर्गादि लक्ष्य के प्रति अनुकूलता का ज्ञान होता है और द्वितीय अंश से. 
यह भाव व्यक्त होता है कि आथीं भावना का व्यापार याग आदि के रूप में नहीं होता है, अपितु 
बढ़े याग आदि के अनुकूल प्रवृत्ति है ।१ 

यहाँ मूल में प्रयुक्त 'आख्यातसामान्य? का अर्थ है “आख्यातमात्र? | अर्थात्‌ किसी भी क्रियापद 
के धातु, आख्यात एवं लिड में से धात्वथे साधन का, आख्यात अंश क्रिया का तथा लिडः करणीयत्व 
का वाचक है। क्रियापद में व्यापार का बोध केवल आख्यात से होता है। जेसे 'यजेत? में यज _ 
धातु का अर्थ है याग, इसमें लगी 'त? प्रत्यय के आख्यात अंश का अर्थ है 'करना? और लिड का 
अर्थ है “चाहिये? । 

कम 





धातु यज्‌ प्रत्यय 'त? 
( याग ) | 
| | 
आख्यात लिडिः 
( करना ) ( चाहिये ) 
यह क्रिया-व्यापार ही आख्यात का प्राण है। इसके विना आख़्यातत्व निरर्थक है । यथा-- 
“भावनैव हि यत्रात्मा सर्वाख्यातस्य गोचर: ।? ( इलोकवा० वाक्या० ३३० ) 
साध्य के प्रसंग में 'स्वग आदि फल? में “आदि? का अथ यह है कि स्वर्ग ही एकमात्र फू 

नहीं है, अपितु विभिन्‍न व्यक्तियों के विभिन्‍न उद्देश्य हो सकते हैं जिनके वोधक विधिवाब्य 
बेंदों में है । यथा--पुत्रकाम पुत्रेष्टि याग करेगा, पशुकाम उद्धिद्‌ याग करेगा आदि 

साधन के प्रसज्ञ में यह प्रइन हो सकता है कि यजधातुरूप प्रकृति का अथ॑ होने से याग को 
ही एक पद में सन्निहित होने के कारण आख्यात का साध्य क्यों न मान लिया जाये, वाहर से 
स्वर्ग आदि को फल मानने की क्या आवश्यकता है। यहाँ यह उत्तर दिया जाता है कि याग आदि 
इष्ट नहों हैं, अपितु उनके लिए वित्तव्यय, परिश्रम आदि कष्ट अपेक्षित होते हैं | अतः कष्ट को इृटट 
नहीं कहा जा सकता, जब कि विधायक प्रत्यय को आननदप्रद स्वर्ग आदि ही इष्ट भाव्य के रूप में 
स्वीकार्य है। कर्तरीप्सिततमं कम ( पा० १४४५ ) के अनुसार ईप्सिततम ही कर्म होता हे । कर्म 
ही साध्य होता है। कोई भी व्यक्ति आनन्दपूर्ण स्त्रग आदि को कष्टसाध्य याग आदि की ठ॒लना में 
अपना इष्ट मानेगा ।५ दूसरी बात यह है कि यदि स्वर्ग आदि को फल न माना गया तो वाक्य मेंः 
उनका प्रयोग भी व्यथ॑ हो जायेगा, अतः एक ही पद में उपस्थित होने से निकटता के कारण 
धात्वर्थ को साधन के रूप में स्वीकार किया जाता है। आचार्यों को इसी में लाघव को प्रतीति' 
होती है-- 

भावनेव हि भाव्येन फलेनान्वेतुमरह॑ति । 
धाल््थ: करणं तस्यां लाघवात सन्निकर्षत: ॥ 

यागादि साधन स्वयं स्वर्गादि के साक्षात्‌ साधन नहीं होते हैं, अपितु इनसे उत्पन्न “अपूर्ब! ही 
मृत्यु के पश्चात्‌ स्वर्ग आदि की प्राप्ति कराता है । 





१, तथा च भवितुः स्वर्गादिफलस्य यत्‌ मबन॑ तदनुकूलो भावकस्य स्व्र्गादिकामस्य यो व्यापार- 
विशेष: यागादिक्रियाविषयकप्रदृत्याख्यक्ृतिरूप: सेवार्थी भावनेति पर्यवसितम्‌ | प्रतिपादिका 7० २३ | 

२, दुःसाध्यात्मकस्य यागस्य ईप्सिततमस्वरूपकर्मत्वायोगात्‌, स्वर्गस्य तु आनन्दात्मत्वेन ईप्सित-- 
तमतया कर्म॑त्वेतत अन्वययोग्यत्वात्‌ । मीमांसापरिभाषा, प्रतिपादिका पू० २४ 





४६ अर्थ॑संग्रह: 





प्रयाजाब्ज्ञजातमिति--प्रयाज आदि को आर्थीमावना की इतिकर्त्तव्यता कहा गया है। 
प्रयाज दर्शापूर्णमास याग के पूर्व किये जाने वाले यागों का समूह है जिसमें इडयाग, वहिप याग, 
समिध्‌ याग, तनूनपात याग तथा स्वाह्ाकार याग आते हैं। हवन किये जाने वाले द्र्ब्य, का 
किये जाने वाले देवता, प्रयुक्त होने वाले मन्त्र, आहुति की दिज्या आदि का समूह प्रयात आदि का 
अक्न होता है। उपकारक होने से ये सव इतिकरत्त॑व्यता के रूप में स्वीकाय॑ होते है । इनमें से क्रिय 
की ही इतिकर्तैव्यता मुख्य है, द्रव्यादि की गौण ।* 50 

प्रयाज तथा अनुयाज मीमांसा के प्राय: प्रयुक्त शब्द हैं। दर्पूर्णमास नामक याग के 
क्रम में इनके मुख्य याय के पूर्व सम्पादित होने वाले वर्णित 'इड, समिध्‌ आदि पाँचों याग अत 
कहे जाते हैं । इनके वाद अग्नि, विष्णु, अग्नीपोम तथा इन्द्र-वेंश्थ--इस चार देवताओं से सस्लक 
प्रमुख याग किया जाता है। इन प्रधान यागों के वाद विद्वेद्रेवों के लिए आइुति दी जाती है । 
इस कर्म को 'स्विष्टक्ृत याग कहते हैं । इसके भी बाद में किये जाने वाले तीन याग टन 
कहलाते हैं जो एपदाज्य 'जमे हुए वी? से सम्पन्न किये जाते हैं । जो याग आर्थीभावना के धियन' 
हैं वे अग्न्यन्वाधान, अवधात, प्रयाजों तथा अनुयाजों के समूह से युक्त होते हँ। ये समस्त नल 
जो सामूहिक रूप से 'अज्जजात? कहे जाते हैं, आर्थीभावना की इतिकत्त॑व्यता के रूप में होते हैं। 

03 से सम्बद्ध प्रकरण यहाँ पूर्ण होता है। उसको स्पष्ट करने के लिए थहद रेखाचित्र दिया 
जा रहा ह-- 




















यजेत 
| 
| | 
श्ातु ( यजि ) भावना (त प्रत्यय ) 
2 शी: औन 0 हे ली अर मकर मिनी 
| ! 
आर्थी शाब्दी 
( आख्यात ) (लिडः ) 
( करना ) ( चाहिए ) 
| ] | 
साध्य साधन इतिकरत्तैव्यता 
£ कि भावयेत ) ( केन भावयेत्‌ ) ( कथं भावयेत्‌ 
स्वर्गादिफल याग आदि थात्वर्थ जात 








लौकिकी बेंदिकी 
( पुरुषनिष्ठा ) ( (5 ) 
| | | 
साध्य साधन इतिकर्त॑व्यता 
(कि भावयेत ) ( केन भावयेत्‌ ) ( कथं सावयेत्‌ ) 
अद्वत्रयोपेत आर्थीमावना लिडादि का ज्ञान अथीवाद से शेय 


प्राशस्त्य आदि 





१. इंडो यजञति, बहियजति, समिधों यजति, तनूनपातं यऊुति, स्वाहाकार॑ यजतीत्येव॑ पत्षा- 


हुत्यात्मकमित्यर्थ: | अद्जजातमिति | एत्तेन अमुकद्र॒व्येण जुहोति, अमुकदेवताय जुहोति, अमुक- 
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(१० ) अथ को वेद इति चेत्‌॥ उच्यते--अपौरुषेयं वाक्यं वेद:। सच 
विधि-सन्त्र-लासधेय-निबेधार्थवादभेदात्‌ पद्जविधः 
दि क्रि वेद क्‍या है? तो उत्तर है--( किसी भी दिव्य अथवा अदिन्य ) पुरुष 
के द्वारा न रसे गये वाक्य वेद हैं । वह वेद विधि, मन्त्र, लामधेय, निषेध और अथैयाद के 
ओद से पाँच प्रकार का है। 
तदेव॑ सामान्यतः प्रयोजनवर्दर्थावबोधकत्वेन वेदस्य धर्मे प्रामाण्यं धर्मविधायकत्व- 
-अदर्शनेन चोपपाठ्ेदातीं तस्थ विध्यादिरूपविभागेन ततन्न प्रामाण्यमुपपादयितुं तल्लक्षणं 
युच्छति--भथेति । उत्तरं प्रतिजानीते--उच्यत इति। तत्न सामान्यलक्षणमाह--- 
5पौरुषेयं वाक्यमिति । वेद इति लक्ष्यनिर्देश: तत्र भारतादावतिव्याप्तिवारणायापौरुषेय- 
सिति विज्वेषणम्‌ । आत्मादों तद्दोषवारणाय वाक्यमिति विशेष्यम्‌ । प्रमाणान्तरेणार्थ- 
मुपल्रभ्य विनिर्भितत्व॑ पौरुषेयत्व॑ तस्दूज्ञवाक्यत्वसिति फलितस्‌ । ईश्वरो वेदसपि 
अ्नाणान्तरेणार्थुपलूभ्य विरचयति । तस्मात्कथ्थं वेदस्य पौरुषेयाख्दूबत्वम्‌ ? न हि वेदं 
परमेश्वरस्तदर्थ प्रम्ताणान्तरेणोपलभ्य विरचयति । वेदाष्ययन गुर्वध्ययनपूर्वक॑ वेदाध्ययन- 
स्वाह्नत॑मानवेदाध्ययनवदित्यनुमानेन वेदस्यापौरुषेयत्वलाधनात्‌ ॥ “यः कल्प: स कल्पपूर्वका 
इति न्‍्यायेत संसारस्यानादित्वात्‌ु-परमेश्वरस्य च सर्वज्ञत्वात्परमेश्वरो गतकल्पीयं वेदस- 


-स्मिन्‍्कल्पे स्मृत्वोपदिशतीत्येतावन्मात्रेणोपपत्तो वेदपोंरुषेयत्वस्थानौचित्याच्चेति भावः 
बेद॑ विभजते--स चेत्यादिना । 
थातो धर्मजिज्ञासा? सज्न की व्याख्या के प्रसज्ञ में धर्म का लक्षण दिया गया था 'बेदप्रतिपा्यः 












२ अर्थसंग्रह में वेद तथा इसके विभागों का निरूपण है । 
प।रुपेयं वाक्य वेद:? यह वेद का लक्षण दिया गया है । अपोसुषेय तथा वाक्य दोनों पद 





॥र गकार 
दोता है। यह 

प्रथम अध्याय के प्रथम प। 
ब्द की चित्यता सिद्ध की गई है। इसी प्रकार “री 
के “आख़्याप्रवचनात्‌? ( १।१।३० ) इस सत्र के द्वारा सिद्ध क्रिया गया है कि वेद दे; भागविशेष 
की कठ आदि संज्ञा उन-उन झ्ञाखाओं के उत्कृष्ट उप वियों के नाम के कारण हैँ । 
“प्रजापतियाँ इदमेक आसीत स तपो5तप्यत तस्मात्तेपानात्‌ 












गिनर्वायुरादित्य: । 








ते ।' तंत्र क्रियाया 
गप्रू० २४-२५ । 






3६ अर्थंसंग्रह: 


स्वयम्भुरेष भगवान्‌ वेदों गीतस्त्वया पुरा। 

शिवाद्या ऋषिपय्य॑न्ता: स्मर्तारोउस्य न कारका: ॥ 
आदि स्मृति वाक्य मीमांसकों के अनुसार केवल इस तथ्य के प्रतिपादक हैं कि ईश्वर आदि के 
पूवकालिक वेदों का केवल स्मरण किया है, उनको रचा नहीं है और उनका उच्चारण ऐसे अनायास- 
ढंग से किया जैसे कि श्वास लेने में कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। इस तथ्य की पुष्टि में 
स्मृति) तथा पुराण* के वाक्य उदध्वत किये जाते हैं | वेद के औरुपेयत्व के विपय में शाब्दीभावना के 
प्रसक्न में “वेदिकवाक्ये तु ए रुपाभावात्‌ की व्याख्या में पर्याप्त छिखा जा चुका है । 

स च विधिमन्त्र--विभिन्न दृष्टियों से वैदिक मन्त्रराशि का विभाजन किया गया है । सायण 
ने मन्त्र तथा व्याख्या भाग के आधार पर “मन्त्रत्ाह्मणयोवेंदनामधेयम्‌? कह कर मन्त्र तथा ब्राह्मण 
रूप में वेदों को देखा, जब कि वेदव्यास जी ने अध्ययन तथा याग में सुकरता को लक्ष्य करके 
ऋग्‌ , यजुष , साम आदि विभाजन किया । यहाँ निरूपित किया जा रहा वेदों का पाँच विभाग 
'मीमांसासत्र” के प्रथम अध्याय के आधार पर है. जहाँ वेदों को विधि, अथ॑वाद, मन्त्र तथा नामभेय 
इन चार भागों में विभाजित किया गया है। यद्यपि वहाँ निषेध स्वन्तन्त्र भाग नहीं है और वह्द 
विधि में ही निरूपित है तथापि यहाँ तथा अन्य अनेक मीभांसा के प्रकरण अन्धों में रूप-भेद के 
कारण, निषेध को एक अलग भाग के रूप में ही ग हीत किया गया है। 

वस्तुतः वेदमन्त्रों का यह विभाजन उनकी यज्ञों में उपयोगिता के प्रकार पर आधारित है । 

मीमांसक वेद के किसी भी मन्त्र या मन्‍्त्रांश को निरथ्थंक नहीं मानते, वे सबको क्रियार्थक ही 
मानते हैं और इसी में उनकी साथंक्ता स्वीकार करते हैं। किन्तु सभी मन्त्र साक्षात्‌ रूप में 
क्रियार्थक नहीं हैं और क्रिया भी एक जैसी ही नहीं है। कुछ मन्त्र विधान करते हैं. कुछ निषेध, 
कुछ देवता, द्रव्य आदि का स्मरण कराकर ही क्वताथ॑ हो जाते हैं, कुछ नाम बतला कर तो कुछ 
प्राशस्त्य का बोध करा कर। भीमांसक इन सभी प्रकारों को सुख्य अथवा गौण रूप में क्रिया का 
प्रतिपादक ही मानते हैं। ये पाँचों विभाग और भी स्पष्ट रूप से समझ में आ जाते यदि कहा 
जाता कि वेद भें जितने वाक्य हैं वे पांच प्रकार से क्रिया-सिद्धि करते हैं, अतः उनको पाँच भागों में 
विभक्त किया जा सकता है। यहाँ इस श्रम में नहीं पड़ना चाहिये कि वेद के भेद तो ऋग , यजुप्‌ 
आदि हैं, ये नये भेद कहाँ से आ गये । वस्तुतः ये वेद के भेद न होकर अंश हैं । 


विधिविभागः 
( ११ ) तत्राज्ञातार्थन्ञापकों बेदभागों विधि:। स च तादुझ्प्रयोजनवदर्थ- 
विधानेनाथंवान्‌ थादृश्जं चार्थ प्रमाणान्तरेणाप्राप्तं बिघले--यथा 'अग्निहोत्न जुहया- 
त्स्वगंकास' इति विधिरमनिस्तरेणप्राप्त स्वग॑प्रयोजनवद्धोसं विधत्ते, अग्निहोत्रहोसेतः 
स्वर्ग भावयेदिति वाक्यार्थबोधः । 
इन ( पद्नविध विभागों ) में से ( अन्य प्रमाणों से ) अज्ञात इष्ट का ज्ञान कराने वाला बेद 
का अंश विधि है | वह ( विधि ) उस प्रकार के प्रयोजनवान्‌ अर्थ का विधान करने से सार्थक 


है जिस प्रकार का विषय ( उस के अतिरिक्त ) किसी दूसरे प्रमाण से उक्त नहीं होता । 
जैसे 'अग्निहोत्र जुहुयात्‌ स्वर्गकाम:? यह विधि दूसरे प्रमाण से अबोधित स्वर्गरूपी प्रयोजन 





१. न वश्चित्‌ वेदकर्त्ता च वेदस्मत्ता पितामह: । तथैव धर्म स्मरति मनु: कबल्पान्तरान्तरे ॥ पर[०स्मू ०० 
अनादि निधना होषा वाय॒त्सष्टा स्वयंवा | आदौ वेदमयी दिव्या यत: सर्ग॑प्रदृतयः ॥ 
२, अस्य वेदस्य सर्वज्: कल्पादौं परमेश्वर: | व्यक्षकः केवल विप्रा: नैव कर्त्ता न संशय ॥ 
मत्स्यपुराणम, 





विधिविभाग: ४९ 


से युक्त होम का विधान करता है। “अग्निद्दोत्र होम से स्व्रग की भावता करे? यह अथ॑ 
( उक्त वाक्य का ) समझना चाहिये । 
तत्न विधि लक्षयति--तत्रेत्यादिना । तत्र पद्नविधेबु वेदभागेषु मध्य इत्यर्थ: | अज्ञा- 

तेति। अज्ञातस्य प्रयोजनवतो&5रथ्थस्य यागादिनामकस्य ज्ञापकत्वं विधित्वमित्यर्थ:। तदेवाह-- 
स चेत्यादिना । स॒विधिरयादृशं प्रमाणान्तरेणाप्राप्तं भवति तादृशमर्थ विधत्ते, तेन 
चाज्ञातप्रयोजनवदर्थ विधानेनारथवानिति योजना । तत्रोदाहरणमाह--यथाग्निहोत्रमिति । 
गुणविधिस्तु मातान्तरेणाप्राप्त गुणमात्रं विधत्ते । 

यहाँ विधि के लक्षण में प्रयुक्त 'अज्ञात' एवं 'अथ! शब्द महत्त्व के हैं। “अज्ञात? का अथ॑ है 
प्रत्यक्ष, अनु मान, उपमान, अर्थापत्ति तथा अनुपलब्धि प्रमाणों से न जाने गये । अर्थात्‌ विधिवाक्य 
से जिंस विषय का ज्ञान होता है उसका ज्ञापक एकमात्र वही वेदवाक्य होता है, अन्यत्र-कहीं उसका 
बोधक प्रमाण नहीं होता है, अतः सम्वद्ध विषय का ज्ञान चचित वेदवाक्य के अतिरिक्त किसी दूसरे 
वेदवाक्य से भी नहीं होता । प्रकार विधि-बोध्य विषय का ज्ञान जहाँ एक ओर किसी दूसरे 
प्रमाण से नहीं होता वहीं इससे पूर्व भी नहीं होता है । दोनों बातें छयभग समानार्थक हैं क्योंकि 
जब वाक्य-विद्येप के अतिरिक्त विषय का वोधक कोई प्रमाण ही मान्य नहीं है, तव उस वाक्य तक 
पहुँचे विना पहले इसका ज्ञान संभत्र हो कैसे होगा । इसी वात को अन्थकार ने अगले वाक्य में 
समझाते हुये 'प्रमाणान्तेरेण अप्र|प्तम्‌? आदि शब्दों में व्यक्त किया है । 

यहाँ “अथ॑? पद का अभिप्राय केवल ऐसा ही विषय नहीं है जो इ्येन आदि की भाँति अनिष्ट 
न हो, अपितु इसे 'प्रयोजनवान्‌? भों होना चाहिये । 'प्रयोजनवान्‌ अर्थ” को ही धर्म पहले कहा जा 
चुका है, जिसमें विधि के वेदवाक्य होने से 'वेदग्रतिपाग्रत्वः भी आ जाता है । अभिप्राय यह हुआ 
कि विधिभाग धर्म का ही प्रतिपादक होता है । 

उदाहरण के लिये “अग्निहोत्र॑ जुहुयात्‌ स्वगंकाम:” लिया गया है। इस वाक्य में स्वर्ग प्राप्ति को 








लक्ष्य करके अग्निहोत्र का विधान किया गया है |. अग्निहोत्र ऐसा विषय है जो स्वर्ग के साध> के 


रूप में अन्य किसो प्रमाण से कथित नहीं है.। पूर्व॑त: उसका ज्ञान नहीं हुआ है क्योंकि प्रत्यक्ष 
आदि अन्य प्रमाण इसके पूर्व अग्निहोत्र की सूचना नहीं देते | यह केवल वेदवाक्य से ही शेय है। 
यद्यपि याग आदि त्याग आदि के रूप में लौकिक प्रमाण श्रत्यक्ष आदि से भी सिद्ध होते हें किन्तु 
स्वरग॑ आदि इष्ट के साधन के रूप में इनका ज्ञान इदंप्रथमतंया वेद से ही होता है।" वेदों से जान 
करके ही लोग व्यवहार में याग को स्वर्ग का साधन कहते हैं । अज्ञात अथे होने के साथ ही अग्नि- 
होत्र प्रयोजनवान भी है, क्योंकि इसका प्रयोजन स्वर्ग” है। इस प्रकार “अग्निहोत्र जुहुयात्‌ 
स्वर्गकाम:? यद्द एक विधि वाक्य है क्‍योंकि इसमें अग्निहोत्र का विधान है जो अज्ञात तथा प्रयोजन- 
चान्‌ अथ॑ है | 'स च तादुश'-आदि से “विधत्ते तक वाक्य 'अज्ञातार्थ०? आदि की स्पष्ट व्याख्या है.। 
विधि वाक्य के समस्त पदों के प्रतिपाद्य का सर्वोश्य में नहीं अपितु अज्ञात अंश का ही प्रतिपादन 
करता है । 

“अग्निहोत्रहोमेन स्वर्ग भावयेत्‌” यह वाक्य “अग्निहोत्रं जुहुयात स्वर्गकामः? का मीमांसकों के 
अनुसार अर्थ है। इस अर्थरीति से यह व्यक्त होता है कि द्वितीया में रहने पर भी अग्निहोत्र 
तृतीयान्त रूप में साधन का बोधक द्वै जिसका साध्य स्वर्ग है। इस प्रकार का अर्थ करने से साध्य, 
साधन आदि का ज्ञान सरलता से हो जाता है। 

अग्निहोत्र दो थागों का नाम है जो प्रतिदिन प्रातः एवं साय॑ क्रमशः से तथा अग्नि को लक्ष्य 


१. यागादेस्त्यागत्वादिप्रकारेण लौकिकप्रमाणसिद्धत्वेषपि स्वर्गादिरूपेष्टसाधनत्वेन प्रागप्रतीतत्वात्‌ । 


प्रतिपादिका पृ. २७। 
४ अथे० 


५० अर्थसंग्रह: 
कर सम्पादित किये जाते हैं । ये कर्म याउज्जीवन विहित हैं ।? सामान्यतः शब्द को दे: 
लगता है कि मात्र अग्नि में हवन ही अग्निहोत्र है। 

( १२ ) यत्र कर्म मानान्तरेण प्राप्त तत्र तदुद्देशेन गुणमात्र विधत्ते--यथा 
“दध्ता जुहोती 'त्यत्न होमस्याग्निहोत्र जुहुयादित्यनेन प्राप्तत्वाद्ोमोद्देशिन दधिमात्र- 
विधानं, 'दध्ना होम॑ भावयेदि'ति । यत्र तुभयमप्राप्तं तत्र विशिष्ट विधत्ते--यथा 
'सोसेन यजेते'त्यन्न सोमयागयोरप्राप्तत्वात्‌ू सोमविशिष्टयागविधानम्‌ ॥ सोसपदे 
मत्वथथंलक्षणया सोमवता यागेनेष्टं भावयेदिति वाक्यार्थंवोधः । 

न चोभयविधाने वाज़्यभेदः, प्रत्येकमुभयस्थाविधानातू, किन्तु विशिष्टस्येक- 
स्पेव| विधानात्‌ । 

जहाँ कर्म दूसरे प्रमाण से सिद्ध होता है वहाँ उसी ( प्रमाणान्तर से प्रतिपादित ) कर्म को 
लक्ष्य करके केवल गरुण-अप्रधान अथवा अजह्न-का विधान ,( विधिवाक्य ) करता है। जेसे-- 

दघ्ना जुहोति !--दधि से होम करता दै--इस ( विधिवाक्य ) से ( निर्दिष्ट ) होम की 
“अग्निहोत्रं जुडुयात्‌” इस वाक्य से प्राप्ति होने के कारण होम को रक्ष्य करके ( अज्ञभूत ) 
दधिमात्र का विधान होता है, ( और अथी होता है ) 'दधि से होम की भावना करे? | जहाँ 
( अज्जी तथा अक्ज ) दोनों प्राप्त नहीं होते हैं. वहाँ ( विधिवाक्य से ) विशिष्ट का--झजुण से युक्त 
कर्म का, दोनों का--विधान होता है । यथा 'सोमेन यजेत? इस वाक्य से सोम एवं याग दोनों 
के ( प्रमाणान्तर से ) प्राप्त न होने के कारण सोम से युक्त याग का विधान होता हैं । सोमपद 
में मत्वथ लक्षणा से 'सोमयुक्त याग के द्वारा इष्ट ( स्वर्ग आदि ) की प्राप्ति करे? यह वाक्य 
का अभी ज्ञात होता है। दोनों का विधान करने पर वाक्यमेंद नामक दोष नहों होगा, 
क्योंकि यहाँ दोनों का अलग-अलग विधान नहाँ किया जा रहा है, अपितु विशिष्ट एक का 
ही विधान है । 
प्रधानकमंणस्तु मानान्तरेण प्राप्तस्थानुवाद एवेत्याह--यत्र कर्मेत्यादिता । उमय- 
मिति । शेषशेषिलक्षणमुभयसित्यर्थ: । विशिष्टमति । शेषविशिष्टं शेषिणमित्यर्थ: । तत्रो- 
दाहरणमाह--्यथा सोमेन यजेतेति । ननु सोमरूपस्थेव यागस्यात्र विधिरस्तु कि विशिष्ट 
विधानेनेत्याशड्रगसोमस्य॒द्रव्यत्वेन यागत्वासंभवात्‌ सोमपदे मत्वर्थलक्षणास्वीकारेण 
विशिष्ट॑स्येव विधेयुंक्तत्वान्मेव॒मसित्याह--सोमपदे इत्यादिना । 
ननु शेषदेषिलक्षणस्यो भयपदार्थस्य विधाने वाक्यभेदः स्थादेव | न च स इष्ट इति 
वाच्यम्‌ । यत्र वाक्यभेदस्तत्राष्टदोषप्रसद्भातू । तथा हि-ब्रीहिभियंजेस यवेवें त्यत्न । तत्र 
च्व॒ प्रथमप्रयोगे ब्रोह्मनु लाने यवश्ञास्त्रप्रामाण्यस्प स्वार्थानु हपक्त्वरूपस्प परित्यागः । स्वीं> 
र्थाननृष्ठा पकत्वरूपस्थाप्रामाण्यस्थ च स्वीकारों भवति । ततो द्वितीयप्रयोगे यवानुष्ठाने ते 
पुबंपरित्यक्तस्थ यवशास्त्रप्रामाण्यस्य स्वीकारः, स्वीकृतस्य च तदप्रामाण्यस्य परि ल्वॉर्यी 
यवश्ञास्त्रे चत्वारों दोषा भवन्ति। तथा प्रथमप्रयोगे यवानुष्ठाने ब्रीहिशास्त्रप्रामाण्यस्य | 
नुष्ठापकत्वलक्षणस्थ परित्यागः । स्वार्थाननुष्ठापकत्वस्वरूपस्य चाप्रामाण्यस्य स्वी- 
ततो द्वितीयप्रयोगे ब्रोह्मन॒ष्ठाने तु ब्रीहिशास्त्रप्रामाण्पस्थ पूर्व परित्यक्तस्थ उ 

१. अग्निसस॑देवताकस्य सायंप्रात:कालयोनियमेन अनुछ्ठेयस्थ कर्मण: अग्निहोत्रम्‌ इति मी ना 


नामधेयम्‌ । जेंमिनिन्य़ायमालाविस्तर पृ० ४५, ४6 070४85००7879099 ५० ९८ से उदद्वत । 
+ विशिष्टस्यैब-पाठा० 


4 


से 


विधिविभागः प्र 


कृतस्यथ च तदप्रामाण्यस्य परित्यागब्चेति क्रीहिशास्त्रे चत्वारो दोषा भवस्तीत्यष्टदोषदुष्टो 
) विकल्पों यथा द्रीहियववाक्ये प्रसिद्धस्तथाउत्रापि स्यात्‌ । 
जे च तद्दवन्नापीष्ट एवेति, बाच्यम्‌ । तत्र त्रीहियवयो: पुरोडाशरूपेककार्यकारित्वेन 
विकल्पस्येष्टत्वाद्‌ गत्यन्तराभावाच्च । प्रकृते तु गुणविधिमात्रस्वीकारेणाप्युपपत्तो नोभय- 
विधिः साथ्षुरित्याज्डूच परिहरति--त चेत्यादिना । यद्दा,--ननु यागेनेष्टं भावयेत्सोमेन 
च यागं भावयेदित्यावृत्योभयविधावाबृत्तिलक्षणो वाक्यभेदः स्थात्‌ । तदा तु युगपत्तस्त्रेण 
यागेनेष्टं भावयेत्सोमेन यागं भावयेदित्युभयविधानं तदा तु विरुद्धत्रिकद्न यप्रसज्भ इत्याशडूुच 
परिहरति--न चेत्यादिना । एकवाक्यस्य प्रत्येकमृभयपदार्थ व्यापारभेदेनोभयविधायकत्वे 
वाक्यभेदों भवति तथा»त्रास्वोकारादित्यर्थ: । ननु विधेयस्पोभयत्वे तद्रिधायकवाक्यस्यथापि 
व्यापारभेदेनेव तद्विधायकत्व॑ संभवति नान्यथेति शद्भुते--कित्विति । विशिष्टस्यकरूप- 
त्वेन विधेयस्पोभयत्वासिद्धेन_व्यापारभेदेन तद्विधानं ततश्न न वाक्यभेदप्रसद्भ इति परि- 
हरति--विशिष्टस्येति । विशिष्टविधो विशेष्णविधेराथिकत्वेन श्रूयमाणविधिता गुणस्य 
पृथगविधेयत्वादिति भाव: । 
“अग्निहोत्र॑ जुहयात्‌ स्वरग॑कामः” वाक्य द्वारा प्रमाणान्तर से अप्राप्त अग्निद्योत्र की स्वर्गसाधनता 
का विधान्त है। यहाँ कोई विवाद नहीं, किन्तु कुछ प्रसज्ञ ऐसे भी हैं. जहाँ कर्म का उल्लेख दूसरे 


प्रमाण अथवा वाक्य से सम्पन्न रहता है। वहाँ कर्म की प्राप्ति होने से दूसरे तत्सम्बद्ध वाक्य में 
विधित्व कैसे सम्भव होगा, क्‍योंकि विधि तो पूर्ववर्ती नियम के अनुसार अज्ञात का ज्ञापक ही हो 


* सकता है। ऐसी स्थिति में प्रधान कर्म के बोधक मुख्य विधिवाक्य से भिन्न वाक्य के द्वारा प्रधान 


कम रूप अथ नहीं, अपितु उसका सहायक ( अज्गरूप ) गृहीत होता है। सहायक, अंग, शेष, तथा 
गुण सभी समानाथैक, हैं और प्रधान से भिन्न अप्रधान के वाचक है। 

उदाहरणार्थ, 'दध्ता जुद्दोतिः वाक्य को लिया जाता हैं। इस वाक्य से आये “जुद्ोति? पद की 
हू? धातु से होमरूप अर्थ भी निकल रहा है, किन्तु इस होम को प्राप्ति इस वाक्य से न मानकर 
प्रधान कम॑ बोधक 'अग्निहोत्र जुहुयात” वाक्य से ही विहित है.। ऐसी द्ला में होमरूप कर्म की 
प्राप्ति दूसरे वाक्य से होने के कारण “दब्ना जुहोति? में विधित्व नहों होना चाहिये । किन्तु सिद्धान्त 
पक्ष यह हैं कि जहाँ ऐसी स्थिति होती है वहाँ परवतीं वाक्य से पूर्वोक्त प्रधान कर्म का अहण न 
करके उससे सम्बद्ध किन्तु अज्ञात अज्ञ का अहण किया जाता है । ये अज्ञभूत गौणकर्म प्रधान कम के 
सम्पादक होते हैं । इस प्रकार के वाक्यों का अर्थ 'दध्ना इष्टं भावयेत्‌? आदि नहीं लिया जाता हैं, 
ऐसा अर्थ तभो हो सकता है. जब “दधि? प्रधान साधन हो, किन्तु ऐसा है नहीं, अतः 'दधि? को 
पूर्व॑तः प्राप्त 'होम? का अज्न स्वोकार किया जायेगा, और अथ होगा “दघ्ना द्ोमं भावयेत्‌? अर्थात्‌ 
दथिरूप अन्नद्गब्य से होमरूप प्रधानकर्म को सम्पन्न करना चाहिये । 

यद्यपि अज्ञात प्रधानकर्म का वोधन 'दब्नाजुद्दोतिः सद्ृश वाक्‍्यों से नहीं होता, और उसका 
ज्ञापन दूसरे वाक्य से होता भी है, तथापि 'दध्ना०? आदि में विधित्व की हानि नंहीं होती । इस 
प्रकार के वाक्‍्यों से प्रधान अज्ञात कर्म का ज्ञापन न होने पर भी अज्ञात अज्ञों का तो ज्ञापन होता 
ही है, अतः अज्ञमात्र का ज्ञान नये सिरे से कराने पर भी इनमें अज्ञातज्ञापकत्व रहने से विधित्व 
रहता ही है । ध 

ये उदाहरण हुए उन वाक्यों के जिनमें किसी से प्रधान कर्म का प्रथमतया ज्ञान होता है 
ओर किसी से अह्ल का, किन्तु अब ऐसे वाक्य को उद्धृत किया जा रहा है जिससे प्रधान तथा अन्न, 
दोनों कर्मो का ज्ञापन एक साथ होता है। इस प्रकार के वाक्य से ज्ञाप्य अद्गी एवं अक्ल का ज्ञान इससे 
मिन्न किसी वाक्य से नहीं होता । यहाँ प्रधान तथा गौण कर्मों के बोधक प्रथक्‌-एथक्‌ वाक्य नहीं 


ष्र्‌ अथसंग्रह: 


होते । अत: जिस वाक्य से प्रधान तथा गौण दोनों कर्मों का ज्ञान एक साथ विशेष्य एवं विशेषण के 
रूप में होता है, उसको विशिष्टविधि कहते हैं । $॒ 
विशिष्टविधि--'सोमेन यजेत” वाक्य “'दघ्ना जुद्दोति” के अत्यन्त समान प्रतीत होता है, 
किन्तु वेदों से प्राप्त परिस्थिति के अनुसार “दध्ना जुद्दोति! एक ऐसे याग से सम्बद्ध है जिसकी 
« आ्राप्ति “अग्निहोत्रं जुहयात” से होती है, किन्तु 'सोमेन यजेत” वाक्य किसी भी पूव॑तः प्राप्त कर्म से 
सम्बद्ध नहीं है, इसकी सहायक सामझी का वोधक भी कोई प्रथक्‌ वाक्य नहीं हैं । परिणामतः इस 
वाक्य से प्रधान-कर्म॑ याग तथा उसके सम्पादक द्वब्य दोनों का एक साथ ग्रहण हो रहा है । 'सोमेन 
यजेत? से ऐसे याग का ज्ञान होता है जिसको सोमपदार्थ से सम्पन्न होना है । इस वाक्य से गुण 
विशिष्ट यज्ञादि कर्म का विधान होने से इसको विशिष्टविधि कह जाता है । 
लक्षणा का अहण--इस प्रकार इस वाक्य का अर्थ होगा 'सोमवता सोमविशिष्टेन वा यागेन 
इष्ट भावयेत्‌ ।? किन्तु यहाँ यह प्रइन उपस्थित होता है कि 'सोम? पद से 'सोमवतः अर्थ की प्रतीति 
केसे हो सकती है ? इसका स्पष्ट उत्तर है कि चूंकि वाक्य में सोमपद का अथ सोमनामक द्र्व्य- 
विज्ेष अथवा सोमनामक याग ग्रहण अभिधा से करने पर प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती, अभिधा 
से प्राप्त मुख्य अथ का वाध होने पर सक्नति के लिए लक्षणा का अवलूम्बन करना पड़ेगा । 
अत: लक्षणा के द्वारा सोमपद का अथ 'सोमवता? लेना पड़ेगा न कि 'सोमेन यागेनः अथवा 
'सोमेन द्रव्येण” । इस प्रकार का अधथ॑ैग्नहण व्यवहार में देखा जाता है । उदाहरणाथ॑, किसी स्थान 
पर उपद्रव होने पर वल्लम आदि रास्त्रों से युक्त आरक्षियों के उपस्थित होने पर लोग कहने लछगतेँ 
है, 'बच के रहना, देख नहीं रहे हो, भाले ही भाले चारों ओर आ रहे हैं? आदि । स्पष्ट है कि यहाँ 
न्माला? का आगमन लौहवेष्टित दण्ड के आगमन का बोधक न होकर उनके धारक पुरुषों के भी: 
आने का बोध कराता है। संस्क्रत का बहुप्रयुक्त वाक्य 'कुन्ता: प्रविशन्ति? इसी प्रकार के भाव का 


बोधक है। जिस प्रकार 'कुन्ता:? पद 'कुन्त” से युक्त पुरुष का ज्ञापक है, उसी प्रकार 'सोमेन? भी: 


'सोमयुक्त याग? का बोधक होगा । 

इस प्रकार को लक्षणा को अलक्कारशास््र में 'उपादान लक्षणा? तथा दर्शन के ग्रन्थों में 'अजह- 
त्वार्था? कहा जाता है, जिसमें शब्द के मूल अथ॑ का परित्याग किये बिना सन्ञति के लिये कुछ 
अर्थ उसके वाहर से भी आक्षिप्त कर लिया जाता हैं। भास्कर इसको ही 'मत्वर्थलक्षणा? कहते हैं । 
इसका अर्थ है व लक्षणा जिसमें युक्तता का अर्थ निहित दै। 'मत्‌? अंश "मतुप? या गमल॒प, 
प्रत्यय का है जिसका प्रयोग 'युक्तता? के अथ में होता है ।१ इसमें मूलतः 'मत्‌? शोष रहता है, अन्य 
वर्णों का छोप हो जाता है। इसका योग होने पर बुद्धिमत्‌, युक्तिमत, आदि शब्द वनते हैं। 
चूडावान्‌, शिखावान, मेधावान्‌ आदि रूप मतुपूअत्ययान्त ही हैं, जिनमें 'म? के स्थान पर व? 
आदेश हो गया है।* इस शब्द-शक्ति के द्वारा 'सोम? का अथी पसोमवत्‌? सम्भव दै। यद्यपि 
वेयाकरण “सोम? पद में मत्वथीय अचू3 प्रत्यय लगाकर 'सोमः? का अथ अभिधा से ही 'सोमबत” 

ले सकते हैं, तथापि जाति को मुख्यार्थ मानने वाले मीमांसक यहाँ छक्षणा का ही आश्रय छेते हैं । 





१. तद्‌ अस्यास्ति, अस्मिन्‌, इति मतुप्‌ ॥| पा० ५१२९४ | यह तथा अन्य मत्वर्थीय 9 
अर्थों में होते हैं-- 
भूम-निन्दा-प्रशंशास॒ नित्ययोगेउतिशायिने । 
संसर्गें5स्तिविवक्षायां. भवन्ति . मतुबादय: ॥ 
“सोमेन यजेत? में संसर्ग अर्थ में मत्वर्थलक्षणा अभीष्ट है । है. 
२. यह आदेश "माद्‌ उपधायाश्च मतोर्वोज्यवाइ:दिम्य:। पा० ८२९ ॥ सन्नसे होता दे» 
जिसका अथ॑ है कि यवादि के अतिरिक्त मवर्णान्‍्त, अवर्णान्‍्त तथा म एबं अ वर्णों की उपधा वाले 
आब्दों के बाद में लगने वाले मतुप्‌ के मकार को वकार आदेश हो । 
३. अं आदिश्योञ्च्‌ ( पा० ५२१२७ ) इस सन्न से मतु-अर्थ में अच प्रत्यय हो सकता दै ४ 








विधिविभाग: ५३ 


चाक्यमेद्‌ का अभाव--विशिष्टविधि 'सोमेन यजेत? से दो बातें प्रकट होती हैं--प्रथम यज्ञ 
डूसरा सोम नामक द्रव्य । इस प्रकार एक ही वाक्य से दो अर्थ प्रकट होने पर “वाक्यमेद? 
जामक दोष की संभावना हो सकती है। किन्त॒ सिद्धान्तपक्ष यद्द है कि प्रस्तुत स्थल में वह दोप है 
हीं, क्योंकि वाक्यभेद में दो वाक्य एक साथ ही दो सर्वथा भिन्न वस्तुओं का विधान करते हैं । 
ऐसी अवस्या में दोनों वस्तुओं का एक साथ संयोजन संभव न होने से किसी एक का ( विकल्प से ) 
अहण करना पढ़ता है। यथा 'ब्रीहिभिर्यजेत यवेर्वा! यह वाक्यभेद का स्पष्ट उदाहरण हैं । इस 
वाक्य से “ब्रीहिभिय॑जेत? और 'यवेर्यजेत? इस प्रकार से दो द्व॒व्यों 'ब्रीहि' ओर 'यव? का अलग-अछूग 
विधान होता है । इन दोनों द्वव्यों से एक साथ यज्ञ संभव नहीं हैं, अतः यह यज्ञकर्ता पर निर्भर 
करता है कि वह चाद्दे तो 'यव” का होम करे चाहद्दे धान का । कर्त्ता की ऐच्छिकता ही विकल्प है । 
वाक्यभेद से विकल्प होता हैं. और विकल्प से आठ प्रकार के दोष होते हैं। दोष परिहार के 
लिए प्रयास होना चाहिये कि उनकी जड़ विकल्प ही न रहे। 'सोमेन यजेत” में वाक्यभेद नहीं 
है क्योंकि यहाँ याग और द्रव्य, इन दो विषयों का प्रतिपादन अलग-अलग नहीं हो रहा है, जब कि 
वाक्यभेद में दो स्वतन्त्र वस्तुओं का विधान दो वाक्यों द्वारा होता हैं । प्रस्तुत प्रकरण में याग और 
सोम द्वव्य दोनों स्वतन्त्र नहीं, अपितु सोम याग के आश्रित है, सोम विशेषण है और याग विशेष्य 
डै। विश्ेष्य और विशेषण का योग ही विशिष्टत्व है जिसमें दोनों मिलकर एक होते हैं। इस 
विशिष्ट ऐक्य का संयोजन एक साथ किया जा सकता है, । विकल्प का ग्रहण यहाँ अपेक्षित नहीं, 
विकल्‍प के अभाव में अष्टविध दोष भी नहीं होगा। वाक्यमेद में दोनों वेकल्पिक पदार्थों का 
( उभयस्य ) स्व॒ृतन्त्र रूप में पृथक-परथक्‌ ( प्रत्येकम्‌ ) विधान होता है, किन्तु 'सोमेन यजेत? में 
फेसा न होकर विशिष्ट का विधान है--सोमरूप विशेषण से युक्त यागरूप विशेष्य का विधान है। 
(१३ ) न च 'ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो य्जेते'ति विधि|प्राप्तयागोद्देशेव सोम- 
रूपगुणविधानमेवास्तु, सोमेन यागं भावयेदिति कि सत्वर्थलक्षणयेति वाच्यम्‌ ॥ 
तस्याधिकारविधित्वेनोत्पत्तिविधित्वासंभवातु । 
ननु 'उख्धिदा यजेत पशुकास' इत्यस्पेव ज्योतिष्टोमेनेत्यस्थाप्युत्पत््यधिकार- 
'विधित्वमस्त्विति चेत, न। दृष्टास्ते उत्पत्तिवाक्‍्यान्तराभावेनान्यथानुपपत्त्या तथा- 
त्वाश्रयणात्‌ । किन्न ज्योतिष्टोमेनेत्यस्थोभयविधित्वेष्नेनेव यागस्तस्थ[ फल- 


संबन्धोषपि बोधनीय इति युदृढों वाक्यभेदः | तहरं सोमपदे सत्वर्थलक्षणया 
विशिष्टविधानम्‌ । 

ध्ज्योतिष्टीमेन स्वर्गकामों यजेतः इस विधिवाक्य से प्राप्त याग को लक्ष्य करके सोमरूप 
गुण का ही विधान मान्य हो, और ( 'सोमेन यजेत का अभी ) 'सोम से याग को सम्पन्न करे? 
लिया जाये, मत्व्थ छक्षणा से क्या लाभ ?? वह तकी मान्य नहीं हैं, क्योंकि ( ज्योतिष्ठोमेन० 
आदि ) के अधिकार विधि होने से उसमें उत्पत्ति-विधित्व की संभावना नहीं की जा सकती । 

( यदि शह्बा की जाये कि जिस प्रकार 'उद्धिदा यजेत पशुकामः--पशु को कामना 
वाला उद्भिद्‌ याग करे--में उत्पत्ति एवं अधिकार विधियाँ एक साथ मानी जाती हैं.) उसी 
“नद्धिदा यजेत पशुकामः” की भाँप्ति 'ज्योतिष्टोमेन०? आदि में भो उत्पत्ति एवं अधिकार दोनों 
विधियाँ मान ली जायें, तो यह भी मान्य नहीं है, क्‍योंकि प्रस्तुत ( उद्भिदा यजेत पशुकामः ) 





इससे रूप ज्यों का त्यों रह जाने पर भी 'मतुप्‌? का अर्थ निकल आता है। अश आदि आक्ृतिगण 
है, अतः 'सोम? पद में कोई असज्ञति मी नहीं आती । 

+ विधिना-पाठा० । 

+ तत-पाठा० । 


पड अर्थसंग्रह: 


उदाहरण के प्रसन्न में दूसरा उत्पत्ति वाक्य न होने से उसके अभाव में अर्थ की संगति न हो 
पाने के कारण ( उद्धिदा० आदि में ) उसमें वैसे ही भाव ( अर्थात्‌ उत्पत्ति और आ 
दोनों विधियों ) का अवम्ब लेना पढ़ता है | इसके जतिरिक्त 'ज्योतिष्टोमेनः आदि वाकः 
( उत्पत्ति एवं अधिकार ) दोनों विधि स्वीकार कर लेने पर इसी से याग ( रूप-साधन ) और 
उसका फल ( स्वगांदि ) से सम्बन्ध भी समझना पड़ेगा। ऐसे में घोर वाक्यभेद होगा। 
अत: सोमपद में मत्वर-लक्षणा से विशिष्ट का विधान ( सोमविशिष्ट याग का विधान ) अधिक 
उचित है ( न कि 'सोमेन” के ग्रुणविधि आदि का विधान ) । 
नन्‌ 'सोमेन यजेते'त्यस्थ गुणविधित्वमेवास्तु सोसयागस्वरूपविधिस्तु 'ज्योतिष्टोमेन 
स्वर्गकामो यजेते त्ययमेव भवतु । ततश्व ज्योतिष्टोमेनेत्यादिना प्राप्ते कर्मणि शुणविधायक- 
त्वेनापि सोमवाक्यस्योपपत्तों न मत्वर्थंछक्षणा पददोषरूपत्वेनान्पाय्या स्वीकतंव्येत्याशजडूते--- 
न च ज्योतिशेमेनेत्यादिगा । न च वाच्यभित्यत्न हेतुमाह--तस्याधिकारविधित्वेनेति । 
तहि भवतु तस्याधिकारविधित्वमुत्पत्तिविधित्वमपि कुतो न स्यादित्याशडूबाह---उत्पत्ति- 
विधित्वासंमवादिति । |कर्मस्वरूपमात्रवोधकस्येब विधेरुत्पत्तिविधित्वं व्यवद्धियते, उत्पत्ति- 
विधिविहितस्य च कर्मणः फलविदेषेण सह. संबन्धमात्रमधिकारविधि:ः करोति। यथा 
“आग्नेयोड्टाकपालो भवती (त्येतदुत्पत्तिविधिविहितस्थ कर्मणः स्व॒र्गरूपफलविशेषेण संबन्धों 
“दर्ंपु ण॑मासाभ्यां स्वर्गकामों यजेतेत्यनेन विधिना क्रियत इति तस्थाधिकारविधित्वमेव 
नोत्पत्तिविधित्वम्‌, तद्वदस्याप्यधिकारविधेनोत्पत्तिविधित्वं संभवतीति भाव: । 
नुन 'उद्धिदा यजेत पशुकाम! इत्यस्य विधिवाक्यस्प यथोख्धूल्लामककर्म रूपबोधकत्व- 
रूपोत्पत्तिविधित्वेषपि तस्य कमंण: पशुरूपफलसंबन्धबोधकत्वरूपाधिकारविधित्वमपि भवति 
तद्गदस्याप्युभयविधित्वमविरुद्धमित्याशड्धुते--नन्वित्यादिना । दृष्टान्ते तु कर्मस्वरूपबोधको- 
त्पत्तिवाक्यान्तराभावे नेकस्प वाक्यस्योभयविधित्वमाश्चितं कर्ण: स्वरूपबोधनमन्तरेण तस्य 
फ़लसंबन्धबोधनानुपपत्त्या _तस्येब वाक्यस्यो भयविधित्वाश्रयणादिति परिहरति--हृशन्त 
इत्यादिना । ननुज्योतिष्टोमेन स्त्रगंकामो यजेतेत्यस्थ वाक्पस्पोभय विधित्वस्वीकारे 
“सोमेन यजेते त्यस्य मत्वर्थलक्षणामन्तरेणेब गुणमात्रविधायकत्वनिर्वाहूे को दोषोडन्यथा 
भत्वर्थलक्षणाप्रसड्भादित्याशडूब परिहरति--किचेत्यादिना । उमयविधित्व इति । सोस- 
यागस्योत्पत्तिविधित्वं$धिकारविधित्व॑ चेत्यर्थ: । 'ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकानो यजेंते त्यनेनेव 
सोमयागस्वरूपं॑ तस्य स्वरगंरूपफलसंबन्धश्न बोधनोय इत्यर्थ: । सुहढो वाक्यभेद इति । 
गौरवलक्षणों वाक्यभेदो दृढ्तरो भवेदित्य्थं:। तथा चोक्तमू--“श्रौतव्यापारनानात्वे 
शब्दानामतिगौरवम्‌ । एकोक्त्यसितानां तु नाथ्थक्षिपो विरुष्यत' इति । ननु सोमेन 5५02 
त्यत्नापि गुणस्य कर्मस्वरूपस्थ च विधाने वाक्यभेदस्य सुदृढत्वादिति चेत्‌ । न । विशिष्ट- 
विधो विद्येषणविधेराथिकत्वेन श्रूयमाणविधिना गुणस्यथ पृथगविधेयत्वादिति निरस्तत्वात्‌ | 
न च॒ तस्योत्पक्तिविधित्वे वाक्यभेदस्याभावेषपि लक्षणादोषस्तु दुर्वार इति वाच्यम्‌ । तस्या 
वाक्यभेदादल्पदोषत्वात्‌, लक्षणाया: पददोषत्वाह्माक्यभेदस्यथ तु वाक्‍्यदोषत्वातू, पदवाक्य- 
दोषयोमंध्ये पददोषस्थेव कल्पनीणत्वाद्‌ “गुणे त्वन्याग्यकल्पनेति” न्‍्यायात्‌ । तस्मातु 
“ज्योतिष्टोमेन स्वर्गंकामो यजेते'त्यस्योभयविधित्वे वाक्यभेदप्रसद्भाद्वरं सोमपदे सत्वर्थ- 
लक्षणां स्वीकृत्य गुणविशिष्टकमंस्वरूपविधानमेवेत्याशयेनोपसंहरति--तद् रमित्यादिना ॥) 








विधिविभाग: प्ष्‌ 


यहाँ मत्वर्थ लक्षणा के अहण को पूर्व॑पक्षी अनावश्यक सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। 
उनके अनुसार 'सोम? पद में छक्षणा का प्रयोग न केवल अनावश्यक है, अपित दोषपूर्ण भी ह्दो 
जाता है । यदि अभिधा से ही काम चल जाये तब लक्षणा के अहण से पददोष होगा। “सोमेन? 
आदि को गुणविधि और 'ज्योतिष्टोमेन०” आदि को उत्पत्तिविधि मान छेने से अन्न एवं अन्जी दोनों 
की प्राप्ति हो जाती है ओर कोई असन्नति नहीं रहती | यह कठिन नहीं है क्‍योंकि जिस प्रकार से 
ध्ज्योतिष्ठोमेन स्वर्गकामो यजेत? को उत्पत्तिविधि एवं “दध्ना जुद्ोतिः को गुणविधि मानने से 
उद्देश्य की पूर्ति हो गयी थी, वैसे ही यहाँ भी सम्भव है। 

किन्तु सिद्धान्ती इसमें व्यावहारिक कठिनाई उपस्थित करते हैं। उनके अनुसार 'ज्योतिष्टोमेन 
स्वर्गंकामो यजेत” अधिकार विधि है। अधिकार विधि के द्वारा याग आदि कर्म से उत्पाद्य स्व 
आदि फल के भोक्ता अधिकारी का ज्ञापन होता है। अतः इससे कर्म के स्वरूपमात्र बोधक उत्पत्ति- 
विधि का कार्य नहीं लिया जा सकता है। यह सर्व॑मान्य विषय है। यदि 'ज्योतिष्टोमेन! आदि 
उत्पत्ति विधि होता तो 'सोमेन यजेत? को गुणविधि समझा जा सकता था, किन्तु ऐसा है ही नहीं, 
अत: कोई प्रश्न नहीं उठता । अधिकार एवं उत्पत्ति दोनों स्वतन्त्र एवं भिन्न विधान करने वाली 
विधियाँ हैं । अतः एक को दूसरे के स्थान पर नहीं स्वीकार किया जा सकता । 

जिस प्रकार अधिकार विधि 'ज्योति्शेमेन०? आदि को उत्पत्तिविधि नहीं माना जा सकता, 
उसी प्रकार उसमें उक्त दोनों विधियाँ एक साथ भी नहीं स्वीकार की जा सकती । ऐसा करने पर 
एक हो वाक्य से कर्म एवं अधिकारी दोनों से सम्बद्ध अलग-अलग अथी निकलने छगेगें और भयहूर 
वाक्यमेद उपस्थित हो जायेगा। व्यक्त है कि वाक्यभेद एक दोष है, जिसका यथासंभव परिहार 
अपेक्षित है । अतः समस्त असंगतियों का निवारण 'सोमेन यजेत? के सोमपद में लक्षणा स्वीकार 
करने से हो जाता है, अतः उसी का ग्रहण श्रेष्ठ है । श 

यद्यपि 'उद्धिदा यजेत पशुकामः से उत्पत्ति एवं अधिकार दोनों विधियों का काम लिया जाता 
है, किन्तु वहाँ की तथा 'ज्योतिष्टोमेन०? आदि की परिस्थितियों में अन्तर है । 'उद्धिदा०? आदि में 
उत्पत्ति का बोधक अलग वाक्य है ही नहीं, अतः अगत्या वहाँ दोनों का काम एक सेही लेना 
पढ़ता है, किन्तु 'ज्योतिष्ठोमेन' आदि अधिकारविधि के ही रूप में सर्वस्वोकृत है, अतः उसको 
उसके अधिकार->क्षेत्र से बाहर ले जाना दोष पूर्ण होगा। 


आपदेव ने 'मीमांसान्यायप्रकाश” में वाक्यभेद को वाक्यदोष तथा मत्वर्थलक्षणा को पद दोष 
माना दै। उनकी दृष्टि में वाक्यदोप की तुलना में पददोप क्षम्य है।) अतः दो दोषों की उपस्थिति 
होने पर हल्का पड़ने वाला ही ग्राह्म होता है। स्वल्पदोषत्व के कारण पददोषयुक्त मत्वर्थलक्षणा 
करके 'सोमवता यागेन? अर्थ स्वीकार करना अपेक्षाकृत अच्छा है। “तद्वरं०? आदि शब्दों का यही 
अभिप्राय है। इस प्रकार विधि के अज्ञात-ज्ञापकत्व स्वरूप को सिद्ध करते हुये स्पष्ट किया गया कि 
कहाँ प्रमाणान्तर से अज्ञात मुख्य कर्म का ज्ञान विधि से होता है, जैसे 'अग्निहोत्र ज़ुड॒यात स्वर्ग- 
कामः? में, इसे हो प्रधान कर्म का ज्ञापक होने से प्रधान विधि अथवा कर्मस्वरूपमात्र का बोषक 
होने से उत्पत्तिविंधि कहा जाता है । जहाँ प्रधान कम का ज्ञान रहने पर बेवछ गुण, सह अथवा 
अप्रधान का जज्ञात पक्ष ज्ञात दोता है, वहाँ गुणविधि मानी जाती है, जैसे दध्ना जुद्दोति में । इनके 
विपरीत जहाँ प्रमाणान्तर से अज्ञात प्रधान कर्म के साथ ग्रुणका भी विशेष्य-विशेषणभाव 
से ग्रहण होता है वहाँ विशिष्ट विधि होती है, जैसे 'सोमेन यजेतः में । यहाँ ध्याद रखना है कि 








१,न च 'सोमेन यजेत' इत्यस्य उत्पत्तिविधित्वे यद्यपि न वाक्यमेदः, तथापि मत्वर्थलक्षणा- 
स्यादेव इति वाच्यम्‌ । तस्याः स्वीक्रियमाणत्वात्‌ । लक्षणातों वाक्यमेदस्य जघन्यत्वात्‌? छक्षणा ह्वि 
पददोषः वाक्यभेदस्तु वाक्यदोषः । पदवावययोम॑ध्ये पदे एवं दोषकल्पनाया उचितत्वात्‌ । मीमांसा- 
न्यायप्रकाश पृ० ८५। 


५६ अथ्संग्रह: 


यह विधि के प्रकारों का निरूपण नहीं है, उसके भेद तो आगे बतलाये जायेगें। यहाँ केवल 
इतना अभिमत है कि विधित्व अज्ञात के ज्ञापन में हो है चाहे प्रधान कर्म का ज्ञापन हो चाहे 
गौण कर्म या द्रव्य का अथवा दोनों का । 


विधिश्वतुविध : 


( १४ ) विधिश्वतुविधः--उत्पत्तिविधिः, विनियोगविधि, अधिकारिविधि:, 
प्रयोगविधिश्वेति । 


विधि चार प्रकार का है-( १) उत्पत्तिविधि, ( २) विनियोगविधि, ( ३ ) अधिकारविधि 
(४ ) प्रयोगविधि । 
विधि विभजते--विधिश्चतुरविध इति । 
विधि का यह चतुर्विधविभाजन यज्ञ के सम्पादन में सहायता के आधार पर है। अज्ञात के 
ज्ञापन का भाव सत्र निहित है, अन्यथा उनमें विधित्व होगा ही नहीं । उत्पत्तिविधि के द्वारा 
अज्ञात प्रधान कर्म का ही ज्ञापन होता है, यथा 'अग्निहोत्रं जुह्दोति? से अग्निह्योत्र नाम का मुख्य 
थाग इस वाक्य से ही ज्ञात होता है। इसे उत्पत्तिवेधि कहने का अभिप्राय संभवतः यही है कि | 
इससे मुख्य क्रिया जो अन्य छोटे-छोटे कर्मो का मी आधार हैं इदंप्रथमतया ज्ञात होती है । मुख्यकर्म 
का ज्ञान उत्पन्न होने पर ही अज्ञक्रियाओं के ज्ञान की वात आतो है। समस्तकर्मों के प्रभव,- 
उत्पत्तिस्थानस्वरूप-प्रधान क्रिया का सर्वप्रथम ज्ञापक होने से इस विधि का उत्पत्तिविधि नाम 
चरिताथ्थ होता हैं ।! विनियोगविधि से यह ज्ञात होता है कि कौन से प्रधान कर्म में कौन-कौन गौण 
कर्म लगते हैं। अतः छूगने वाले गौंण कर्मों के नियोग का शञापक होने से इस प्रकार को विनियोग- 
विधि कहते हैं | उदाहरण के लिए 'दध्ना जुद्दोति? सद्श वाक्य द्र॒ष्टव्य हैं। अधिकारविधि का नाम 
कमविशेष के अधिकारी के ग़रुर्णो का ख्यापन करने से अन्वर्थ होता है, जैसे 'यजेत स्वर्गकाम:' से 
यह ज्ञात होता है कि याग करने का अधिकार उसे दी है जो स्वर्ग का इच्छुक हो, स्वर्ग के लिए 
वितृष्ण व्यक्ति को याग करने की आवश्यकता नहीं । प्रयोगविधि से ज्ञात होता है कि कर्म सम्पादन 
के समय किसको पहले किया जाये और किसे बाद में, जैसे 'बेदं झृत्वा वेदिं करोतिः? भें । 


उत्पत्तिविधि: 
(१५ ) तत्र कर्मस्वरूपसात्रबोधको विधिरुत्पत्तिविधिः, यथा “अग्निहोत्रं 
जुहोती'ति। अन्न च विधो कर्मण: करणत्वेनानवय:, अग्निहो त्रहोमेनेष्टं भावयेदिति । 
ननु यागस्य दे रूपे द्रव्यं देवता च। तथा च रूपाश्रवणेषग्निहोत्र जुहोतीति 
कथमुत्पत्तिविधिः ? अग्निहोत्रशब्दस्थ तु तत्प्रस्यन्यायेन नामधेयस्वादिति चेत्‌ ४ 
न्। रूपाश्रव्णेध्प्यस्थोत्पत्तिविधित्वात्‌ । अन्यथा रूपश्रवणात्‌ दिध्ना जुहो' रा ः 
त्ययमेवोत्पत्तिविधि: स्थात्‌ । तथा च 'भग्निहोत्र जुहोती'ति वाक्यमनर्थक स्यात्‌ 


उन (तारों प्रकार की विधियों ) में ( याग आदि ) कम के केवछ स्वरूप के बोधक का 
को उत्पत्तिविधि कहते हैं, जैसे “अग्निहोत्र जुद्दोति? में । इस ( अग्निह्योत्र आदि उर्त्पात्त ) 
विधि में ( अग्निद्योत्र ) कर्म का करण के रूप में अन्बय होता है, ( अतः उक्त वाक्य को अध 
होगा ) अग्निद्योत्र नामक होम से इष्ट की भावना करनी चाहिये । 





१. उत्पत्ति: कर्ण: प्रवृत्तिवेषयताप्रयोजकप्राथमिकप्रतीतिः । प्रतिपादिका प्ृ० 2१ । 
” स् ॥ 





उत्पत्तिविधि: ५२ 


(यदि शक्ला हो कि) याग के तो दो अक्ञ होते हैं १. द्रव्य तथा हे र्‌. देवता पे झ्स 
जाय में ) उस प्रकार के अज्डों का अवण न होने से “अग्निहोत्रं जुद्दोतिः में उत्पत्तिविधि केसे 
होगी ? ( वस्त॒तः ) अग्निहोत्र शब्द तत्प्रख्यन्याय से नामथेय नामक ( वेदाज्ञ ) होगा ( विधि 
नहीं । ) ( तो कहना चाहिये कि ) नहीं ( अर्थात्‌ तत्प्रख्यन्याय से अग्निद्योत्र नामपेय नहीं 
होगा, अपितु विधि ही कहा जायेगा। ) क्योंकि ( उक्त ) रूपों का श्रवण न होने पर भी 
इसमें उत्पत्तिविधि है | नहीं तो (अर्थात्‌ रूप का श्रवण होने पर ही विधि मानने पर तो ) 
रूप का श्रवण होने से “दध्ता जुद्ोंति! यह वाक्य भी उत्पत्तिविधि. होने लगेगा। वसा 
होने पर तो 'अग्निहोत्रं जुहोति! यह वाक्य व्यर्थ हो जायेगा । 

तत्रोत्पत्तिविधि लक्षयति--तत्रेत्यादिना । तत्न चतुर्णा विधोनां मध्य इत्यर्थ: । कर्मस्व- 
ऋषमात्रेत्यत्र सात्रपदेनोत्पत्तिविधेः कर्मण: फलादिना सह संबन्धबोधकत्व॑ वारयति-- 
'उद्धिदा यजेत पशुकाम' इति विधेस्तु श्रौत्सधिकारविधित्वमेव, उत्पत्तिविधित्व॑ तु 
कर्मस्वरूपबोधकविध्यन्तराभावेनाथिकमेवेति न दोषः । तत्नोदाहरणमाह--यथा ग्निहोत्रं 
जजुहोतीति ॥ एतढुपलक्षणं 'सोमेन यजेत”, 'तप्ते पयसि दश्यानयति सा वेश्वदेव्यासिक्षा 
:चाजिश्यों वाजिनं, “यदाग्नेयोड्टाकपालो$प्रावास्थायां च पोर्णमास्यां चाच्युतों भवतो- 
त्यादीनाम्‌ । तथा च तत्न द्वितीयाध्याये कर्मोत्पत्तिविधीनामेव भेदो निरूपितः | अन्नाप्युत्प- 
त्तिविधिलक्षणप्रदर्शनेनेव तेथां भेदोषपि ध्वनित एवं शब्दान्तरादिभिहँतुभिः, अस्माभिस्तु 
'पर्बभेव तेषां भेदः संक्षेपेण निरूपित इत्युपरम्यते । ननु चात्रोत्पत्तिविध्रौ कर्ण: साध्यत्वे- 
नानन्‍वयो भवतु “अग्निहोत्रं होम॑ कुर्यादिति, ब्रीहीन्प्रोक्षतीतिवदग्निहोत्र जुहोती त्यत्नापि 
द्वितीयापा: साध्यत्ववाचकत्वात्‌। तथा च॒ साध्यस्य साध्यत्वस्वभावादेव साध्यान्त- 
रसाधनत्वासंभवेन साध्यस्तरास्वयायोगादधिकारविध्यवगतफलसंबन्धानुपपत्ति: स्यादित्या- 
शद्भूघाह--अत्र च विधावित्यादिना । अग्निहोत्रहोमेनेष्ट भावयेदिति करणपत्वेनान्वये तु 
कि तदिष्टमिति वीक्षायाम्‌ 'अग्निहोत्न जुहुयात्स्वगंकाम' इत्यधिकारविध्यवगतफलसंबन्धोप- 
पत्तेः, स्वसाधननिष्पादितस्थ सिद्धस्वभावस्थेव करणत्वेनान्वयाच्च न कोषपि दोष इति 
भावः । ननृत्पत्तिविधाविष्टबोधकपदस्पाभावादग्निहोतहोमेने्ं भावयेदिति कर्थं वाक्यार्थ 
स्पादिति चेतु न। विधेरेवेष्टाक्षेपकत्वात्‌ । अन्यथा तस्पापुरुषार्थ भूते कर्मणि पुरुषप्रवतंकत्वा- 
नुपपत्तिः स्थात्‌ । 

ननु गुरुमते विधि: स्वसिद्धयर्थभेव नित्यादिषु कममसु पुरुष प्रवतेयति । तथा च॑ 
कास्यकर्मोत्पत्तिविधीनामिष्टान्तराक्षेपकत्वेष्पष न नित्यादिकर्मोत्पत्तिविधोनामिष्टान्तराक्षे- 
पकत्वं संभवति। न च्‌ लिड्ादिशब्दव्यापारस्प विधेनित्यत्वेन कथ्थं तस्य स्वसिद्धच्याक्षेपकत्व- 
मिति वाच्यम्‌। गुरुमतापरिज्ञानात्‌। तथा हि-विधिदशब्दस्तावल्लिडगदिशब्दवचनस्तदर्थवचनश्र 
भवति | तत्न भट्टमते तदर्थस्तु शब्दव्यापारविशेषो भावनंव । गुरुसते तु नियोगाख्यमपूर्वमेव 
लिडाविशब्दार्थभूतो विधि: । तस्थ च साध्यस्वभावत्वेन स्वसिद्धाक्षेपकत्वमुपपद्चते । 
यथा च॒ लोके लिडः कार्यव्युत्पतत्यनुरोधेनाग्निहोत्रं जुहुयादित्यादावषि लिडा तियोग एव 
अतीयते । नियोगश्चाधिकारिविषयादिसापेक्ष एव । तन्न कस्प नियोग इत्यधिकार्याकाइक्षायां 
जीवनादिमत इति जीवनादिविशिष्टोई्थिकारित्वेन संबंध्यते । कुत्र नियाग इति विषया- 
आाइशक्षायां तु होमादाविति होमादिविषयत्वेन संबध्यते होमादिविषयश्व नियोगः कृतिसा- 
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घ्यतयव प्रतीयते । तस्य- च साक्षात्क्ृतिसाध्यत्वासंभवेन स्वस्थ कृतिसाध्यत्वनिर्वाहार्थ 
विषयतया संबद्धस्य होमादे: करणत्वमप्याक्षिपति । तदुक्त' श्ञालिकायां--- कृतितत्साध्य-- 
मध्यस्थो यागादिविषयों सतः । कार्येइसद्भूटिताकारे करणत्वेन संमतः इति। तस्मसातू 
काम्यकर्मोत्पत्तिविधे: “विश्वजिता यजेते त्यादिविधेश्र स्वप्रव्तकत्वान्यथानुपपत्त्या सामान्यतः 
प्रयोजनविद्येषाक्षेपकत्वेषपि नित्यकर्मोत्पत्तिविधे: स्वसिद्धेरेव प्रयोजनत्वान्न प्रयोजनान्तरा- 
क्षेपकत्वमिति चेतू, न। नियोगाख्यविधे: स्वरूपेणाप्रयोजनत्वेन स्वसिद्धये पुरुषप्रवर्त- 
कत्वानुपपत्ते: । अन्यथा “विश्वजिता यजेते'त्यादावषि विधे: स्वसिद्धचर्थमेव पुरुषप्रवर्त- 
कत्वापत्ते;, तच्चानिष्टम्‌, 'स स्वर: स्यात्सर्वान्प्रत्यविद्येषात्‌' इति न्‍्यायविरोधात्‌ । तस्मा- 
झित्यादिष्वपि कर्मसु स्वर्ग, 'धर्मेण पापमपनुदती त्याविश्ञास्त्रानु रोधेन पापक्षयादिक व 
प्रयोजन स्वीकर्तंव्यमित्यलमतिप्रसज्भेन । प्रकृतमनुसरासः । तस्मात्‌ साघुूक्तमुत्पत्तिविधौ: 
कर्मण: करणत्वेतान्वय इति । 
ननु “अग्निहोत्रं जुहोती त्यस्य नोत्पत्तिविधित्व॑ं द्रव्यदेवतात्मकस्य कर्मेरूपस्थात्रा- 
श्रवणादित्यादड्भूते--तन्विति । ननुअग्नये हात्रमन्नें त्यग्निहोत्रशब्देनाग्निदेवतात्मकस्य- 
करमरूपस्य श्रवणात्क्थ रूपाश्रवणमित्याशड्भुयाह--अग्निहरोत्रशब्दस्येति । अग्निहोत्रशब्दस्यः 
4तत्प्रस्यं चान्यज्ञास्त्रसिति तत्प्रस्यन्यायेन नामधेयत्वस्थ वक्ष्यमाणत्वान्म कस्यापि कर्म» 
पस्य श्रवणमत्रेत्यर्थ: । यद्यप्यत्र कर्मणो रूपं न श्रूयते तथापि विध्यन्यथानुपपत्त्या तत्कल्प्यते, 
तच्च सामान्यतः कल्प्यमानं द्रव्यदेवतात्मक॑ कमंणो रूप॑ विशेषाकाडसक्षया गुणविधिमन्त्र- 
वर्णाभ्यां विशेषण चावगम्यमानमत्र संभवति । ततश्राग्निहोत्रं जुहोतोत्यत्र द्रव्यदेवतात्म- 
कस्य कमरूपस्य श्रवणाभावेःप्यस्य होमरूपकर्मंस्वरूपसात्रबोधकत्वरूपमुत्पत्तिविधित्वं संभ- 
वतीत्याशयेन परिहरति--नेति । तत्र निरुक्ताशयं हेतुमाह--रूपाश्रवण इति । विपक्ष 
बाधकमाह---अन्यथेति । अग्निहोत्रं जुहोतीत्यस्य रूपाश्रवणमात्रेणोत्पक्तिविधित्वानज्भीकारे- 
“दघ्ना जुहोती (त्यस्येवोत्पत्तिविधित्वं॑ स्थातू, अत्र कमंस्वरूपस्थ श्रवणादित्यर्थ: दध्ना. 
जुहोती त्यस्याग्निहोत्रकर्मोत्पत्तिविधित्वे.._ वाक्यान्तरस्यानर्थकत्वमनिष्टमापादयति---तथाः 
चेति । न चाग्लिख्पगुणविधित्वेनाप्यस्योपपत्तिरिति वाच्यम्‌ । “अग्निर्ज्योति'रित्यादि-- 
सन्त्रवर्णेनाग्तिखूपगुणस्य प्राहत्वात्‌. कमंनाम्रथेयत्वस्य वक्ष्यमाणत्वाच्च । तस्मादनर्थकमिति 
साधूक्तम्‌ । किच दध्ना जुहोती 'त्यस्योत्पत्तिविधित्वे 'पयसा जुहोती त्यस्थाधि बैयर्थ्य 
कर्मान्तरविधायकत्व॑ वा स्थात्‌, होमस्योत्पत्तिशिष्टदध्यवरुद्धत्वेन तत्र॒ पयोरूपगुणविधित्वा- 
संभवात्‌ ।॥ तथा चानेकादृष्टकल्पनापत्तिः । “अग्निहोत्रं जुहोती'त्यस्य होनी 
तु 'दध्ता जुहोति, पयसा जुहोती त्यादिवाक्यस्य सर्वस्थापि तत्र खले 32232 
दृष्यादिगुणविधायक त्वेनाप्युपपत्त्या नानेकादृष्टकल्पनाप्रसद्ध इत्यग्निह या 
वोत्पत्तिविधित्वं न्‍्याय्यमित्यलमतिविस्तरेण । 
उत्पत्तिविधि के लक्षण में “मात्र? पद महत्त्पपूर्ण है। इस पद के प्रयोग से स्पष्ट हो जा 
उत्पत्तिविधि का कार्य कर्म के स्वरूपमात्र का वोध कराना दे न कि विनियोगविधि की भा 
का, अथवा अधिकार विधि की भांति 'फल? का या प्रयोगविधि की भाँति "क्रम! का । 
जुद्दोतिः से केवल यही पता चलता हैं कि “अस्निहोत्र” नामक याग का विधान करना दै यदि 
“दघ्ना जुद्दोति? से भी कर्म के स्वरूप का ज्ञान होता है क्‍योंकि 'जुद्ोतिः शब्द के प्रयोग से याग के 
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उत्पत्तिविधि: ष्ष् 


स्वरूप का ज्ञान होता है, तथापि कर्मस्वरूप के साथ ही “दध्नापद से ग्रुण के भी स्वरूप का बोधनः 
होने से इस वाक्य को कर्मस्वरूपमात्र का बोधक नहों कहा जा सकता। यहाँ 'मात्र'पद के प्रयोग 
से कर्म के फल आदि के साथ सन्बन्ध का निवारण होता है । 

कुछ स्थर ऐसे भी हैं जहाँ एक ही वाक्य से फल अथवा स्वामित्व तथा कर्मस्वरूप दोनों की 
बोधक अधिकार एवं उत्पत्ति दोनों विधियाँ माननी पड़ती हैं । जैसे 'उद्भिदा यजेत पशुकामः में 
'पशुकाम? पद से पशु फल का सम्बन्ध भी ज्ञात होने से अधिकारविधित्व है, साथ ही 'यजेतः से 
कर्मस्वरूपमात्र का भी ज्ञान होता है, अतः उत्पत्तिविषित्व भी है। इसलिये यह वाक्य कर्म 
स्वरूपसात्र का वोधक न होने से उत्पत्तिविधि नहीं कहा जा सकता। किन्त॒ इससे सम्बद्ध कम- 
स्वरूपमात्र के तथा फलसम्बन्ध के ज्ञापक स्वतन्त्र वाक्यों का अभाव होने से अग॒त्या इससे ही दोनों- 
काम लेना पडता हैं, पहले इसे अधिकारविधि और बाद में गौणरूप से उत्पत्तिविधि भी मान लिया 
जाता है। रामेश्वर शिवयोगी के शब्दों में 'उद्भिदा यजेत पशुकामः? इति विधेस्तु श्रौतमधिकार- 
विधित्वमेव । उत्पत्तिविधित्वं तु कर्मस्वरूपवोधकविध्यन्तराभावेन आर्थिकमेव इति न दोषः ।! इस 
प्रकार की कठिनाइयों को ध्यान में रखकर ही 'प्रतिपादिकाः नाम की टीका के रचयिता कृष्णनाथ-- 
भद्टाचाय कर्म के नाममात्र का निर्देश ही नहीं, अपितु द्रव्य और देवता से विशिष्ट कम का भी 
निर्देश होने पर उत्पत्तिविधित्व स्वीकार करते हैं--'सा च कर्मणो नाममात्रनिर्देशेन द्रव्यदेवता- 
विशिष्टकर्म्मनिर्देशेन च सम्भवति । अतः कश्चित्‌ कममात्रोत्पादकः कश्चिन्च विधिद्रैव्यदेवताविशिष्ट-- 
कम्मोत्पादकः । तयोरुभयोरपि क॒म्म॑स्वरूपमात्रज्ञापकत्वम। नाममात्रनिर्देशेन द्रव्यदेवताविशिष्टकर्म-- 
निर्देशेन च कर्म: स्वरूपज्ञानसम्भवात्‌ । अतो मात्रपदं कर्ण: फलसम्बन्धव्यावरतंकम्‌ ।* 


कर्म की करणता--उत्पत्तिविधि की एक विशेषता यह है कि इसमें आये कर्म का करण के- 
रूप में अर्थ लिया जाता हैं । “अग्निह्ोत्रं जुह्दोति? में अग्निहोत्र पद द्वितीया विभक्ति में हैं. और 
'जुद्दोति! का कम है। सामान्यतः देखा जाता है कि कर्म कर्त्ता का अभीष्टतम होता है ।* जो 
अभीष्टतम होता है वही साध्य, फल, या लक्ष्य कह जाता है। व्याकरण की दृष्टि से “अग्निहोत्र” 
को ही साध्य होना चाहिये । 


किन्तु मोौमांसकों को “अग्निह्योत्र! साधन के रूप में मान्य है, साध्य के रूप में नहीं । इसी को: 
उन्होंने अपने अनुसार स्पष्ट किया है--अग्निहोत्रहोमेन इष्टं भावयेत्‌ । द्रष्टन्य है कि यहाँ अग्निहोत्र 
तृतीया विभक्ति में होने से करण के रूप में मान्य है। अग्निहोत्र किसका साधन है, इसके उत्तर के 
लिए 'इष्टम्‌? पद का प्रयोग है| इष्ट ही साध्य है। इष्ट क्या हैं इसका उल्लेख इस वाक्य में नहीं हैं। 
वस्तुतः उत्पत्तिविधि का शुद्ध उदाहरण होने से इष्ट का कथन यहाँ हो भी नहीं सकता। इष्ट, साध्य 
अथवा फल तथा उससे सम्बन्ध का ज्ञान तो अधिकारविधि से संभव है । वहीं से साध्य या इष्ट की: 
प्राप्ति हो सकती है। यथा “अग्निहोत्रं जुडयात्‌ स्वर्गकामः” वाक्य अधिकारविधि का उदाहरण दिए 
वहीं से इष्ट 'स्वर्ग का ग्रहण होता हैं ।३ 

वस्त॒त: यागादिकर्म इष्ट हो भी नहीं सकता । अन्थ के प्रारम्भिक अंश में याग आदि को धर्म 
कहा गया है। धर्म स्वयं प्रयोजन नहीं होता है, वह तो प्रयोजनवान है। पहले 'प्रयोजनवत्‌? पद की: 


व्याख्या में स्पष्ट किया जा चुका है कि याग आदि साधन हैं. और स्व आदि प्रयोजन या साध्य । 


१. प्रतिपादिका ए० ३१३ । 

२. कतुरीप्सिततमं कर्म ( पा० १/४।४९ )। 

2, अश्निहोत्रह्मेमेन इृष्टं भावयेत्‌ इति करणत्वेनान्वये तु कि तदिष्टमिति वीक्षायाम्‌ “अग्निहोत्र 
जुहुयात्‌ स्वर्गंकाम:? इत्यधिकारविध्यवगतफलसन्बन्धोपपत्ते: । कौमुदी० ओर भी द्र॒ष्टब्य-मीर्मांसा>- 
स्यायप्रकाशः ए० १२१। ९ 





7६० ; अथसंग्रहः 


इसके अतिरिक्त कथ्पूर्ण होने से मी याग को इष्ट नहीं माना जा सकता, उसकी तुलना में सुखस्वरूप 
-स्वर्ग ही अभीष्टतर है ।* 

यहाँ एक प्रइन और उठता है कि “अग्निहोत्र? को करण के रूप में स्वीकार कर लिया गया 
किन्तु 'इष्टं! पद कहाँ से आ गया? इसके उत्तर में क्ृष्णनाथ भद्टाचार्य ने मत व्यक्त किया है कि 
अग्निहोत्र जुहुँयात्‌ स्वर्गकामः? इस अधिकारविधि में तो स्वर्गरूप फलविशेष का उल्लेख हैं, किन्तु 
इस वाक्य “अग्निहोत्र जुह्दोति? में नहीं। यहाँ फलविशेष का निर्देश न होने से फलसामान्य का 
उल्लेख “इष्ट? पद से किया गया है ।९ आपदेव के अनुसार यह नहीं कद्दना चाहिये कि 'इष्ट” पद का 
अभाव होने से उत्पत्तिविधि में 'कर्मगा इष्टं भावयेत्‌? यह वाक्यार्थ कैसे निकलेगा, क्योंकि “विधि? का 
श्रवण होते ही उससे इष्ट की वोधकता का ज्ञान हो जाता है। विविश्रुति पुरुष को पुरुषार्थ में प्रवृत्त 
कराती हुईं कर्मफल से सम्बन्धमात्र वतलाती है ।5 के! 





याग के दो रूप--याग के दोनों रूपों में से द्रव्य वह पदार्थ है जो दिया जाता दै और 


चोवता वह है जिसके लिए दिया जाता है । याग में इनका ज्ञान आवश्यक होता है । “अग्निहोत्र 
-जुह्दोति? में इन दोनों में से किसी का ज्ञान नहीं होता, अतः इस वाक्य के उत्पत्तिविधि होने में 
-ड्ढा होतों हैं । 
इसका ग्रथम उत्तर तो यही है कि यह आवश्यक नहीं कि उत्पत्तिविधि में दोनों रूपों में से 
एक-एक या दोनों का शब्दत: कथन हो ही । वहाँ लक्षणा आदि से भी इनका ज्ञान हो सकता है । 
“रूपाश्रवर्णेषपि? आदि शब्दों से यह भाव व्यक्त होता है । उत्पत्तिविधि में कर्म का सामान्य स्वरूप 
“जुद्दोतिः, 'यजेत? आदि से ही प्राप्त हो जाता है और उसके विशेष रूप की कल्पना की जाती है । 
“स्वरूप? सामान्य होता है और रूप विद्येप । 
यदि द्रव्य अथवा देवता के वाचक गाद्दों से युक्त वाक्य को ही उत्पत्तिविधि माना गया तो 
“दध्ना जुद्दोति? जैसी गरुणविधियाँ भी दथिनामक द्रव्य का श्रवण होने से उत्पत्तिविधि हो जायेगी, 
“किन्तु यह अभीष्ट नहीं है। इसके अतिरिक्त दूसरा दोष यह होगा कि 'दध्ना जुद्दोति? को उत्पत्तिविधि 
मानने पंर वास्तविक उत्पत्तिविधि का वोधक वक्य 'अम्निहोत्रं जुद्दोति! व्यर्थ हो जायेगा, क्योंकि 
इसका कार्य दूसरे मन्त्र से ही सम्पन्न हो जायेगा और इसका फिर कोई प्रयोजन नहीं रह जायेगा । 
मीमांसक वेद के किसी भी वाक्य या वाक्यांश को निरर्थक मानने के लिए तैयार नहीं | अतः यह 
मानना उचित नहीं कि उत्पत्तिविधि में या देवता या दोनों का शब्दशः कथन हो हीं। 
इस प्रसंग में यह नहीं कहना चाहिये कि तत्प्रख्यन्याय ( तत्‌ > देवता का प्रख्य ८ कथन, ्योय न 
सिद्धान्त ) से 'अग्निहोत्रं जुद्दोति? में अग्निहोत्र का अर्थ देवपरक किया जा सकता दै। तत्मख्य- 
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न्याय से 'अग्नौ अग्नये वा दोत्रम” व्युत्पत्ति करके अग्निदेवता का अर्थ निकाला जा 32 
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किन्तु अन्थकार का कथन है तत्‌ अर्थात्‌ देवता का प्रख्य अर्थात्‌ ज्ञाफक एक दूसरा की अंग 

जिले थि में अग्निहोत्र की व्युत्पत्ि रके उनक 

जससे द्रव्य देवता का ज्ञान होता! है, न कि इसी मन्त्र में अग्निहोत्र की व्युत्पत्ति की भी समाहित 


अपेक्षित है । यह भाव मीमांसासत्र के एक सत्र 'तत्पख्यं चान्यशाखम्‌? ( १४४ ) 
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२. “अग्निहोत्रं जुड॒यात्‌ स्वर्गकाकमः? इत्यधिकारविधिना स्वर्गरूपफलविशेपस्य 

एतद्बाक्ये तदश्रवणादिष्टमिति सामान्यत उक्तम्‌ । प्रतिपादिका प्रू० ३३ । के दति 
३. न च उत्पत्तिविधौ इष्टवाचकपदाभावेन “कर्मंणा इष्ट भावयेत्‌? इति कथ्थ॑ वॉर्कयरार्थ *ै 


श्वुतत्वेडपि 


-आच्यम्‌ । विधिश्रुत्तेरेव इष्टबोधकत्वात्‌ । सा हि पुरुषार्थें पुरुष प्रवर्तयन्ती कण: फलसम्बन्धमात्र 


>बोधयति । तस्माद्‌ युक्तमुत्पत्तिविधो कर्म करणत्वेन अन्वेति इति । मीमांसान्यायप्रकाशः ५४० १२१ । 





हि 


विनियोगविधि: धर 


है । वह भिन्न मन्त्र जिससे अग्निहोत्र होम के दोनों देवताओं--अग्नि एवं सय--का ज्ञान होता है, 
दूसरे हैं । वे हैं--अग्निज्योंति: ज्योतिरग्नि: स्वाहेति साय॑ जुद्दोति? सर्यो ज्योतिज्ज्योतिः सर्य 
स्वाद्देति प्रात:ः | “अग्निहोत्र॑ जुह्दोति? वाक्य से भिन्न प्रस्तुत मन्त्र के द्वारा हो अग्नि एवं सर्य 
का बोध होता है । यही सवमान्य सिद्धान्त है। 

विनियोगविधि: 

(१६ ) अद्भप्रधानसंबन्धवोधको विधिविनियोगविधिः । यथा “दध्ना जुहो-* 
ती'ति। स हि तृतीयया प्रतिपन्नाड्भभावस्य दध्नों होमसंबन्धं विधत्ते दध्ना होम 
भावयेदिति । 

गुणविधौ च धात्वर्थस्प साध्यत्वेनानवयः, क्चिदाश्रय॒त्वेनापि यथा “दध्नेन्द्रिय- 
कामस्य जुहुया'दिति | अन्न दधिकरणत्वेनेन्द्रियं भावयेत्‌ ॥ तच्च किन्निप्ठमित्या-- 
काइक्षायां संनिधिप्राप्तहोम आश्रयत्वेनास्वेति । 

( द्रव्य, देवता आदि ) अज्ञ तथा प्रधान ( होम आदि ) के सम्बन्ध के ज्ञापक विधि को 
विनियोगविधि कहते हैं। जेसे 'दध्ता जुह्दोतिः--दधि से होम करे-यह वाक्य तृतीया 
विभक्ति से सचित किये जा रहे अज्ञभाव वाले 'दथि? का होम से सम्बन्ध का विधान कर 
रहा है | ( अतः वाक्य का अर्थ होगा ) दधि से होम की भावना करे । 

_ झणविधि में धातु के अथ का साध्य के रूप में अन्वय होता है। कहीं, कहीं ( धातु के 
अर्थ का ) आश्रय के भी रूप में ( झहण होता है । ) जैसे--'दध्ना इन्द्रियकामस्य जुहयात्‌? 
सदइश वाक्य में, जहाँ अथे होगा दधिरूप करण से इन्द्रिय की भावना करे। वह ( ठतीया 
से उपस्थित दध्षिकरणता ) किसमें स्थित है, यह आकांक्षा होने पर समीप में विद्यमान 
होम ( रूपःज्षात्वथ ) आश्रय के रूप में अन्वित होता है । 

तृतीयाध्यायस्थार्थभूत॑ शेषशेषिभाव॑ निरूपयितु सिदानीं विनियोगरविधि लक्षयति--- 
अज्॒प्रधानेति ।, अद्भानां द्रव्यदेवतादिलक्षणानां प्रधानेर्वाक्यान्तरविहितेः सह संबन्धस्प- 
दोषत्वलक्षणस्य बोधको विधिरित्यर्थ: । तत्रोदाहरणमाह--यथा दर्ध्नेति । दध्ना जुहोती'ति, 
“पयप्ता जुहोती त्यादेरुपलक्षणार्थभ्‌ । स हि विधिस्तृतीयया प्रतिपन्नाज़भावस्य दध्यादेरग्नि-- 
होत्रं जुहोतीति विहितहोमसंबन्धं विधत्त इत्याह-स हीत्यादिना | ननु 'दघ्ना होम॑ भावयेत्‌, 
होमेनेष्ट भावयेदि'ति साध्यत्वेत करणत्वेन च होमस्यान्वयः स्यात्‌ । तथा व विरुद्ध 
त्रिकद्यप्रसज्भध: । तथा हि--दध्ना जुहोतीत्यत्र सक्ृदुच्चरितस्थ जुहोतीत्याख्यातस्य 
द्िरूपगुणे किचिदिष्टे च तन्‍्त्रेण संबन्धाज्ीकारे सत्युपादेयत्वं, विधेयत्वं, गुणत्वं, 
चेत्येक॑त्रिकम्‌; उद्देश्यत्वं, अनुवाद्यत्वं, प्राधान्यं, चेत्यपरं त्रिकं होमे संपद्यते, कथम्‌ ? 
शुणु--फलसुदिसय होम उपादीयते, फलमनूचछ होमो विधीयते, फल प्रधानं होम उपसर्ज- 
नम्‌ । एवं होससुदिइ्य दध्युपादीयते, होमसनूद्या दधि विधीयते, होमः प्रधान दष्युप-- 
संजनम्‌ । ततश्र होमे फलापेक्षयोपादेयत्वं विधेयत्वं गुणत्वं, दधिरूपगुणापेक्षया चोहेश्यत्व- 
सनुवाद्यत्वं प्राधान्यं च संपद्यते । न चात्र न तन्‍त्रेण संबन्धः कितु पृथग्घोमावृत्त्या संबन्धो 
भवतीति वाच्यम्‌ । वाक्यभेदप्रसज्भात्‌, दघ्ता होम॑ भावयेत्‌, होमेन चेष्ट॑ भावये दिति- 
बाव्यद् यप्राप्ते: । तस्मान्न दधिशब्दो गुणपर इति चेत्‌, न। अ्रान्तिमत्त्वात्‌ू, तथा हिं--+ 
यत्र हि साध्यत्वेन करणत्वेत चेंकस्य युगपत्तम्त्रेण संबन्ध आइडूजते तत्रेव विरुद्धन्निकदयस्प्र- 


दर अर्थसंग्रहः 


असक्तिभंवति--यथा 'वाजपेयेन स्वाराज्यकामो यजेते त्यत्र। तत्र च वाजपेयदब्दस्य पेयसुरा- 
-द्रव्यवाचित्वेत गुणविध्यादाड्भायां मत्वर्थलक्षणाग्रसद्भाक्षेपे तन्त्रेण युगपत्स्वाराज्यफलूबाजपेय- 
गुणसंबन्धो यागस्य पूर्वपक्षित:। तत्र बिरुद्दत्रिकद्दयप्रसद्भापादनेन यथोक्तद्रव्यनिमित्तं 
वाजपेयद्ब्दस्य नामधेयत्व॑ राद्धान्तितम्‌ । विरुद्धत्रिकद्न यप्रसद्भ श्र फलसुद्दिश्य याग उपादीयते 
“फलमनूय यागो विघीयते। फल प्रधानं याग उपसर्जनम्‌ । एवं यागमुद्दिश्य वाजपेय 
-उपादीयते, यागमनूद्य वाजपेयो विधीयते । यागः प्रधानं॑ वाजपेय उपसर्ज नम्‌ ॥ फलस्यो- 
डब्यत्व॑ च मानसापेक्षो विषयत्वाकार: । यागस्योपादेयत्वं त्वनुष्टीयसानत्वाकार: । तोौ 
-चोभो मनःशरीरोपाधिको धर्मों भवतः । अनुवाद्यत्वविधेयत्वे तु शब्दोपाधिकों धर्मों स्तः 
अनुवाद्यत्वं नाम मानान्तरज्ञातस्यानुकथ्यमानत्वम्‌ । विधेयत्वं चाज्ञातस्यानुष्ठेयत्वेन प्रतिपाद्य- 
सानत्वम्‌ । फल्स्य प्राधान्यं नाम साध्यत्वेन, यागस्योपसर्जनत्वं च साधनत्वेन वोध्पम्‌ । 
ज्तथा यागस्योद्देश्यत्वं नाम मानान्तरसिद्धस्यथ विधेयान्वयितया निर्देश्यत्वमन्यद्यथोक्तम्‌ । 


न॒चेव॑ होमे विरुद्धत्रिकद्दयप्रसड्रः। तस्य साध्यत्वेत साधनत्वेन चात्र विधो 
आ्युगपत्तन्त्रेणान्वयानज्भीकरात्‌, कितु साध्यत्वेनेव । तथा च होमस्योद्वेश्यत्वमनुवाध्यत्वं 
>अधानत्वमेव नतूपादेयत्वादिकम्‌ । तस्मान्न विरुद्धत्रिकद्यापत्तिरित्याशयेनाह--गुणविधौ 
ेति | घात्वथंस्य साध्यत्वेनेवान्वय इति । धात्वर्थस्य यागदानहोमादेः साध्यत्वेनेवेत्यनेत 
साधनत्वेनानवयं वारयति । साधनत्वेनान्वयस्तु धात्वर्थेस्योत्पत्तिविधावधिकारविधौ च 
भवत्ति, नतु गुणविधावित्यर्थ: । £: 
ननु॒गुणविधो धात्वथेस्य साध्यत्वेनेवान्चये दध्तेन्द्रयकामस्य जुहुयादित्यन्न दध्ना 
ज्होम॑ भावयेदिन्द्रियकामस्येति वाक्‍्यार्थ: स्थात्‌ । तथा चेन्द्रियस्य साध्यल्वेन्ानन्वये तस्या- 
फलत्वप्रसज़:। न च नात्र गुणविधि:, गुगपदस्यानर्थकत्वप्रसद्भात्‌ । होमस्पोंसयरूपेणान्वये 
तु॒पूर्वोक्तदोषापत्तिव्चेत्याञडूुबह--क्वचिदित्यादिना । यद्धा,-मुणविघो धात्वर्थस्य 
-साध्यत्वेनेवान्बयो नान्‍्यथा । यत्र तु तृतीययोपात्तं दध्यादिगुणकरणसत्वं तस्य प्रत्ययार्थत्वेन 
दध्यादिगुणादपि - प्रधानत्वात्फलभावनायां करणत्वेन विधीयते, ततन्न तु धात्वर्थस्या- 
अयंत्वेनेवान्बय इत्याह--क्वचिदित्यादिना । क्वचिदिति यत्र दध्यादिंगुणकरणत्वस्थ फल- 
भावनायां करणत्वेन विधान तत्रेत्यर्थों न तु गुणविधावित्यर्थ: । तच्चेति । तृतीययोपात्तं 
-दधिकरणत्वं चेत्यर्थ: । होमाश्रयदधिकरणस्तवेनेन्द्रियं भावयेदिति वाक्‍्यार्थ:। तथा उञ् 
करणस्य कतुर्व्यापारव्याप्यत्वनियमात्‌ केवलदध्नः कतृंव्यापारानाविष्टस्थ करणत्वानुपपत्ते- 
“हॉमस्य च वाक्यान्तरप्राप्तत्वात्तयोविध्यनुपपत्तेः । होमस्य गुणसंबस्धविधाने फलपदलयान्- 
थंकत्वप्रसज्भात्तस्यफलसंबन्धविधो च गुणपदस्यानर्थक्यापातात्फलगुणोभयसंवन्धविधों च 
आधे कर्ंप्यनेकपदाथविधाने वाक्यभेदप्रसज्भात्‌ प्राप्ते कमृप्यनेकपदार्थविधानस्थ च वाक्य- 
भेदापादकस्य 'प्राप्ते क्णि नानेको विधातुं दाक्यते गुणः । अग्राप्ते ठु विंधीयन्ते बहवो5- 
“प्येकयल्वत' इति वचनविरोधेन स्वीकतुंमशक्यत्वात्तृतीययोपात्तस्थ दधिकरणत्वस्य होमनिरू- 
पितत्वेन फलभावनायां करणत्वमत्न विधोयत इति भावः । प्राप्ते कर्मणीत्यत्न कर्म णो द्रव्या- 
चुपलक्षणत्ववद्‌ गुणस्थाषि प्रधानोपलक्षणत्वमेकोद्देशेनानेकविधावेव वाक्यभेदात्‌ । अत 
एवं गृहेकत्वाधिकरणे “गृह संमा्ी'त्यत्र ग्रहोद्देशेनेकस्वसंसार्जनविधो वाकयमेदाद गृहैकत्व- 
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जमविवक्षितमित्युक्तर्‌ू । तेन <दध्नेन्द्रियकामस्थ  जुहुया'दित्वत्रेन्द्रिससंबन्धस्यथ॒ प्रधान- 
संबन्धत्वेषपि न क्षतिः । ननु कर्मणो द्रव्योपलक्षणत्वं भवतु, गृहस्य द्रव्यत्वाद्‌ गुणस्य प्रधानो- 
पलक्षणत्वं कुत्र चरितार्थमिति चेत्‌, न। रेवत्यधिकरणे चरितार्थत्वात्‌ | तत्र हि +एतस्येव 
रेवतीषु वारवन्तीयमयमस्निष्टोमसास कृत्वा पशुकासों ह्मेतेत यजेतेति । तत्र च ननु पशु- 
कामस्य 'रेवतीनं: सधमाद' इत्याविरेवतीष्वुक्षु वारवन्तीयं सा गातव्यं, तथा चात्र रेवती- 
नामूचां वारवन्तीयनासकेन साम्ता यः संबन्धः सोध्यं पशुफलायाग्विष्ठति गुणो विधोयते । 
'एतस्पेवेत्यश्रन प्रकृतपरामशकेनैतच्छब्देनान्यव्यावतंकेन चेवकारेणाग्निष्टतः समर्प्यंमाणत्वादिति 
चेतू, न। रेवत्युगाधारकवारवन्तीय साम्नो5ग्निष्टुत्तमंसाधनत्वं पशुफलसाधनत्व॑ चेत्युभयस्य 
:विधाने वाक्यभेदप्रसद्भात्‌ । ततश्र पशुफलक रेवत्यूगाधारकवारवन्तोयगुणविशदिष्टं कर्मान्तर- 
त्र विदीयते न प्रकृते गुण: । एतच्छब्दस्य तु बुद्धिस्थपरामशंकत्वेनाप्युपपत्तेः, एवकारस्थ 
चायोगव्यवच्छेदकत्वसन्ययोगव्यवच्छेदकत्वं वोपपद्यत इत्युक्तम्‌ । तस्मात्प्राप्ते होने गुणफल- 
संबन्धोभयविधौ वाक्यभेदो दुष्परिहर इत्यलूम्‌ । 


यहाँ अज्ञ तथा प्रधान के सम्बन्ध का वोधन अपेक्षित है। वस्तुतः इससे ज्ञात होता है कि 
-कौन अज्गज है और कौन प्रधान, तथापि अद्ञत्व का ही ज्ञान विशेषतः अपेक्षित है । अज्ञ सामान्यतः 
ब्य, ग्रुण, देवता आदि हुआ करते हैं जिनसे अथवा जिनके लिए याग का सम्पादन होता है । 
व्याकरण के नियमानुसार कर्त्ता प्रधान होता है जो प्रथमा की विभक्तियों से सूचित है, द्वितीया, 
तृतीया आदि विभक्तियाँ गौण होती हैं, क्योंकि इन विभक्तियों में अन्त होने वाले दब्दों का क्रिया से 
सीधा सम्बन्ध नहीं हो पाता है। इनसे क्रिया के सम्पादन में सह्ययता तो मिलती है किन्तु वे स्वयं 
साक्षात्‌ सम्पादक नहीं होते । मीमांसा में क्रिया की प्रधानता होती है। इससे साक्षात्‌ सम्बद्धता के 
कारण कर्त्ता भी प्रधान होता है, ज्ञेष विभक्तियाँ गौण होती हैं । अतः प्रथमा के अतिरिक्त शेष 
-विभक्तिगों में अन्त होने वाले पदों से गौणता का हो ज्ञान होता है | 'दध्ना? तृतीया में है, अतः 
उससे भी गौणता की ही अभिव्यक्ति होगी । इसी प्रकार ग्रन्थ में आगे ह्वितीया से सप्तमी तक की 
'विभक्तियों में अन्त होने वाले पदों का यधासंभव उदाहरण दिया गया है । गौणत्व का ज्ञान कराने से 
ही इस विधि का दूसरा नाम झुणविधि भी रखा गया है । दे 

गुणविधि में पदों का अन्वय--उत्पत्तिविधि में निर्दिष्ट कर्म या यागविशेष का झहण करण 
के रूप में करने का विधान है, वहाँ साध्य स्वर्ग आदि रहा है, किन्तु यहाँ पर ( विनियोगविधि में ) 
सम्पादनीय याग ही साध्य होता हैं । यही स्वाभाविक भी हैं क्योंकि विनियोगविधि का कार्य द्दी दे 
भयाग के अज्ञों का ज्ञान कराना। अक्ञ अज्ञी के ही साधक होते हैं, अतः यहाँ याग अज्ञी इुआ और 
उसके लिए उपयोगी वस्तुएँ साधन हुईं । 

विनियोगविधि में अक्न के साध्य की प्राप्ति किसी दूसरे वाक्य से अपेक्षित नहीं. अपित धातु का 
अथ॑ ही साध्य का कार्य देता है । यहाँ कर्म या साध्य का अर्थ व्याकरणसम्मत द्वितीयान्तता नहीं है, 
अपितु कर्म याग का वाचक है जो वस्तुतः 'यज?” या 'हु? धातु का अर्थ होता है। उदाहरण के लिए 
*दध्ना जुद्दोति? ही लिया जाता है। यहाँ तृतीयाविभक्‍त्यन्त “दधि? अन्न है। 'जुह्योति? में 'हु? 
थातु तथा तिपू प्रत्यय वर्तमान में है । 'हु! धातु का अर्थ होम? होता है। वही प्रस्तुत प्रसक्ष में 
अज्जी है । 

धात्वर्थ की आश्रयता--प्रन्थकार के मतानुसार सामान्यतः घात्वथ द्रव्य आदि अज्नों का 
साध्य ही होता है, किन्तु कदीं-कहों वह साध्य न होकर आश्रय बनता है। उदाहरणाथै--दघ्ना 
“इन्द्रियकामस्य जुहुयात” एक गरुणविधि है जहाँ दुधिनामक द्रव्य इन्द्रियवल को बढ़ाने के लक्ष्य से 
ड्रोम॑ में विहेत है। यहाँ फल इन्द्रिय है, ठीक वेसे ही जेसे “ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामों यजेत? में 
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स्वर्ग है। अतः जेंसे वहाँ उस मन्त्र का अर्थ है 'ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग भावयेत्‌, वैसे ही 'दध्ना 
इन्द्रियकामस्य जुहुयात्‌? का भी अथी हुआ दघ्ता इन्द्रियं भावयेत्‌” अथवा 'दधिकरणल्वेन 
इन्द्रियं मावयेत्‌? । स्पष्ट है कि यहाँ साध्य इन्द्रिय है न कि धात्वथ, जैसा पहले निरूपित किया है। 
अब प्रइन यह है कि दधि? <इन्द्रिय-रूप? साध्य को वलवृद्धि करता कैसे है ? वह स्वतन्त्र रूप में: 
इन्द्रिय का साक्षात्‌ वलवर्धन न करके याग के माध्यम से करता है। अर्थात्‌ दथि से याग सम्पन्न 
होता है और याग से इन्द्रिवल को वृद्धि होती हैं । इस पर याग या होम के माध्यम से अर्थात्‌ उसमें 
स्थित होकर दधि इन्द्रिय की भावना करता है। यदि दधि के भक्षण आदि से स्वत: इन्द्रिय में 
बलसंचार हो जाता, तों यह प्रक्रिया न अहण करनी पड़ती और न तो रागतः प्राप्त मक्षण आदि 
धर्म का विषय ही वन पाता । इससे सिद्ध है कि दथि से होम होता है जिसके माध्यम से इन्द्रियवल 
की वृद्धि होती है । याग के लिए इन्द्रिय प्रधान हो सकती है, किन्त॒ दथि के लिए प्रधान तो याग ही है । 
यह याग कहीं अन्यत्न से,नहीं, अपितु जुहुयात्‌ या यजेत्‌ के धातु 'डु? या 'यज? से ही प्राप्त होता है. 
अन्यथा रागतः प्राप्त दधि भोजन का श्रुति से विधान ही न होता । अतः यहाँ दथिकरणत्व होम के 
आश्रित होता है । यह आश्रय होम दधि के समीप होने से प्राप्त होता है । यहाँ घात्वर्थ से समीपता 
का अर्थ दधि का होम के सम्पादन में सहायक होना दे, जो एक वाक्य में प्रयोग से संभव है। 
करण साखथ्य से. सम्बद्ध होने के कारण निकट होता है। यद्यपि “जुहुयात्‌ः में प्रत्यांश 'त? “हू 
धातु के अधिक निकट है क्‍योंकि एक पद में ही दे तथापि प्रत्यय “त? के भी लिडंश का साध्य 
उसी के आख्यात से शेय आर्थीभावना हैं. और आश्थीभावना का साध्य धात्वथे है होम, याग आदि । 
इनका सम्बन्ध साक्षात्‌ वोध्यवोधक हैं जब कि करण का आश्रयाश्रयी सम्बन्ध है । 
अधिकारंविधि से भेद--दध्ना इन्द्रियकामस्य जुहुयात्‌” वाक्य यद्यपि गुणविधि के उदाहरण 
के रूप में प्रस्तुत किया गया है, तथापि बाह्य दृष्टि से यह 'ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामों यजेत? की भाँति 
अधिकार-विधि सा प्रतीत होता है, क्योंकि दोनों में अभीष्ट का निर्देश है, प्रथम में अमीट्ट है 
इन्द्रिय-सामथ्य॑ और दूसरे में स्वर्ग । किन्तु वस्त॒ुतः दोनों में अन्तर है। अधिकारविधि में होम 
स्वयं करण होता है इश्टसिद्धि में, किन्तु गरुण-विधि में द्रव्य आदि का निर्देश होता है| जो करण- 
रूप होम आदि का ही अन्न होता हैं । अतः यह अज्ञभूत दधि आदि द्वव्य इष्ट के साक्षात्‌ साधन 
न होकर परम्परया होते हैं । “दध्ना इन्द्रियकामस्य जुहुयात” सामान्य ग्रुणविधि 'दध्ना जुद्दोति” 
से अवश्य भिन्न है, अतः इसका स्वरूप स्वल्प भिन्न होने पर भी गुणविधि ही है । 
विधे:श्रुत्यादिषट्प्रमाणानि 
( १७ ) एतस्य विधें: सहकारिभूतानि षट्प्रमाणनि--श्रुति-लिज़़्-वाक्य- 
प्रकरण-स्थान-समाख्यारूपाणि। एतत्सहकृतेनानेन विधिनाडु्टात्वं परोद्ेशप्रवृत्त- 
कृतिसाध्यत्वरूप॑ पाराश्थ्यापरपर्याय॑ ज्ञाप्पते । 
इस विनियोग विधि के सहायक छः प्रमाण १. श्रुति २. लिज्ञ ३ बरनियोगविधि के 
«. स्थान ६. समाख्या रूप में हैं। इन छ: प्रमाणों की सहायता से ई' स्वर्गादिरूपी 
अह्गत्व का ज्ञान होता है जिस ( अह्गत्व ) का रूप है पर? अर्थात्‌ उर्त्े भिन्न उक्त 
फल अथवा पर अर्थात्‌ मुख्य दर्शपूर्णणमास आदि यागरूपी साधन, अथवा आपने से भि 
किसी के भी उदद्वेइय से कार्य में प्रवृत्त हुए पुरुष की कृति--व्यापार से सिद्ध दोने वाट. 
( यह अज्ञत्व ) पाराथ्य॑ अर्थात्‌ 'पर'ुके लिए होने का दूसरा नाम है । 
एतस्य विधेरिति । लक्षितस्य विनियोगविधेरित्यर्थ: । एतत्सहकृतेनेति | एतत्प्रमाणप- 
ट्कसहझतेनेत्य्थं: । विनियोगविधिसहकारित्वं च तेषां विनियोगविधिकृतविनियोगे प्रमाण- 
त्वा:ड्वतीति बोध्यम्‌ । अनेन विधिनाज्रत्वं ज्ञाप्पत इत्यन्बयः | अद्भुत्वं लक्षयति-- 


श्र॒त्यादिषट्प्रमाणानि प्‌ 


परोद्टेशेत्यादिता । यद्वा,-ननु न होषत्वापरनामकस्य विनियोगविधिबोध्यत्व॑ संभवति 
तस्यानिरूपणात्‌ । तदनिरूपणं च लक्षणप्रमाणाभावान्न तावदविनाभूतत्वं तत्त्वमू, आग्ने- 
यादीनां षण्णामविनाभूतत्वेन परस्पर शेषत्वापत्तें: । नापि प्रयोज्यत्वं, शेबत्वं 'पुरोडाशक- 
पालेन तुषानुपवपती त्यत्र तुषोपवपन प्रति शेबत्वेन श्रुतस्यापि पुरोडाशकपालस्योपवा- 
पाप्रयोज्यत्वात्‌ । न च॒ विध्यन्तरविहितत्वं शेषत्वसिति वाच्यम्‌ । इषे त्वेति च्छिनत्ती' 
त्यत्न पलाशशाखाच्छेदनस्य सत्यपि होषत्वे विध्यादिविहितत्वेनाव्याप्तिसज्भात्‌ । नापि तत्र 
प्रत्यक्ष प्रमाणं, लोके तत्त्वेषपि वेदे तस्य दब्देकगम्यत्वोपगमातू। नापि दाब्दः, केनापि दाब्देन 
शेषशेषिभावस्याप्रतोयमानत्वात्‌ । छोके क्रियाकारकान्वयस्येव व्युत्पत्तिप्रयोजकत्वदर्शनेन 
तत्न कस्यापि दब्दस्य व्युत्पत्त्यग्रहात्‌ । तत्र च न हेतुरप्युपलभ्यत इति चेत्‌, अन्नोच्यते-- 
न तावदस्य लक्षणासंभवः, पारार्थ्यस्थेव निदुंष्रशेषत्वलक्षणत्वात्‌ । नापि तत्र प्रमाणा- 
भाव: , टब्दगम्यत्वात्‌ । न च॒ तत्र व्युत्पतत्यभावात्कथं हाब्दगम्यत्वमिति वाच्यम्‌ । शेष- 
शेषिभावस्यास्वयेःस्तर्भावात्तत्र व्युत्पत्त्युपपत्ते: । न हि गुणप्रधानभावमन्तरेणान्वय: संभवति, 
हृयोः प्रधानयोगुंणयोर्वा परस्पराकाइक्षारहितत्वेनानवययोग्यत्वाभावातू । ततो यथा 
क्रियाकारकतदन्वया: दब्दगम्पास्तथा तदन्‍्वयान्तगंतः शेषशेषिभावो5पि दब्दगम्य एवं । 
नापि तत्र हेतोरभाव:, विवादास्पद: प्रथाजानुयाजप्रोक्षणादिः शेषो भवितुमहंति, पारार्थ्यात्‌ 
भृत्यादिवदिति हेतुसत््वात्‌ । न च॒पाराथ्यंस्थेव लक्षणत्वे च हेतुत्वे सांकर्यप्रसज्भा इति 
वाच्यम्‌ । सेनानां महारथिवदाकारभेदेन त:ड्लेंदोपपत्ते: । दृष्टान्ते गृहीतर्व्याप्ति हि सहायोकृत्य 
बोधकत्वाकारो हेतुरितरव्यावृत्त्या बोधकत्वाकारश्च लक्षणमिति तडेद इत्यभिप्रेत्याज्रत्वं 
लक्षयति--परोदेशेति । पर स्वर्गादिरूपमुत्कृष्ट साध्यं फल तदुद्देशेत संकलनया सनसि 
सिद्धवत्करणेन तत्साधनयागादिषु प्रवृत्तस्य पुरुषस्य कृतिसाध्यत्वरूपं क्ृतिव्याप्यत्वरूपसि- 
त्यर्थं:। तथा च स्वर्गंफलोद्ेशेन दर्शादिषु प्रवृत्तपुरुषकृतिव्याप्यत्वं प्रयाजानुयाजावघात- 
प्रोक्षणादीनां सुप्रसिद्धमिति तेषां शेषत्वम्‌ । यद्वा,-परशब्दो दर्शादिपर:। तथा च तदुद्देशेन 
प्रवृत्तपुरुषक्ृतिव्याप्यत्वं प्रयाजादीनां भवतीति तेषां तत्त्वसू, दरशशादेस्तु प्रयाजायुद्देशेन 
प्रवृत्तपुरुषक्ृतिव्याप्यत्वाभावान्न तन्नातिव्याप्तिः। केवलप्रयाजादुद्देशेन कस्यचिदपि पुरुषस्य 
प्रवृत्वभावादिति ध्येयम्‌ । ननु 'कर्माण्यपि जेमिनिः फलार्थत्वात्‌', तत्फर्ं च पुरुषार्थत्वात्‌ 
4पुरुषश्न कर्मर्थत्वादि त्यत्न जमिनिसृत्रत्रये कर्मफलपुरुषाणामपि शेषत्वमुक्तं, तत्र च करमंणां 
फलोद्देशेन प्रवृत्तकृतिसाध्येषपि फलपुरुषयोस्तु पुरुषकर्मोहेशेन प्रवृत्तपुरुषकृत्यसाध्यत्वात्कथ्थं 
शेषत्वमिति चेत्‌, अत्र वक्तव्यम--स्वगंस्यथ साक्षात्क्ृतिसाध्यत्वाभावेष्पयदा पुरुषः 
स्वस्वगहिशेन दर्शादिषु प्रयतते तदेव कालान्तरेष्पूवद्वारेण स्वर्गों जायते, नान्यथेति भवति 
पुरुषक्ृतिव्याप्यात्व॑ तस्य, तथा स्वर्गफलोद्शेन दर्शायुद्ेशेन वा प्रवृत्तः पुरुषों यदेव 
तदनुष्ठानानुकूलं रवं प्रयत्नेन संपादयति तदेव कर्म निष्पद्यते नान्‍्यथेति तस्थापि भवति 
पुरुषकृतिव्याप्यत्वमिति सवंसतवद्यम्‌ । 


यह भाव व्यक्त हो चुका है कि विनियोगविधि का वास्तविक कार्य है अ्भत्व का ज्ञापन करना । 
“कोई वाक्य अन्ज कैसे है? आदि का ज्ञान कराने के लिए विनियोग विधि को कुछ सहायता अपेक्षित 
होती है । द्रव्य, गुण, आदि होम के सहायकों का उल्लेख होने से उनकी अज्ञता तो स्वतः सिद्ध है, 
किन्तु वे किस यागविशेष से सम्बद्ध है और कर्म, करण, अधिकरण आदि किस रूप में सम्बद्ध है 


५ अथे० 


दि अर्थसंग्रहः 


आदि के प्रामाणिक ज्ञान से लिए जिनका अवलम्ब लिया जाता है वे श्रुति आदि प्रमाण छः हैं। 
इनका लक्षण और उदाहरण आगे यथा स्थान दिया जायेगा । 

अज्ञ? का लक्षण ग्रन्थकार ने स्पष्ट दिया है। कोई व्यक्ति किसी उत्कृष्ट इष्ट स्वर्ग आदि की कामना 
करता है। यही उसका 'परोद्देश? है। इस उत्कृष्ट लक्ष्य के लिए वह प्रवत्त होता है। उसकी 
इस प्रवृत्ति का भी साध्य दर्शपू्णमास आदि याग होता है। अतः उत्कृष्ट अभीष्ट स्वर्ग आदि की 
प्राप्ति के लि८ दर्शपूर्णणास आदि यागों में प्रदृत्त पुरुष के व्यापार प्रयाज, अनुयाज आदि अज्न 
कहे जाते हैं। “पर? का अथ॑ उत्कृष्ट न लेकर यदि प्रधान या मुख्य समझा जाये तो उक्त वाक्यांश 
का अथ॑ होगा पुरुष के द्वारा किया जा रद्दा वह कार्यसमूद जिससे मुख्य याग दर्शपूर्णमास आदि 
निष्पन्न होते हैं । ये कार्यसमूह प्रयाज, अनुयाज आदि ही हैं। “पर? का अर्थ “दूसरा? अर्थात्‌ 
अपने से भिन्न भी होता है। अतः अपने से भिन्न मुख्य फल या प्रधान साधन को सम्पन्न करने के 
लिए प्रवृत्त पुरुष के व्यापारों से सिद्ध होने वाले काय॑ भी, जो प्रयाज आदि ही हैं, अज्ञ कहे 
जाते हैं। “पर! के उक्त तीनों अर्थो--उत्क्ृष्ट रक्ष्यमूत स्वर्गादि, प्रधान याग दर्शपूर्णमास आदि 
अथवा अपने से निन्न जो कुछ भी हो,--से यहो सिद्ध होता है कि अक्ग की सार्थकता दूसरे के लिए 


होने में ही है। इस निर्गलित अर्थ को 'पारार्थ्यापरपर्यायः-दूसरे के लिए होने का नामान्तर . 


शब्दों से व्यक्त किया गया है। जब किसी वस्तु की सार्थकता दूसरे के लिए होने में निहित 
होती है तब स्पष्ट है कि वह स्वयं में गौण होती है और जिसके लिए हैं वह प्रधान या पर होती 
है। इसी से अन्नता, गौणता का भाव व्यक्त करती है। उदाहरणार्थ--प्रयाज, अनुयाज आदि की 
साथंकता अपने लिए नहीं है। वे इसीलिये साथंक हैं कि दर्ंपूर्णमास आदि यागों का समष्ठि- 
अपूर्व सम्पन्न हो सके । 

( १८ ) तत्र निरपेक्षो रवः श्रुति:। सा च त्रिविधा--विधात्री, अभिधात्री, 
विनियोकत्री च। तत्राद्या लिड्भाद्यात्मिका। द्वितीया ब्रीह्मादिश्ुतिः। यस्‍्य च॑ 
दब्दस्य श्रवणादेव संबन्धः प्रतीयते सा विनियोक्त्री । 

उन (छः प्रकार के प्रमाणों ) में ( शेपत्व अथवा अद्गत्व का बोध कराने के लिए दूसरे 
प्रमाण की ) आवश्यकता से रहित शब्द श्रुति ( नामक प्रमाण ) है । वह तीन प्रकार की होती 
हैं---१. विधात्री २. अभिधात्री और ३- विनियोक्‍्त्री । इनमें से पहली लिडः आदि रूप वाली 
हैं. । दूसरी ज्ीदि आदि श्रुति है। और जिस शब्द के सुनने से ही सम्बन्ध प्रतीत दोता है 
वह विनियोकत्रीविधि है । 

तत्र श्रुति लक्षयति--तत्र निरपेक्षो रव इति | तत्र बण्णां श्र॒त्याविप्रमाणानां मध्ये 
इत्यर्थ: । स्वकरणीये शेषत्वबोधे प्रमाणान्तनिरपेक्ष: दब्द: श्रतिरित्यर्थः। रव इ्युक्ते 
वाक्यादावतिप्रसज्भस्तद्वारणाय निरपेक्ष इत्युक्तम्‌। तां च श्रुति विभजते-सा चर त्रिविवेति । 
विधात्री विधानकर्त्री, अभिधात्री अभिधानकर्त्री, विनियोक्त्री विनियोगकर्त्री | तत्राद्यमु- 
दाहरति--तत्नाद्या लिडाद्यात्मिकेति। तत्र तिसृणां श्रुतीनां मध्य ५ । आदिना 
लेडादिग्रहः । अभिधात्रीमुदाहरति-द्वितीया ब्रीह्यादीति । तृतीयां विनियोकत्र लक्षयति-- 
यस्य चेत्यादिना । संबन्ध इति । विनियोज्यविनियोजकभाव:संबन्ध इत्यर्थः । शेषशेषिणो- 
रिति वा होषः । 

श्रुति प्रमाण शेष ग्रमाणों में प्रथम है, जिससे यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि कौन-सी वस्तु किसका 


अज्ञ है | ध्यान रखना है कि श्रुति का अर्थ बेद के शब्द या ध्वनि है न कि श्रोत्रेन्द्रिय या सनना । 
यहाँ वह शब्द पारिभाषिक द्वे जिसके लक्षण में निहित 'निरपेक्षः शब्द महत्त्वपूर्ण है । इस पद के 


विनियोक्त्री श्रुतिद्निधा ६७ 


प्रयोग से श्रुति की भिन्नता उन छिझ्ञ वाक्य आदि प्रमाणों से सिद्ध होती है जो सापेक्ष हैं, लिज्ञ आदि 
की सापेक्षता इसलिये सिद्ध होती है क्‍योंकि वे क्रमशः दुर्वल होते जाते हैं और अथ॑-प्रत्यायन के 
लिए अपने पूर्ववर्तियों पर आश्रित होते थांत्‌ लिज्न श्रुतिसापेक्ष है, वाक्य लिझह्ञसापेक्ष और यही 
ता रहता है। किन्तु श्रुति के क्नी अपेक्षा नहीं । वह ऐसा शब्द है जो विनियोग में 
अह्ञत्व के शापन के लिए स्वयं समर्थ है। शेष प्रमाणों से यह प्रवछतम है । 

श्रति के तीन भेद--यहाँ श्रुति के वेंदिक शब्दों का पर्याय-सा होने से अन्थकार ने एक 
प्रकार से पूरे वेद का ही तीन भागों में विभाजन कर दिया है। विधान करने वाली-विधानकत्रीं- 
विधि को ही विधात्री कहते हैं। इसका उदाहरण 'ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकाम: यजेत?, “अग्निहोत्र 
जुद्दोति? सद्श वाक्यों में हैं, जहाँ 'यजेतः और '“जुद्दोति? का सीधा सम्बन्ध क्रमशः ज्योतिष्टोम एवं 
अग्निद्योत्र से हो जाता है। शाब्दीभावना के प्रसक्ञ में स्पष्ट किया जा चुका है कि विधायिका 
शक्ति लिडः में ही रहती है, अत: यहाँ भी स्पष्ट है कि विधात्रीविधि लिडादि के रूप में ही प्राप्त 
होती है । 'लिडादि? में 'आदि? का अथ 'लेट” अथवा विधान की शक्ति से युक्त अन्य लकार हैं । 

अभिधात्री का दूसरा नाम अभिधानकत्रीं है । अभिधात्री श्रुति बेदिक वाक्य में आये उन शब्दों 

कहते हैं जो कोई विधान नहीं करते, अपितु किसी वस्तुमात्र का अभिधा से कथन करते हैं । 
यथा-वोह्दीन अवहन्तिः, ्रीदौन प्रोक्षति? आदि में 'ब्रीहीन्‌? पद का अथी केवल “धान के दाने? है । 

विनियोकत्री श्रुति उन शब्दों का ज्ञापन करती है जिनको सुनते ही अह्ग का प्रधान पदार्थ से 
सम्बन्ध प्रकट हो जाता हैं । इसके उदाहरण आगे दिये जायेंगे । मूल में पढित 'सा विनियोक्त्री? में 
“सा? 'सः? शब्द का वाचक है । विनियोक्त्री के साथ होने से स््लीलिज् हुआ है । 

श्रुति के विभागों में विधात्री तथा अभिधात्री का नाममात्र लिया गया है। उनका विशद्ेष निरूपण 
यहाँ अन्थकार ने नहीं किया है, क्‍योंकि वस्तुतः प्रसहृ्ञ विनियोग का है। सामान्यनिर्देश यों ही 
पूर्णता के लिए कर दिया गया है, यद्यपि वहुत अपेक्षित नहीं था ।१ 

_ अन्य के मूल अंश में प्रयुक्त 'सम्बन्ध' का अर्थ किसी भी प्रकार का सन्वन्ध नहीं है, वस्तुत: 
यहाँ अपेक्षित है विनियोज्य-विनियोजक-भाव । कौमुदीकार के अनुसार 'सम्बन्ध? पद के पूवव॑ शेष: 
शेषरिणो:?--अज्ञ एवं अज्ञी-पद का ग्रहण कर लेने से अथैबोध में स्पष्टता होती । 


विनियोकत्रो श्रुतिद्षिधा 


( १९ ) सापि त्रिविधा--विभक्तिरूपा, एकाभिधानरूपा, एकपदरूपा चेति । 
तत्र विभक्तिश्रुत्या अद्भत्वं यथा ब्रीहिभियंजेते'ति तृतीयाश्रुत्या ब्रोहीणां यागाज़- 
त्वम्‌ु । तदपि पुरोडाह्प्रकृतितया । यथा पशोहंदयादिरूपह॒विः प्रकृतितया ' 
यागाज्भधत्वम्‌ । 

“अरुणयापिज्भाक्ष्या एकहायन्या गवा सोम क्रीणाती' त्यस्मिन्‌ वाक्‍्ये आरुण्य- 
स्थापि तृतीयाश्षुत्या क्रयाद्भात्वम्‌ । तदपि गोरूपद्रव्यपरिच्छेदद्वारा न तु साक्षात्‌, 
अमूतंत्वात्‌ । 

“ब्रीहीन्प्रोक्षती'ति प्रोक्षणस्य ब्रीह्मद्भत्वं द्वितोयाश्र॒ुत्या । तच्च प्रोक्षणं न 
ब्रीहिस्वरूपार्थम्‌, तस्य लेन विनाप्युपपत्तेः, किन्त्वपूर्वत्षाधनत्वप्रयुक्तम्‌ । ब्रीहीन- 
प्रोक्ष्य यागानुष्ठानेःपूर्वानु पत्ते: । एवं सर्वेष्वज्रेष्वपुर्वप्रयुक्तमद्भ त्वं बोध्यम्‌ । 

























१. यद्यपि अत्र विनियोगप्रस्तावे विधाव््यभिधात्यो: निरूपणं नातीव ,संगतम्‌, तथापि श्रुति: 
प्सन्नात्‌ तयो: विधिसहकारित्वाच्च तन्निरूपणमिति वोध्यम्‌ । मीमांसान्यायप्रकाश में सारविवेचनी । 


६८ अ्थसंग्रहः 
एवम्‌ इसासगृ*णन्रदानासृतस्थेत्यश्वाभिधानीसादत्त' इत्यत्र हवितीयाश्ुत्या 


मनन्‍्त्रस्याश्वाभिधान्यज्भ त्वम्‌ । 
“यदाहवनीये जुहोती 'त्याहवनीयस्य होमाज्त्वं सप्तमीश्ुत्या । एव्सन्‍्योडपि | 
विभक्तिश्र॒ुत्या विनियोगो ज्ञेयः । ग । 
'पशुनायजेते त्यत्रेकत्वपुंस्त्वयो: समानाभिधानश्ुत्या कारकाड्भधत्वम्‌ । यजेते- 
त्याख्याताभिहितसंख्याया भावनाज्भत्व॑ समानाभिधानश्रुतेरेव एकपदश्रुत्या च | 
यागाड्त्वम्‌।..| । 
न॒चामूुर्तायास्तस्याः ,कर्थ भावनाज्भत्वमिति वाच्यम्‌, कतुंपरिच्छेदद्वारा | 
तदुपपत्ते: । कर्ता चाक्षेपलभ्यः । 
आख्यातेन हि भावनोच्यते। सा च कर्तारं विनानुपयन्नेति तमाक्षिपति । 
वह ( विनियोत्रो श्रुति ) भी तीन प्रकार की है--१. विभक्तिरूपा २. एकामिधानरूपा: 
और ३. एकपदरूपा । इनमें विभक्तिश्रुति से अद्वत्व का उदाहरण 'ओ्रीहिभिय॑जेतः--धान 
से याग करे--( सद्ग वाक्यों में मिलता हैं । अ्रीहि में प्रयुक्त ) ठतीया विभक्ति से ब्रीदि की 
याग की अज्जता (ज्ञात होती है। ) वह भी ( अर्थात्‌ ब्रीहि की यागाज्षता भी ) पुरोडाश 
की प्रकृति होने से ही ( सिद्ध होती है ) जेसे कि हृदय आदि रूपी हृव्य की प्रकृति होने से 
ही पशु की यागाज्ञता ( स्वीकार की जाती है । ) 
“अरुणया एकहायन्या गवा सोम॑ क्रीणाति?--रक्तवर्ण, एकवर्षीया गौ से सोम खरीदता 
है--इस वाक्य में रक्तवर्ण की क्रय की अक्ञता तृतीयाश्रुति से प्राप्त होती है। वह भी 
( अर्थात्‌ क्रय की अज्जञता भी ) गौरूपी द्रव्य के विशेषण के रूप से सिद्ध होती है, न | 
कि साक्षात्‌, क्योंकि ( अरुणता स्वयं में ) अमू्त है । 
“्रीहीन्‌ प्रोक्षतिर--धानों का प्रोक्षण करता है--में प्रोक्षण की ब्रोहि की अज्ञता द्वितीय 
श्रुति के कारण है। ओर वह प्रोक्षण भी त्रीहि की स्वरूप की सिद्धि के लिए नहीं ( अभिप्रेत 
है ), क्‍योंकि उसकी (धान के स्वरूप की.) उस (प्रोक्षण के अभाव में भी निष्पत्ति 
होती है, अपितु ( प्रोक्षण का ) प्रयोग अपूर्व के साधन के लिए होता है, क्योंकि धान का 
प्रोक्षण किये विना याग॑ का अनुष्ठान करने से अपूर्व की निष्पत्ति. नहीं होती । इसी प्रकार 
सभी अज्ञों में अपूर्व की-निष्पत्ति के लिए ही अज्ञता समझनी चाहिये । / 
इसी भाँति इमाम, अग्रृभ्णन्‌ रशनाम्‌ ऋतस्य? इति अश्वाभिधानीमादत्ते!--फल सेः 
सम्बन्धित सत्य ( ऋतस्य ) की इस रज्जु को पकड़ा, इस मन्त्र से घोड़े की रस्सी को पकड़ताः 
है--इस वाक्य में द्वितीया श्रुति से मन्त्र की अश्वाभिधानी की अह्ञता सिद्ध दोती है । 
“यदाहवनीये जुद्दोतिः--जों कि आहवनीय अग्नि में होम करता ढै-सिमे 408 ; शी 
होम का अज्ञ सप्तमी श्रुति से सिद्ध होता है। इसी प्रकार विभक्ति-श्रुविं के द्वारा ह : 
विनियोग समझे जाने चाहिये । कबीर 
“पशुना यजेत? इस .वाक्‍्य में ,एकत्व संख्या तथा पुल्लिक्नता दोनों की कीरिं' की हल ता 
समानाभिधानश्रुति से होती है । 'यजेत? में आख्यात से द्योतित संख्या समानाभिधान/ न से 
ही ( शाब्दी ) भावनाका अक्ञ होती है और एकपदश्र॒ति से वह ( धात्वथ ) शाग का 
अह्ञ होती दे । ५ ै हि 
“अमूर्त वह ( संख्या ) भावना का अन्न कैसे हो सकती है, यह नहों कहना चाहिये, 
क्योकि उस ( संख्या की अज्ञता ) की संगति कर्त्ता के सम्बन्ध से हो जाती दै। (उक्त न 
होने से ) कर्त्ता की प्राप्ति आक्षेप--अर्थापत्ति-से होती हैं । 


विनियोकत्रो श्रुतिद्चिधा द्थ्‌ 


आख़्यात से ( आथ्थी ) भावना का कथन होता है। वह ( भावना ) कर्त्ता के अभाव 
में संभव नहीं होती, अत: उस ( कर्त्ता ) का आक्षिप कर लेती है--( अर्थापत्ति से अहग कर 
लेती है । ) 

विनियोकत्रीमपि श्रुति विभजते--सापि त्रिविधेति । तत्र विभक्तिरूपां विनियोकत्रो- 
मुदाहरति--तत्रेति । यद्वा,-तनुविनियोक्‍त्रयाः श्रुतेलेक्षणविभागावनुपपन्नौ तस्या 
अज्भत्वाबोधकत्वादित्याशद्भुच तत्र विभक्तिश्नुतेरज्भत्वबोधकत्व॑ दर्शयति--तत्रेति । तिसूणां 
विनियोक्‍त्रीणां मध्य इत्यर्थ: । विभक्तिश्रुत्याज्भत्व॑ बोध्यत एवं तथोपरब्धेरिति शेषः । 
कुत्रोपलम्भ इति वीक्षायां तत्रोदाहरणमाह--यथा ब्रीहिमिरिति । तदपीति । क्रोहोणां 
यागाज़ त्वमपीत्यर्थ: । ब्रीहीणां पुरोडाशमश्रकृतितया यागाज्भत्वे दृष्टान्तमाह--यथा 
पशोरिति । 'अथ हृदयस्याग्रेध्वद्यत्यथ वक्षस' इत्यादिश्ास्त्रातू, पश्ोहंदयादिरूपहविरुपा- 
दानतयेव यागाज्त्वं न साक्षात्‌, तद्वदत्रापोत्यर्थ:। क्वचित्तु साक्षात्पशोरेव यागाज्त्वं 
यथा पात्नीवतयागे । तत्र हि पशोराग्नेयस्थ जीवत एवोत्सगं: क्रियते, 'पर्यग्निकृतं 
पत्नीवन्तमुत्सुजन्ती'ति वाक्यात्‌। तथा च॒ यत्र पश्ोविशसन हृदयाद्यवदानं च भवति तत्र 
हृदयाविप्रकृतिरेव पशुरिति सिद्धम्‌ 

तृतोयाविभक्तिरूपाया विनियोक्‍द्रया उदाहरणान्तरमाह--आरुण्यस्यापीत्यादिना । 
“अरुणया पिज्ञाक्ष्य एकहायन्या सोम॑ क्रोणातो'ति ज्योतिष्टोमप्रकरणे श्रुतस्पारुणिमगुणस्ये- 
व्यूथं: । क्वचित्पुस्तके सूलग्रन्थ एवेदं वाक्यमुदाह्तम्‌ । अन्नारुणशब्दो5रुणिमानं गुणमाचष्टे, 
'तस्य गुणिविषयतया प्रयुक्तस्यापि “नागृहीतविद्येषणा विशिष्टबुद्धि'रिति न्‍्यायेन गुणबोधक- 
त्वादन्वयव्यतिरेकसिद्ध गुणमात्रव्युत्पत्तिकत्वाच्च । पिज्लाक्षोशब्दस्तु पिद्धलवर्णविशिष्टाक्षि- 
सद्द्रव्यवाचको भवति । एकहायनोशब्दइ्चेकसंवत्सरविशिष्टगोद्रव्यवाचकः । तौ च दाब्दौ 
यद्यप्येकगोवाचको भवतस्तथापि विशेषणभूतधर्मभेदाच्छब्दद्यमुपपद्यते, तच्च युगपत्मवृत्तं 
सद्धमंद्ययविशिष्ट॑ गोद्रव्यं क्रमससाधनत्वेन विधत्ते । अरुणशब्दस्त्वरुणिमगुणस्थ कारकाणां 
क्रियान्वयनियमेन सोमक्रयणान्वये४पि साक्षात्तत्साधनत्वेनामूतंमरुणिमानं गुणं न विदधाति, 
अमूर्तस्थ साक्षात्तत्साधनत्वासंभवात्‌ू, कितुसोमक्रेयणसाधनीभूतगोद्रव्यपरिच्छेदकत्वेत 
तत्साधनम्‌ । तथा च परस्परमनन्वितानामेवारुण्यपिड्भाक्षीत्वादीनां कारकाणां क्रियान्वय- 
नियमात्करणविभक्तिभिः सोमक्रयणेडज्भत्वेनान्‍वये सत्यारुण्यादेश्व गुणत्वेनामूर्तस्थ स्वतः 
सोमक्रयणसाधनत्वायोगात्तत्साधनगोद्रव्यपरिच्छेदकत्वेन पश्चात्परस्परं पाध्णिकान्बयों भवति 
एकहायनी गोः, सा पिज्भाक्ष्यरुणा चेत्याशयवानाह---तदपोति । क्रयाज्जत्वमपीत्यर्थः । 
.. द्वितीयारूपां विनियोक्‍त्रों श्रुतिमुदाहरति--न्रोहीन्प्रोक्षतीति तच्चेति। प्रोक्षणस्य 
ब्रीह्मज्ञत्वं चेत्यथथं: । तच्चेत्यस्यापुर्वं साधनत्वश्रयुक्तमित्यनेनानवय: । प्रोक्षणं त्रीहिस्वरूपार्थ- 
मेव स्थादिति कुतस्तस्यापुरव प्रयुक्त ब्रीह्यज्भत्वमित्यत आह-प्रोक्षणं नेति । प्रोक्षणस्य 
ब्रीहिस्वरूपाथ॑त्वाभावे हेतुमाह--तस्येत्यादिना । तस्य ब्रोहिस्वरूपस्थ । तेन बिता प्रोक्षणेन 
विनेत्यर्थ: । ननु यागानुष्ठानेनंवापु॑ सिद्धौं कि प्रोक्षणेन त्नोहिस्वरूपानुपयोंगिनेत्यत आह-- 
ब्रोहीनप्रोक्ष्षेति । अनुपनीतानुष्ठितवे दाध्ययनस्यापूर्वाजनकत्ववद्‌ ब्रीहोणां प्रोक्षणं न छृत्वा 
तेरनुश्तिस्थ यागस्यापुर्बजनकत्वानुपपत्त रित्यर्थ: । प्रोक्षणे सिद्धमपृव प्रयुक्त ब्रोह्मज्जत्व- 
मनन्‍्यत्रातिदिदञति--एवमित्यादिना । एवं. दर््पूर्णझासप्रकरणसह॒कृतया द्वितीयाश्र॒त्या 


७० अर्थसंग्रहः 


प्रोक्षणस्थ तण्ड्लनिष्पत्तिप्रणालिकया ब्रीहीणामपुबंसाधनत्वप्रयुक्ताज्भत्ववत्सवेषामज़भ नाम- 
बघातादीनां तत्तत्प्रमाणवद्यादपुर्वंसाधनत्वप्रयुक्तमेवाज त्वमित्यथ्थ: । 
द्वितीयारूपाया विनियोकत्रया: श्रुतेर्दाहरणान्तरमाह--एवमित्यादिना । एवम, 
द्वितीयाश्रुत्या प्रोक्षणस्य ब्रीह्मज्भत्वादित्यर्थं: । ऋतस्येति । सत्यफलस्येत्यर्थं: | तथा च 
सत्यफलसंबन्धिनीं रद्नामिमां गृहीतवन्त इति मन्त्रार्य:। अश्वाभिधान्यद्धत्तमिति । 
अश्वाभिधान्या अश्वरदनाया अद्भधत्वमित्यर्थ: । केचित्तु वाक्यीयमिमं विनियोगमाहुः । अन्ये 
तु वाक्याल्लिज्भस्य बलोयस्त्वेन यावद्वाक्यादश्वाभिधान्यड्धत्व॑ भवति तावद्रशनामात्राज्भ- 
त्वमेव स्यादिति तत्र दृषणमाहु: । वावयविनियोगवादिनस्तु मन्त्रस्थ न रशनामात्रप्रकाहकर्त्व 
कितु ऋतस्य सत्यफलसाधनभूतस्याश्वस्येमां रशनां गृहीतवन्त इत्यश्वरशनाप्रकाशकत्वमेवेति 
लिज्धूसह॒कृतादश्वाभिधानीमादत्त इति वाक्यान्मन्त्रस्याश्वरशनादाने विनियोंग इति स्वाशय- 
माहुः । रह्नाविशेषस्य न लिज्भमिति मूलग्रन्थतात्पर्यम्‌ । 
सप्तमीविभक्तिरूपां विनियोकत्रीं श्रुतिमुदाहरति--यदाहवनीय इति । एवमन्यो5पीति । 
“दध्ता जुहोति, पयसा जुहोती त्यादी होमानुवादेन दध्यादेस्तदज्भत्वेन तृतीयाविभक्तिश्र॒त्या 
विनियोग इत्यर्थ: । 
एकाभिधानरूपामेकपदरूपां च विनियोक्‍त्रीं श्रुतिमुदाहरति--पशुना यजेतेतीति । 
पशुनेत्यत्रकपदश्र॒त्या ह्येकत्वपुंस्त्वयों: पशुद्रव्याज्भ त्वमेकाभिधानश्रुत्या च कारकाजुत्वं च 
भवति । यजेतेत्यत्राप्याख्याताभिहितसद्भब्याया एकाभिधानश्रुत्या भावनाज्जत्वमेकपदश्रुत्या 
च॒ यागाज्रत्वं च भवतीति भावः। यजेतेत्यभिहितसद्भुध्याया: समानाभिधानश्रुतेरेव 
भावनाज़ु त्वमिति संबन्धः । समानामिधानश्रुतेरेवेति । एकशब्दरूपप्रत्ययश्रुतेरेवेत्यर्थ: । 
अभिधीयतेथ्नेनेति व्युत्पत्त्याभिधानद्वव्देन दाब्द उच्यते । पदश्रुत्या चेति । यजेतेत्येकपद- 
श्रुत्या चेत्यर्थ: । 
अन्नेदं बोध्यमू--यथा दद्यापृवित्रेण ग्रहं संमार्षी त्यत्रेकत्वमुद्दे बयगतत्वे नाविवक्षितं 
तथा प्रकछ्ृते नोद्ेइ्यगतमेकर्त्व कितु विधेयगतत्वेन विवद्धितमेब | न च॒ ग्रह संमार्डीत्यत्र 
नोद्देयगतमेकत्व॑ कितु स्वयं विधेयमिति वाच्यम्‌ । '्रहं संमुज्याद्य संमृज्यात्तेदचेक'मिति 
वाक्यभेदप्रसज़ात्‌ । तथा च ग्रहसिति द्वितोयया ग्रहस्येप्सि तत मत्वे नोद्देइयत्वात्प्रयोजनत्वाच्च 
प्राधान्यं गम्यते । संभागस्तु ग्रह प्रति गुणभूत एब। ततश्र 'प्रतिप्रधानं गुण आवतंतीय” 
इति न्यायाद्यावन्तो ग्रहास्तावतां सर्वेषां संमार्ग इति निश्चे सत्ति कति ग्रहाः संमार्जनीया 
इति बुभुत्साया अभावादुद्वेइ्यगतमेकत्व॑ श्रूपमाणमपि न विवक्ष्यते । यस्थ च विशेषणस्य- 
विवक्षामन्तरेणोद्वेश्यप्रत्ययो न पर्यवस्यति तादृशं विशेषणसुद्देश्यगतमपि न 
तज्नेव ग्रहत्वं तहिवक्षामन्तरेण चोद्रेब्यस्वरूपं ज्ञातुमशक्यमेद उद्देइयरतावच्छेदकनिर्ण यमन्तरेण 
चमसेष्वपि संमार्गप्रसज्भात्‌ | तेन च तत्र तद्ाारणं फलम्‌ । “पशुना यजेते त्यत्र तु यागं प्रति 
चक्नोविधेयत्वेन गुणभूतत्वात्‌ 'प्रतिप्रधानं गुण आवतंनोय” इति न्यायप्रवेशों नास्ति ॥ 
यागस्य च॒ प्रधानत्वादिति । कियता पशुना यागः कतंव्य इति बुभुत्सायाः सत्त्वादेककचनेन 
प्रतोयसानं विधेयगतमेकत्व॑ विवक्षितमेव । किच लिज्ुसंख्याविशेषितस्येकपदोपात्तस्य पशु- 
द्रव्यरूपकारस्य विधेयपशुद्दारा तत्तल्लिद्भूसंख्यादेरपि क्रियाज्भत्वादेकत्वादिकं विवक्षितम्‌ ॥ 


विनियोक्त्री श्रुतिस्रिधा ७१ 


किच तृतोयया विभक्तद्याउभिहितयोलिज्ञसंख्ययोविभकत्यभिहिततया करणकारकव्क्त्यात्म- 
सात्क्ृतयोः प्रातिपदिकार्थपशुद्रव्येण सह संबन्धमनादृत्य पशुवदेव साक्षाद्यागक्रियाड्रत्वेन 
विधौ पश्चादरुणेकहायनीन्यायेन वा परस्परमन्वयोषपि भवति--यो यागाज्त्वेन विहितः 
पशुः पु्मांइ्चेति । तस्मात्‌ सर्वथा पश्चेकत्वादिक विवक्षितमेवेति । 

ननु संख्याया न यागाज्भत्वं भावनाजुत्वं च भवति, गुणत्वनामृतंत्वात्‌ । न ह्यमूतस्य 
रूपादेः कुत्रचिदज्भत्वं दृश्यते, ब्रीह्मादिद्र व्यस्येव मूर्त भूतस्य ह्मज्भत्वमित्याद्डूय परिहरति- 
न चेत्यादिना । भावनाया यागस्याप्युपलक्षणत्वम्‌ । न चेति प्रतिषेधे हेतुमाह--करत्रिति । 
कतु रथंभावनारूपव्यापारवतो यागकतुं: परिच्छेदद्वारा संख्याया भावनाचड्रत्त्वोपपत्तेरि- 
त्यर्थ:। नन्‍्वेवं समानाभिधानश्रुत्या साक्षादेव कतंरि संख्याख्यातार्थभूतान्वये तु तस्येबाख्या- 
ताथंत्वातू, भावना तु कतृव्यापारभूता धातुनापि रूभ्यते । यथा चोक्तम--फलव्यापारयों- 
र्धातुराश्रयें त्‌ तिड: स्मृताःः इति । फल विक्लित्त्यादि व्यापारस्तु भावनाभिधस्तत्न घातुः 
स्मृत: । आश्रयें तु फलाभ्रये कर्मणि व्यापाराश्रये कतंरि च तिड: स्मृता इति बेयाकरंण- 
वृद्धवचनपदार्थं: । न च॒कतुराख्यातवाच्यत्वमप्रामाणिकमिति वाच्यम्‌ू । लः कर्ंणि च 
भावे चाकर्मकेश्यः ( ३॥४।१९ ) इति मुनिप्नणीतसूत्रस्येव चकारातू्‌ 'कर्तरि कृतु” इति 
सृत्रोक्तक्त रीत्यनुकरष णेन लकाराणां सकमंकेभ्यो धातुभ्यः क्ंणि कतंरि चाकमंकेस्यश्व 
भावे कतंरि च विधायकस्य प्रमाणत्वात्‌ । तस्मात्कतंयेंव समानाभिधानश्॒त्याख्यातार्थसंख्या 
संबध्यते, न भावतायाभित्याशद्भुचाह--कर्ता चाक्षेपलम्य इति । आज्ञेपोष्नुमानमर्थापत्तिवां 
तादृशाक्षेपेण लभ्योष्नुमेयः कह्प्यो वेत्यर्थं:॥ तथा च भावना साश्रया गुणत्वाद्‌ व्यापार- 
विशेषत्वाज्च  संप्रतिपन्नगुणवत्तादृशव्यापारविशेषवच्च । तथा -लोके व्यापारविदेषरय 
निराश्रयस्यादर्शना:ड्वावनारूपो व्यापारविशेषोष्प्यन्यथानुपपद्ममानः स्वाश्रयमाक्षिपतीत्यर्था- 
पत्ति: । न चाचेतनस्थेव कस्यचिदाश्रथस्प लाभ इति वाच्यम्‌ । कृतिशब्दाभिधेयस्प भावना- 
रूपव्यापारविशेषस्याचेतनाश्रयत्वानु पत्ते, किच भावनाक्षिप्ते च करतंयाख्यातस्य लरक्षणा- 
स्वीकाराज्न शाब्द्या: संख्याया अज्ञाव्देन कर्त्रान्बयानुपर्पत्ति: । तस्यापि लक्षणया शाब्दत्वात्‌ । 
दाब्दगम्यत्वस्य हि शाब्दत्वात्‌ । न च कतुरेवाख्यातवाच्यत्वेन भावनाया आयश्षेपलस्यत्व॑ 
स्यादिति वाक्यम्‌ । कृतिमत एव कतुत्वेन कृतेरेव भावनापरनामधेयाया आकृत्यधिकरण- 
न्यायेनाख्यातवाच्यत्वसं भव तद्द तः कतुं राख्यातवाच्यत्वकल्पनाया गौरवात्‌ । किच यस्य हि 
प्रकारान्तरेणालाभः स एव गब्दस्पार्थो भवति, न तु तदन्यः शब्दवाच्याथथे:; अनन्यलभ्यः 
शब्दार्थ! इति न्‍्यायात्‌ । अत एव न तीर॑ गज्जांपदार्थ:, तस्य लक्षणयंत्र प्रतिपन्नत्वात्‌ । 
एवं चोक्तन्‍्यायेन भावनाया आख्यातवाच्यत्वे संप्रतिपन्ने तया च कतुराक्षेपेण छाभे पुनरपि 
तस्याख्यातवाच्यत्वकल्पनं न न्‍्यायविदां जोभते । न च 'लः कर्मणि च भाव चाक्ंकेश्य: 
( ३॥४।६९ ) इति मुनिस्म्रणबलादेव कतुंराख्यातवाच्यत्वं न स्वयं कल्पितमिति युक्तम्‌ । 
वाच्यवाचकभावस्योक्तन्यायसहकृतान्वयव्यतिरेकगम्यत्वेन तरय मुनिस्मरणाप्रयोज्यत्वात्‌ । 
तत्र कतृकर्म पदयो: कतुत्वकर्मत्वपरत्वेन तस्य कृतिकर्मृत्वयो लंकारविधायकत्वसं भवाच्च । 
किच नास्य स्मरणस्य कतुंराख्यातवाच्यत्वे प्रमाणत्वं॑ संभवति 'दृच्येकयोद्ि वचनेकवचने' 
( १।४॥२२ ) “बहुषु बहुबचनम्‌' ( १।४॥२१ ) इत्यनेन सूत्रेण तस्य स्मरणस्थेकवाक्यत्वेन 


एर अर्थसंग्रह: 


कठ रेकत्व एकवचनात्मको लकारो द्वित्वं द्विवचनात्मको बहुत्वे बहुवचनात्मको लकारो 
भवेदित्यस्मिल्नेवार्थ प्रमाणत्वात्‌ 4 न चकतुराख्यातानभिधेयत्वे देवदत्तेन पचतीति 
प्रयोगापत्ति:। अनभिहितयो: कर्तृंकरणयोः कतृंकरणयोस्तृतीयाया एवं बिहितत्वादिति 
वाच्यम्‌ । उक्तस्यायेन कतुर्भावनयेवाक्षेपात्‌; तदुगतसंख्यायाश्राख्यातेनेव प्रतोतेस्तृतीयायाः 
कर्तृप्रतिपत्त्यथ॑त्वतद्‌गतसंख्याप्रतिपत्त्यथंत्वयोरसंभवातू । तथाचोक्त॑. वृद्धे:--- संख्यायां 
कारके वा धीविभकत्या हि प्रवतंते । उभयं चात्र तत्सिद्ध भावनातिडविभक्तित: इति । न 
च क्ृतामपि ण्वुल्तृजादोनां कतूंवाचकत्व॑ं न॒स्यात्तत्र मानस्य वक्तव्यत्वादिति वाच्यम्‌ । 
“कर्तेरि क्दि'ति मुनिप्रणीतसूत्रस्येव तेषां तत्न शक्तिग्राहकत्वात्‌ । 

ननु तहिं 'कतंरि कृदि'ति सुत्रादेव 'लः कर्मों त्यत्र कतूं पदमनुबर्तते । तथा च तत्न 
तस्य धर्मिपरत्वेअत्रापि तत्परता न्‍्याय्या । अतन्न धर्मपरतायां तु तत्नापि धर्मंपरतेव स्थादिति 
चेन्न । शब्दाधिकाराश्रयणादनु वरतितस्य कतूंपदस्य धर्मपरतायां बाधकाभावात्‌ । नच 
शब्दाधिकाराश्रयस्थ गमकमन्तरेणासंभवात्कृतामिवाख्यातस्यापि कतुंवाचित्वमेवा स्त्विति 
वाच्यम्‌ । कृतिमत इत्यादिना तत्र गमकस्पय दर्शितत्वात्‌ । तथा च कृतिशब्दाभिधेयस्य 
कतृंधमंस्याल्यातवाच्यत्वे सिद्धे8नुवरतितस्य कतुंपदस्य धमंपरत्वमेव न्याय्यम्‌ ॥ समुच्चयार्थ- 
केन लः कर्मंणि चे'ति सृत्रस्थचकारेणेव वा कर्तृंधर्मस्पैव लाभो भवति, न कतुंपदानुवृत्तिः 
कर्तव्या, कल्पनालाघवातू पूर्वोक्तिन्यायेन कतृंधर्मस्थ भावनारूपस्याख्यातवाच्यत्वसिद्धेब्चे- 
त्यलमतिविस्तरेण । 

तस्मा:द्भावनेवाल्यातवाच्या न कर्ता तद्बाच्य इत्यभिप्रेत्याह---आख्यातेन हि भावनो- 
च्यत इत्यादिना । सा क्तृव्यापाररूपा भावना कर्तारं विनानुपपद्यमाना पूर्वोक्तप्रकारेण 


कर्तारमाक्षिपतीत्यथे: । 
विनियोक्‍त्री विधि के भी तीन विभाग किये गये हैं । विभक्तिरूपा को ही विभक्तिश्रुति कहा 
गया है। पष्ठी को लेकर सात कारक माने गये हैं जिनमें एकत्व, द्वित्व एवं बहुत्व को व्यक्त करने 
लिए सुप-प्रत्यय लगाये जाते हैं। इनको ही विभक्ति कहते हैं। प्रथमा विभक्ति से गौणता का 
नहीं, अपितु प्रधानता का वोध होता है। अतः: उसको छोड़कर शेष विभक्तियों में से कुछ के 
द्वारा गौणता-बोध का उदाहरण दिया गया है, और कुछ को उसी प्रकार का समझ लेने का 
संकेत है। एकाभिधान समानाभिधान का नामान्तर है। विनियोग-विधि के सहकारी प्रमार्णा मे 
श्रुति के भेदोपभेदों का रेखाचित्र इस प्रकार दिया जा सकता है-- 
विनियो ग-विधि के सहकारी प्रमाण 
ततत्न्ति क 3 त्ज +ननन पाल ल्टूग 
! | | | | माख्या(६) 
श्रुति (१) लिख (२) वाक्य (३). प्रकरण (४) स्थान (०) 












| | । 
विधात्री अभिधात्रों विनियो क्त्री 
0 320 2 ।ज हल परम लिन अधिक ओ सका मेक 
| | | 
विभक्तिरूपा एकाभिधानरूपा एकपदरूपा 
४ 





विनियोक्त्री श्रुतिस्चिधा ७३ 


] है 
| | 
ड़ जी द्वितीयाश्रुति प्रमीश्रुति 
हि | | | 
"्रव्यात्मिका जुणात्मिका क्रियात्मिका मन्त्रात्मिका 
४ ोहिभियंजेत ) (अरुणया'*'क्रीणाति ) . (ज्ीहीन्‌ प्रोक्षति ) ( इमाम *'आदत्ते ) 
तिभक्तिरूपा विनियोक्त्री श्रुति में ठृतीया विभक्ति द्वारा अज्ञता के बोधन के दो उदाहरण 
दिये गये हैं । प्रथम उदाहरण “ब्रीहिभिय॑जेत” है। ज्रीहि धान को कहते हैं। वह एक द्रव्य है। 
“ब्रीहिभि:? तृतीयाविभवत्यन्त पद है। करण अर्थात्‌ साधकतम साधन को व्यक्त करने के लिए 
छतीया विभक्ति लगाई जाती है | साधन सदा गौण होता है और साध्य सदा प्रधान | अतः ठृतीया- 
“विभक्त्यन्त 'ब्रीहिभि:? पद से उस धान नामक द्र॒न्य का बोध होता है जो याग का साधन हूँ 
और साधन होने से गौण है। यदि 'ब्रीहि? शब्द में ठृतीयाविभक्ति 'मभिस्‌? न छगी होती तो 
उसकी साधनता, अज्ञता, गौणता अथवा शेषत्व का ज्ञान होना कठिन था। विभक्ति से अन्ञत्व 
का ज्ञान होने से यह उदाहरण विभक्तिरूपा का हुआ | 
्रीहि? स्वयं में याग का अक् नहीं बनता है, अपितु इसका प्रोक्षण करके-पानी के छोंटे देकर, 
अवधातन करके--क्ूट करके-भूसी परथक्‌ की जाती है और निकले हुए चावल से पुरोडाश नाम 
-की ह॒वि तैयार की जाती है । यह पुरोडाश ही साक्षात्‌ रूप से होम में प्रयुक्त होता है। अतः 
-जीहि स्वयं याग का साक्षात्‌ अक्न न वनकर पुरोडाश के निर्माण की सामग्नी के रूप में प्रयुक्त 
होता है और उसके माध्यम से परम्परया याग या होम का अज्ञ बन पाता है। इस भाव को ही 
अन्थकार ने 'पुरोडाशप्रकृतितया? आदि शब्दों से कहा है | प्रकृति का अथ मूल, आश्रय, घटक, 
“उपादान कारण आदि है। पुरोडाश देवताओं के सामने प्रस्तुत किया जाने वाला चावल का बना 
हुआ पदार्थविशेष होता है जिसे पिण्ड आदि भी कहा जाता है।* 
परम्परया अज्ञत्व का एक दूसरा भी उदाहरण ग्न्थकार ने दिया है--यथा पशोः आदि 
“पशुना यजेत? एक विनियोगविधि वाक्य है. जिसमें पशु से याग करने का निर्देश है । किन्तु याग 
में सीधे पशु का ही होम नहीं होता, अपितु उसके हृदय आदि अंगों का क्रमशः होम होता है, 
क्योंकि पशुयाग के लिए यह विधान है कि पहले उसके हृदय को काटे, फिर जीम को, फिर 
वक्षस्थल को, फिर भुजाओं को और तब वगलों को--'हृदयस्य अग्बे अवद्यति, अथ जिहाया;, अथ 
वक्षसोउवद्यति, दोष्णोरवद्यति, पाइश्वैयोरवद्यति?? इन अज्ञों की ही हृवि प्रदान की जाती है| यहाँ पशु 
वह मूलस्रोत है जहाँ से ये अवयव प्राप्त दोते हैं और होम किये जाते हैं । अतः जिस प्रकार पद्ु 
स्वयं में साक्षात्‌ अज्ञ न बनकर अवयवों के हविं के माध्यम से परम्परया याग का अज्ज सिद्ध 
होता है, उसी प्रकार '“ब्रीहिभिय॑जेत? में ज्रीहि स्वयं याग का अज्ञ न बनकर पुरोडाश के घटक 
के रूप में परम्परया अज्ञता की प्राप्ति करता है। यद्यपि तृतीयाविभक्ति सीधे “ब्रीहि! एवं पशु? में 
ही लगी हैं, अतः उनको ही अज्ता होनी चाहिये, तथापि उनके प्रयोग की विधि निर्दिष्ट होने 
से तदनुसार ही अथी लगाना पड़ेगा । जहाँ अवयबों के माध्यम से होमविधान अभोष्ट नहों है, 
वहाँ पशु का सीधे प्रयोग होता है और वह स्वयं याग का साक्षात्‌ अज्ञ बनता है--जैसे पात्नीवत - 
याग में । ग्रन्थकार को वह अभीष्ट नहीं है । न 
गुणादि की अद्भता--ठतीयाविंभक्ति का हो एक और उदाहरण दिया गया है, जिसमें यह 
बतलाया गया है कि जिस प्रकार त्रीद्दि अथवा पशु आदि द्र॒ब्य अपनी बिकृतियों तथा अवयवों के 








१० पुरोडाशः पुरः देवतानामग्रे दाश्यते दीयते असौ पुरोदाशः। स॒ एव पुरोडाशः | ॥76 
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छड मथसग्रह: 


माध्यम से परम्परया याग के जन्ञ बनते हैं, उसी प्रकार द्व॒व्याश्रित अरुणता आदि गुण भा परम्परया- 
विहित क्रिया के अज्ञ बनते हैं, यथा--“अरुणया पिज्ञाक्ष्या०' आदि में । यहाँ ऐसी गाय से ही 
सोम का क्रय संभव बतलाया गया द्दै जिसका वर्ण लाल हो, जिसकी आंखें पीली हों और जो 
एक ही वर्ष की आयु की भो हो । यदि उसका वर्ण लाल न हुआ तो, अर्थात्‌ काली या सफेद गाय 
से सोम को नहीं खरीदा जा सकता। रक्तवर्ण का वाचक “अरुणया? पद “गबा? का विद्येपण है जो 
अपने विशेष्य के अनुसार ढृतीयाविभक्ति में है। यद्यपि गाय का रक्तवर्ण सोमक्रय में उपयोगी है, 
तथापि वह स्वयं सोमक्रय में साधन नहीं हो सकता । उसकी उपयोगिता तभी है. जब वह गाय 
से सम्बद्ध हो। अतः गाय के विशेषण के रूप में ही बह क्रय का साथन या. अह्न हो सकता है, 
अन्यथा नहीं, क्योंकि यह अमूत है । 
यद्यपि पूर्व उदाह्नत 'ब्रीहि! तथा 'पशुः और “अरुणत्व? में परम्परया अज्ञत्व के साथ अनेक 
अन्तर हैं--जसे प्रथम दो का सम्वन्ध याग से है जब कि अरुणत्व का क्रयणरूप क्रिया से, प्रथम 
दो द्रव्य हैं और ठृत्तीय ग्रण, प्रथम दो क्रमशः पुरोडाश एवं हृदयादि हृविरूप प्रधान अह् की 
प्रकृति हैं. जब कि यह प्रधान अज्ज गो का विश्ञेपण हैं, तथापि दोनों पक्षों में सबसे बढ़ा अन्तर 
यह हैं कि प्रथम दोनों मूर्त हैं और यह अमूर्त है। मूर्त का अथ॑ है वह पदार्थ जिसका कोई शरीर 
हो जिसमें परापरत्व, क्रिया, वेग आदि आश्रित रह सके ये प्राय: द्रव्य होते हैं। न्याय में प्रथ्वी,. 
जल, वायु, तेज तथा मन इनको मूर्त माना गया है। ये नव द्रव्यों में से पाँच है ।१ अरुणत्व “रूप? 
नामक एक य्रुण का भेद हैं जो योग्य द्वव्य के अभाव में अवस्थित नहीं रह सकता। आश्रय के 
आश्रित होने से यह स्वतन्त्र रूप में किसी क्रिया की निष्पत्ति में सफल नहीं हो सकता । किसी: 
भी क्रिया से सम्बद्ध होने के लिए इसको द्रव्य का आश्रय आवश्यक है। इसी से यहाँ कहा गया हैः 
कि अमूर्त होने के कारण अरुणवर्ण क्रयणरूप क्रिया का अक्ञ साक्षात्‌ नहीं हो सकता, अपितु वह: 
गोरूप द्रव्य का परिच्छेदक-व्यावर्तक या विशेषण होकर ही परम्परया सम्बद्ध हो सकता है ।* 
ग्रोक्षण-क्रिया की अज्भता--ठ्तीया श्रुति के द्वारा व्यक्त किया गया है कि कैसे द्वब्य एवं 
गुण अंग होते हैं । यहाँ क्रिया को अज्ञता का निरूपण है। क्रिया की अकह्लता का उदाहरण 
सामान्यतः द्वितीया श्रुति से प्राप्त होता है यथा 'त्रोह्दीन्‌ प्रोक्षति? में । 'ब्रोह्दीन्‌? द्वितीया बहुवचना 
का रूप है। द्वितीयान्त “ब्रीहीन! से प्रकट होता है क्ि प्रोक्षण अर्थात्‌ जल छिड़कना उससे सम्बद्ध 
हैं । प्रोक्षण क्रिया हे बह किससे सम्बद्ध है १ छिड़काव किस पर होगा । इसके उत्तर में आश्रय: 
या लक्ष्य के रूप में शब्रीहीन ही प्राप्त होता है, अतः प्रोक्षण ज्रोहि का अज्ज हुआ । 
प्रोक्षण क्रिया से ब्रीहि के स्वरूप में कोई परिवर्तन अपेक्षित नहीं है। जल छिड़कने से धान 
का कुछ बनता-बिगड़ता नहीं, वह स्वयं में पहले से ही विद्यमान है। छिड़काव इसलियेः 
किया जाता है कि उससे एक अपूर्व सम्पन्न होता है। ब्रीहि का प्रोक्षण किये विना दी उससे याग 
का अनुष्ठान करने पर अपेक्षित अपूर्व नहीं निष्पन्न हो पाता । इस अपूर॑ की निष्पत्ति के लिए ही 
प्रोक्षण-क्रिया द्रोहि के साथ की जाती हैं, और प्रोक्षण ब्रीहि का अक् होता है। इस भाव को मूक 
में 'तच्च प्रोक्षणं 'अपूर्वानु पत्ते: ।” आदि शब्दों से व्यक्त किया गया है। सा 
जिस प्रकार 'दर्शपूर्णमास' के प्रसक्न में प्रोक्षण-क्रिया अपूर्वसम्पादन के लिए ही त्रीदि के अर्चे के 











2. क्षितिर्जल तथा तैज: पवनों मन एव च | 
परापरत्व-मूर्तत्व-क्रिया-वेगाश्रया अमी ॥ कारिकावली । 
तत्र द्र॒व्याणि परथिव्यप्तेजोबाय्वाकाशकालूदिगात्ममनांसि नवैव ॥ तक॑संग्रह: । 4 
२. यद्यपि ( आरुण्यम्‌ ) अमूर्तो ग्रणः, तथापि हायनवदक्षिवच्व गोद्रव्यमवच्छिनत्ति । तंच द्रव्य 
साधनमिति तद॒द्वारा श॒ुणस्य क्रयेण अन्बयों मवति ।“““गुणस्थेवात्र तृतीयाश्ष॒त्या साथनत्वम॒ुच्यते 
य्च द्वव्यद्वारमन्तरेण न संभवतीति अर्थाफ्त््या द्व॒व्यावच्छेदकत्वं कल्प्यते । जैमिनिन्यायमालाविस्तर- 
पृ० ११३ । ; 
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रूप में अपेक्षित हैं, उसी प्रकार अवधातन अर्थात्‌ कुटाई आदि भी त्रीहि के अन्न अपूर्बनिष्पत्ति के 
लिए ही है । “एवं सर्वेप्वपूवे०' आदि पदों का यद्दी अर्थ है कि जहाँ अज्ञों से प्रधान की स्वरूप- 
सिद्धि नहों होती अथवा वेशिष्टय नहीं आ पाता, वहाँ उनके फल अपूर्व की सिद्धि ही हैं ।१ 

द्वितीया एवं तृतीया में स्थित 'ब्रीहि? का अन्तर--'ब्रोहिभियजैत? तथा “ब्रोददोन प्रोक्षति” 
द्वोनों वाक्‍्यों में '्रीदि” शब्द विद्यमान है। प्रथम में ज्रीहि स्वयं याग का साधन है जब कि दूसरे 
भें बह स्वयं में साध्य है. और प्रोक्षण उसका अज्ञ । यहाँ ज्रीहि को प्रोक्षण का अन्न न मानने का 
सैड्धान्तिक कारण है और वह व्याकरण के निथमों पर आश्रित है। वस्तुतः ठृतीया करणता को 
जशञापिका है। करण स्वयं में साधन होता है, साध्य नहीं। पाणिनि के 'साधकतम करणम्‌”* का 
यह अथ है, द्वितीया कर्म में होती है और कर्म कर्त्ता का इष्टतम होता है।3 अतः जहाँ भी: 
द्वितीया होगी, उस पद से बाच्य पदार्थ, इष्ट होने से साध्य हो सकता है, साधन नहीं। यही 
कारण है कि '“ब्रीहिभिय॑जेत? में “ब्रीहि! पद का वाच्य पदार्थ धान याग का साधन बनता है जब 
कि 'ब्रीहिन प्रोक्षति” में वह 'प्रोक्षण” का अज्ञ नहीं बनता, अपितु प्रोक्षण ही उसका अज्ञ बनता है। 

द्वितीयाश्रुति का दूसरा उदाहरण--इमाम्‌ अग्रभ्णनु ०! आदि दूसरे प्रकार का उदाहरण 
है । यह उद्धरण यज्वेदी के निर्माण के अवसर का है जिसे पारिभाषिक शब्दावली में 'वेदिकाचयनः 
या “चयन! कहते हैं। वेदी के निर्माण हेतु ईंट तथा मिट्टी की आवश्यकता होती हैं जिसे ढोने के 
लिए अश्व एवं रासभ अपेक्षित होते हैं। 'इमाम'“'आदत्ते? आदि से यह ज्ञात होता है कि उन 
बाहों की लगाम पकड़ते समय “इमाम अग्रभ्णन्‌ रशनाम्‌ ऋतस्य? इस मन्त्र को पुरोहित को 
पढ़ना चाहिये। अश्वाभिधानों घोड़े की लगाम को कहते हैं। यद्द मन्त्र अश्वामिधानी का अन् 
बनता है । मन्त्र अश्वाभिधानी का अह्न इसलिये है क्योंकि अश्वाभिधानी द्वितीया विभक्ति में है। 
लगाम को मन्त्र का अन्न नहीं कहा जा सकता। पहले स्पष्ट किया जा चुका है कि दवितीया- 
विभकत्यन्त पद का वाच्य अर्थ इष्टसाध्य तो हो सकता है किन्तु साधन नहीं । 

यह उदाहरण भी ब्रोहि प्रोक्षण की भाँति अपूर्वनिष्पत्ति में सहायक के रूप में ही है। छगाम 
पकड़ते समय इस मन्त्र के पढ़ने या न पढ़ने से कोई साक्षात्‌ अन्तर नहीं पड़ रहा है। मन्त्र पढ़े: 
विना भी रस्सी पकड़ी जा सकती है और घोड़े को चलाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त लगाम 
भे भी कोई विकार नहीं दृष्टिगोचर होता है। मन्त्रपाठ व्यय न हो जाये, अतएब अपूर्व की 
निष्पत्ति उसका फल माना जाता है । व 

सप्तमी श्रुति का उदाहरण--सप्तमी विभक्ति अधिकरण, आधार, स्थान अथवा कर्म सम्पादन 
के स्थछ की वाचक है, अतः आवधेय के लिए आधार का अन्जनत्व स्वयंसिद्ध है। “आहवनीये 
जुह्दोति? में 'आहवनीय” सप्तमीविभक्ति में है और उस आधार का वाचक हैं. जिसमें होम होना है । 
आधार के रूप में वह होम कर्म का सहायक है, अतः अज्ञ है । 

आइवनीय, दक्षिण एवं गाहंपत्य--ये तीन प्रधान अग्नियाँ हैं. जिनमें होम होता है । मूलरूप 
भें विथमान अग्नि दक्षिण है, गृहस्थ के घर में निरन्तर जलने वाली गाह॑पत्य है और उससे निकल- 
कर हवन आदि के हिए प्रयुक्त होने वाली आहवनीय है। प्रयोग एवं स्थान भेद से ये नामकरण 
हैं। स्वमूलत्व के कारण दक्षिणाग्नि को पिता, गाहंपत्य को पुत्र तथा आहवनीय को पोत्र कहा 
जाता है ।४ 


१, थत्र दृष्ाथता न संभवति, ताइशाक्नेषु केवल्यपूर्वप्रयुक्तत्वम्‌ | यत्र तु इश्यर्थता, तत्र 
नियमापूर्व प्रयुक्तत्वमित्यर्थ : । सारविवेचनी 

२. कत्त॑रीप्सिततमं कर्म ॥ पा० १४४९ ॥ 

३, पा० १।॥४।४२ ॥ 

४. गार्हपत्यादाहवनीयं ज्वलन्तमुद्रेत्‌ । पिता वा एपो5ग्नीनां यद्दक्षिण:, पुत्रों ग।हपत्यः, पौन्र: 
आहवनीय: । आश्वलायनसज्ञमु [8० :४०0॥987787909 9. 7. से. 
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एवसन्ग्रोडपि०--इसका अथ॑ है कि जिस प्रकार द्वितीया, तृतोया और सप्तमी विभक्तियों से 
अन्जञता का ज्ञान होता है, उसी प्रकार चतुर्थी, पत्चमी और पष्ठी से भी होता है। इनके उदाहरण 
-“मंत्रावरुणाय दण्ड प्रदच्छति?, “मध्यात्‌ पूर्वार्धाब् हविषोध्वद्यति', तथा “वसिष्ठानां लाराशंसः?, या- 
*यजमानस्य याज्या? आदि में क्रमशः देखे जा सकते हैं। इनमें मेत्रावरुण जो होता के नीचे का 
प्रशास्ता है और पुरोहितविश्येप है, दुण्डप्रदान का, हृविम॑ध्य और हृविःपूर्व 'अवदान? का तथा 
वासि४ और यज़मान क्रमशः नाराशंस एवं याज्या के अह्ढ हैं । विशेष ध्यान रखने की बात यह है 
एकि द्वितीयाश्रुति से ही वोधित पदार्थ के अज्ञ मन्त्र या क्रिया होते हैं, शेष विभक्तियों से बोधित 
पदार्थ, शुण, क्रिया, आधार आदि स्वयं ही दूसरों के अक्ञ होते हैं । 
एकाभिधानश्रुति तथा उस्चके उदाहरण--एकामिधान तथा समानाभिधान दोनों शब्द 
परस्पर पर्याय हैं। अन्थकार का पहले एकामिधान तथा. बाद में समानाभिधान शब्दों का प्रयोग 
- करना, एक ही पर टिका न रहना आलोचना का विपय है, वस्तुत: ऐसा होना नहीं चाहिये था, 
-तथापि ऐसा श्रतीत होता है कि ग्रन्थकार ने दोनों शब्दों को एकार्थंक होने से भिन्न नहीं समझा, 
इसलिये प्रयोग किया, अथवा आपदेव आदि अन्य मीमांसाचार्यों ने 'समानाभिधान? शब्द का 
ही प्रयोग किया है, 'एकामिधान? का नहीं । अतः वर्तमान अन्थकार ने यह बतलाने का प्रयास 
“किया है कि जिसे समानामिधान श्रुति कहा जाता है वही एकाशक्‍्रि भेधानश्रुति भी है । दोनों में कोई 
अन्तर नहीं हैं, इस प्रकार वह एक नया शब्द शाल््र को दे रहे हैं । 
जिससे किसी वस्तु को अभिहित किया जा सके उसको अभिधान अथवा शब्द कहते हैं। 'एक? 
- शब्द अकेले का वाचक है, जब कि 'समान? अनेक में साइदइय का, किन्तु अन्थकार को दृष्टि में 
< दोनों एक हैं । 
अन्धकार ने पशु? संझ्ा तथा 'यजः थातु दोनों का उदाहरण देकर स्पष्ट किया है कि कैसे 
- एकामिधान--एक शब्द या झब्दांश से प्रधानता तथा गौणता का ज्ञान होता है । 'पशुना? एक 
पद है जिसमें 'पशु? प्रकृति अथवा प्रातिपदिक से तृतीया एकवचन की विभक्ति 'टा? लगी है । 
“ठ7 का ही “ना? अदिश होकर पूरा पद 'पशुना? बनता है? । पश्ञु स्वयं में पाशवद्ध प्राणी का 
नवाचक है। इतने से अधिक प्रकट करने के लिए उसमें 'टा? प्रत्यय लगाया गया । अब उससे यह 
भाव निकलने लगा कि वह पशु करण-कारक है, अर्थात्‌ क्रिया से उसका सम्बन्ध साधन का है । 
इसके अतिरिक्त उससे एकत्व संख्या तथा पुंस्त्व का भी बोध होता है, अर्थात्‌ याग में प्रयोज्य पशु 
“एक होगा और वह नर होगा मादा नहीं । इसे इस रेखाचिन्न से स्पष्ट समझा.जा सकता है-- 
पशुना ( पद ) 
| 
हक र्की ५ एज | 











पश्चु ( प्रकृति ) टा ( प्रत्यय ) 
( पाशबद्ध प्राणी ) | 
0७ कक लछ भफ्रज  छो.] 
कारक एकत्व पुंस्त्व 
(करण ) ( संख्या ) 


“ट प्र॒त्यय एक द्वी है। उससे कारक, छिज्ञ तथा संख्या पक साथ व्यक्त होते हैं । इक़कीस हे 
प्रत्ययों में से प्रत्येक से यद्द त्रिविध ज्ञान होता है। यश्रपि प्रत्ययगम्य ये तोनों ही महत्त्वपूर्ण हैं 


तथापि क्रिया से संज्ञा का साक्षात्‌ सम्बन्ध कारक से ही माना जाता है, अतः तीनों में उसी की 
प्रधानता हुई। शेप दोनों अर्थात्‌ एकत्व आदि संख्या और पुंस्त्व आदि लिझज्न कारक करण आदि 





१. आडो नाउंस्व्ियाम्‌ । पा० ७।३।१२० ॥ 





शक 
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के अन्न होते हैं। यह गौणता तथा प्रधानता एक प्रत्यय रूप अभिधान से उक्त है, अतः यहाँ 
एकाभिधानश्रुति नामकी विनियोक्त्री विधि हुई । 

संज्ञा पदों की भाँति धातुरूपों में भी एकाभिधानश्रुति का दर्शन होता है। यथा--'यजेत? 
इस पद में भी दो अंश हैं--'यज? धातु प्रकृति है और “त? प्रत्यय है। “त? इस एक ही अंश से 
आख्यातत्व, लिड्त्व, संख्या, काल तथा पुरुष का ज्ञान होता है। इस विषय का निरूपण शाब्दी-- 
भावना के प्रसंग में किया जा चुका है। आख्यात आदि पाँचों अर्थ एक ही प्रत्यय 'त? से व्यक्त 
होते हैं, अतः इनमें एकामिधानश्रुतित्व है। इन पाँचों में आख्यात प्रधान है और परस्पर की 
तुलना में शेष इसके गौण हैं, क्योंकि आख्यात से आर्थीमावना का शान होता है जो छिडः से ज्ेय 
शाब्दीभावना का भी साध्य है। साध्य की प्रधानता स्वतःसिद्ध है। इस प्रकार लिड , संख्या, 
कार आदि सभी आख्यातवाच्य आर्थीभावना के अह्ञ हैं, तथापि ग्नन्थकार को प्रस्तुत प्रसन्ञ में 
संख्या का ही अज्नत्व-प्रदर्शन अभीष्ट है, अतः वह 'संख्याया: भावनाज्ञत्वम्‌? कहते हैं। यहाँ: 
“भावना? से आ्थीभावना ही समझना चाहिये । संख्या आर्थीमावना का अज्ञ हुई और यह अच्जता 
“त? रूप एक प्रत्यय से व्यक्त होती दर, अतः यहाँ समानाभिधानश्रुति है। 

'आख्याताभिहितसंख्याया:!--अन्थ के इन शब्दों में संख्या कों भी आख्यात का वाच्य 
वतलाया जा रहा है, जब कि अन्थकार ने पूर्वप्रसज्ञों में उसे एकप्रत्यय से गम्य माना है--“संख्या- 
दीनामेकप्रत्ययगम्यत्वे०” आदि | अतः भाख्यात, लिडः , पुरुष, काल आदि को एकमात्र 'त! 
प्रत्यय से समान रूप से उक्त माना जा सकता है, नकि आख्यात से संख्या की अभिव्यक्ति | यह 
ज्ोचनीय है। “मीमांसान्यायप्रकाश? में भी शब्दावली “आख्याताभिदितसंख्याया:?? आदि ही है ।* 

इस समस्या का समाधात्न हो सकता है यदि 'आख्यात? का अर्थ “कहा गया? लिया जाये न 
कवि 'त? प्रत्यय का एक अंश | क्ृष्णनाथ भद्गाचाय॑ ने यही स्वीकार किया है । उनके अनुसार-- 
“ईत-प्रत्ययस्य प्रथमपुरुषैकबचनतया तैनाख्यातेन एकत्वसंख्या आथ्थींभावना चोच्यते । तयोइचे- - 
कोक्तिप्रतिपायत्वेन सन्निहितत्वादेकत्वसंख्याया आशर्थभावनोपकारकत्वम्‌ एकाभिधान श्रुतिसिद्धम्‌ 
इत्यर्थ:* । अर्थात्‌ ईत-प्रत्यय-जो “त? का ही नामान्तर है--प्रथमपुरुष और एकवचन की है । उस 
प्रत्यय के कथन से एकल्वसंख्या और आधींभावना का बोध होता है। उन दोनों--एकत्वसंख्या 
तथा आथथींभावना-के एक ही शब्द से प्रतिपादित होने से संनिधि के कारण संख्या आ्थीभावना 
की उपकारक है। यह एकामिधानश्रुति से सिद्ध है। 

एकपदश्रति--अभी तक समानाभिधानश्रुति के उदाहरण दिये गये जहाँ प्रत्ययों को ही 
एकाभिधान माना गया। उक्त सभी प्रसंगो में चाहे वह 'पशुना” का हो चाहे 'यजेत? का क्रमशः: 
सुप॒प्रत्यय 'टा? तथा तिडः प्रत्यय “त? इनको ही एकत्व पुंस्त तथा कारकत्व का ओर आख्यात, 
लिछ , वचन, काल तथा पुरुष का व्यक्षक एक-एक अभिधान स्वीकार किया है । अब ऐसे उदाहरण 
दिये जा रहे हैं जहाँ व्यक्षकता केवल प्रत्यय तक सीमित नहीं रहेगी । इसमें पूरा पद ध्यान में रख- 
कर प्रधानता और गौणता का निरूपण होंगा | वहाँ एकप्रत्ययगम्यता थी यहाँ एकपदगम्यता होगी । 

यह सर्वविदित है कि शब्द और पद में अन्तर होता है । कोई भी वर्णसमूह शब्द हो सकता है, 
किन्तु पद वही शब्द हो सकता है जो सुपृप्रत्ययान्त हो अथवा तिड्भ्रत्ययान्त* । यहाँ पूरे पद को 
ध्यान में रखकर प्रधानता एवं अज्ञता का विचार अपेक्षित होता है। प्रत्यय से बोधित संख्या का 
लिडः आदि में ही निर्धारण करने पर संख्या सुबन्तों में कारक का तथा तिडन्तों में भावना का 
अक्ञ होती रही, किन्तु 'पढ? में प्रकृति और प्रंत्यय दोनों का समावेश होने से संख्या आदि केवल 








१, मीमांसान्यायप्रकाश, ए० १३२ । 
२, प्रतिपादिका प० ४३ 
३, सुप्तिडन्तं पदम्‌ ॥ पा० १॥४॥१४ ॥ 





+७८ अर्थसंग्रह: 





कारक या भावना के अकह्ञ नहीं होंगे, अपितु वे प्रक्ृत्यर्थ प शु तथा याग के भी 


पद लि का एक ही उदाहरण किया गया है जिसमें “यजेत” के 'त? प्रत्यय के अर्थों में एक- 













संख्या को “यज? धातु के अर्थ धयाग? का कहा गया है। किन्तु यही बात 'पशुना? के साथ 
भी चरिताथे हो सकती है । अर्थात्‌ “0 से व्यक्त होने वाली संख्या प्रकृतिभूत पशुद्र॒व्य का अड्ड 
मानी जा सकती है। कौमुदीकार को भी यह अर्थ अभीष्ट है । भैधानश्रुति तथा एकपदश्र॒ति 
वस्तुतः विवक्षाभेद के कारण दो हैं। संख्या स्वयं याग का अज्न न बनकर पशु के द्वारा अथवा 
भावना के द्वारा ही याग का अज्ञ परम्परया बनती है । इस प्रकार एकामिधानश्रति भें एक पद का 
जिसके अनेक अंश होते हैं--एक अंश ऐसे दो या अधिक वस्तुओं का बोध कराता है जिनमें परस्पर 
प्रधानता एवं गोणता का सम्बन्ध होता हे, जब कि एकपदश्रुति में व्याकरण की दृष्टि से निष्पत्न 
एक “पद? से दो या अधिक वस्तुओं का बोध होता है और इन ब्योतित वस्तुओं में परस्पर होपशेपी 
सन्बन्ध होता है । 

अमूर्त की अद्गता ओर कर्ता का आक्षेप--यहाँ एक प्रश्न और उठता है कि संख्या गुण है, 
अतः अमूर्त होने से वह एकामिधानश्रुति में अथवा एकपदश्रुति में न तो भावना का अह्ल हो सकती 
है न याग का दी । इसके उत्तर में मीमांसकों का सिद्धान्त है कि स्वयं में अमूर्त होने से संख्या 
कर्ता का इतरव्यावर्तक--दूसरों से भिन्नता के बोधक--के रूप में उसके साथ भावना का अथवा याग 
का अज्ञ होगी । यह प्रक्रिया संगत है क्योंकि “अरुणया पिज्ञाक्ष्या०” आदि वाकयों में भी आरुण्य 
नामक अमूर्त॑ गुण को द्रव्यपरिच्छेद के द्वारा अज्न घोषित किया जा चुका है । वैयाकरणों के अनुसार 
आख्यात से कत्ता का भी बोध होता है, किन्तु मीमांसा के अनुसार आख्यात से भावना का बोध 
होता है, कर्ता का तो मात्र अनुमान कर लिया जाता है। यथा--'पठ5?, “गच्छ?, 'पश्य? आदि 
कहीं भी कर्त्ता नहीं है, तथापि कर्त्ता के अभाव में क्रिया हो नहीं सकती, अतः तदनुरूप कर्त्ता 
का अनुमान से अथवा अर्थापत्ति से अहण कर लिया जाता है। 'कर्त्ता चाक्षेपलभ्यः? का यही भाव 
'है। “आश्षिप” का अर्थ अनुमान अथवा अर्थापत्ति से ग्रहण है । क्रिया की निष्पन्नता के लिए कर्त्ता 
का अनुमान करना हीं पढ़ता है । 

(२० ) सेय॑ श्रुतिलिज्धादिभ्य: प्रबला । लिड्भादिषु न प्रत्यक्षो विनियोजकः 
शब्दो5स्ति किन्तु कल्प्यः। यावच्च तेविनियोजकदब्दः कल्प्यते तावत्प्रत्यक्षया 
श्रुत्या विनियोगस्य कृतत्वेन तेषां कल्पकत्वढक्तेव्याहतत्वात्‌ । अत एवेन्द्रचा 
लिड्ान्नेन्द्रोपस्थानाथंत्वम्‌ । किन्तु 'ऐन्द्रा गाहंपत्यमुपतिष्ठत! इत्यन्न गाहंपत्य- 
मिति हितीयाश्रुत्या गा्हपत्योपस्थानार्थत्वम्‌ । 

वह ( पूर्ववर्णित ) यह श्रुति प्रमाण लिझ्ञ आदि प्रमाणों से प्रबल है। ( क्योंकि ) लिझ्ग 
आदि में विनियोग कराने वाला--अज्ञता का ज्ञापक कोई शब्द साक्षात्‌ उपस्थित नहीं होता, 
अपितु ( उस विनियोजक शब्द की ) कल्पना करनी पड़ती है । अत: जब तक उन (लिज्ञादि) 
के द्वारा गौणतादोधक शब्द की कल्पना की जातो है, तब तक प्रत्यक्ष श्रुति के द्वारा विनियोग 
सम्पन्न होने से उन (लिझ्नादि ) की आशक्षिप की शक्ति समाप्त हो जाती है । इसी से ऐबन्द्री 
ऋचा लिझ्ञप्रमाण के द्वारा इन्द्रोपस्थापन के लिए नहीं ( उपस्थित हों पाती ) अपितु 'ऐन्द्रया 
गार्ह पत्यमुपतिछ्ठतेर--ऐन्‍्द्री ऋचा से गार्हपत्य को सम्पन्न करता है---इस वाक्य में “गाह. 
पत्यम्‌? में विद्यमान हितीयाश्रुति के छारा गार्हपत्य के निष्पादन के लिए उसका प्रयोग 


होता है । 
एवं श्रुतेः प्रमाणान्तरनिरपेक्षविनियोजकत्वं॑ निरूप्य तस्या लिजादिभ्यः पद्नभ्यः 


नअ्रमाणेभ्यः प्राबल्यमाह--सेयं श्रुतिलिज्धादिम्य: प्रबलेति | कुत इत्याकाइक्षायाँ तत्र हेतु- 








श्रुतिप्रबलता ड़ 


अाह--लछिज्जादिषु न प्रत्यक्ष इत्यादिना । यावच्च लिज़ादिभिविनियोजक: दब्दो४्- 
प्रकाशनादिना कल्प्यते लावत्पत्यक्षोपलब्धया श्रुत्या शेषिणा शेषसंबन्धबोधस्थ कतत्वेन 
लिज्भादोीनां विनियोजकश्रुतिकल्पनद्वारेण विनियोगशक्ते: प्रतिबद्धत्वादित्यर्थ: ॥ तत्र लिज्भा- 
चछूते: प्रावल्यसिद्धचेव तस्मादपि दुर्बलेभ्यों वाक्यादिश्यस्तस्था: प्रावल्यसिद्धये तावल्लिज्ञा- 
त्पराबल्यमुदाहरणं प्रदर्शयस्साधयति---अत एवेत्यादिना । अत एवं लि७ज्लादिश्यः श्रुतेः 
प्रबलत्वादेव । ऐन्द्रया इति षष्टी निन्द्र सश्चसी तीन्द्रप्रकाशनसमर्थाया अपि ऋचो न लिज्भा- 
दिव्दवोपस्थानाज्भरत्वमित्यर्थ: । ननु यदीन्‍्द्रप्रकाशनसामथ्यंरूपाल्लिज्धादेन्द्रया ऋच इन्द्रोप- 
स्थानार्थत्वं न भवति तह तत्नान्यप्रकाशनसामर्थ्यादर्शनेन तस्याः कस्यचिदप्युपस्थानार्थत्वा- 
संभवाहे यथ्यंमेव स्यादित्याशडूुले--कित्विति । यद्यपीन्द्र शब्दस्य गाहंपत्येष्ग्नो रूढिर्तास्ति 
तथापि तसस्‍्येश्चयंगुणयोगेन यागसाधनत्वेन वा मुख्येन्द्रसदृशत्वाद्‌ गुणवृत्तिरस्ति ॥ तथा 
चेन्ध बास्तत्प्रकाशनसामर्थ्यस्थापि सच्त्वेन द्विंतीयाभ्रुत्या तदुपस्थानार्थत्वं निर्विष्चमुपपद्यत 
इति समाधत्ते--ऐन्द्रचा गाहंपत्यमित्यादिना । अन्नायमाशयः--ऐन्द्रद्ा गाहं पत्यमुपतिध्त 
इति श्रूयते । तन्न च “कदाचनस्तरीरसि-ननेन्द्र सश्रसि दाशुषे' इत्यसावृगेन्द्री तत्रेच्रस्य 
अकाशनात्‌ । भो इन्द्र ! कदाचिदपि न सश्रसि घातकों न भवसि कित्वाहु॒तिः दत्तवते 
यजमानाय प्रीयस इति तस्या अर्थ: । तत्रेन्द्रप्रकाशनसामर्थ्यरूपाल्लिड्धान्मन्‍्त्रस्येन्द्रविषय- 
क्रियासाधनत्वं गम्यते । यद्यसौ मन्त्र इन्द्रप्रधानक्रियायाः साधको न भवेत्‌ तदानोमनेन 
मन्‍्त्रेणेन्द्र प्रकाशन व्यर्थ स्थात्‌ । तस्मादेतन्मन्त्रकरणकक्रियां प्रति इन्द्र: प्रधानमित्येतादूश - 
बुद्धयुत्पादनं लिज्र्विनियोग: । कासौ क्रियेति विशेषजिज्ञासायामेन्द्रयोपतिष्ठत इत्यनेता- 
विरुद्धपदद्व यरूपेण वाक्येन्रोपस्थानक्रियायां पर्यवसानं क्रियते । तथा सत्येन्द्रमन्त्रेणेन्द्रमुप- 
'तिष्ठेतेत्ययसर्थ: पर्यवस्थति । तथा गाहंपत्यमित्यनया द्वितीयान्तपदरूपया श्रृत्या गाहंपत्यस्य 
प्राधान्‍्यं गम्यते । तच्च गुणभूतां यकित्चित्तरणकक्रियामन्तरेण न संभवति । ततस्तादूक्षीं 
कांचित्कियां प्रति गाहंपत्य: प्रधानमित्येतादू शबुद्धयुत्पादनं॑ श्रुतिविनियोग:, ऐन्द्रयोपतिष्ठत 
इति पदद्ठ ये मन्त्रविशेषक्रियाविशेषयो: पर्यवसानं भवति । तथा सत्यन्द्रसन्त्रेण गाह॑पत्यमुप- 
तिष्ठत इत्यर्थो भवति । यद्यपि प्रमाणत्वविद्येषश्वुतिलिड्भयोविरोधे प्राप्ते त्रीहियववद्िकल्पः 
स्यात्‌ । इन्द्रगाहंपत्ययो: प्रधानत्वविशेषादुपस्थानस्य च्‌ गुणत्वात्‌ “प्रतिप्रधानं गुणा- 
वृत्ति'रिति न्‍्यायेनोपस्थानावृत्त्या श्रुतिलिज्जयोः समुच्चयों वा स्यात्‌ । श्रुतिविनियुक्ञाना 
वस्तुसामथ्य॑मनुसृत्येव विनियुडक्ते, अन्यथा वह्लिना सिज्ञेद्ठारिणा दहेदित्यपि बिनियुज्येत । 
तस्मात्तदुपजोव्यत्वेन लिज्भस्य प्रबलत्वाविन्द्र एव मन्त्रेणोपस्थेयों वा स्थात्‌ । तथाप्थन्द्रम- 
न्त्रस्थ गाहंपत्ये5ग्नौ मुख्यवृत्त्या सामर्थ्याभावे5पि गुणवृत्त्या सामथ्य॑स्योक्तत्वासामर्थ्याभावकृत- 
प्रतिबन्धाभावाश्निविघ्ना श्रुतिराशु विनियुडक्ते । लिज्धं तु विलम्बेन विनियुडक्ते ॥ तथा 
हिं--तत्र प्रथम सन्‍्त्रपदानि स्वाभिधेयाथ्थ प्रतिपादयन्ति, तत ऊध्व॑ सन्‍्त्रस्य बस्तुप्रकाशन- 
सामथ्थ्यं निरूप्यते, तत ऊध्व॑ च तत्सासथ्यंबशात्साधनत्ववाचिनी प्रधानत्ववाचिनो च 
श्रतिः कल्प्यते । कल्पिता च॒ श्रुति: पश्चादे न्द्रमन्त्रेणेन्द्रमुपतिष्टेतेति विनियुड्क्त इति सन्त्र- 
पदाभिधेयप्रतिपादनविनियोगपयोम॑ध्यर्वातिना सामर्थ्यनिरूपणश्रुतिकल्पनव्यापारी भवतः। 


: ब्रत्यक्षश्वुतिविनियोगपत्ते तु सन्त्रपदाभिधेयप्रतिपादनसात्रेण तस्या विनियोजकत्वसंभवात्‌, 








<० अर्थसंग्रह: 


न तौ मध्यवर्तिनों व्यापारो भवत इति श्रुतेः प्राबल्यात्तया लिझ्धं बाध्यते । न च प्रत्यक्ष-- 
श्रुतिविनियोगवेल्ायामलब्धात्मकत्वेन प्राप्त लिज्गं श्रुत्या कथं बाध्यत इति वाच्यम्‌ + 
तार्तीयवाधत्वेन भविष्यत्प्राप्तिबन्धस्येवात्र बाधत्वात्‌ । बाधश्र द्विविध:--प्राप्तबाधोष्प्राप्त- 
बाधश्च । तत्र दशमे प्राकृतानामज्भानां चोदकेन विक्ृतों प्राप्तानां प्रत्याम्तानादर्थलोपा- 
त्प्रतिषेधाह्या यो बाधः स प्राप्तताथः। यथा चोदकप्राप्तानां प्राकृतानां कुशानां शरमयं 
बहिरिति प्रतिकूलशराम्नानाद्राध: । यथा चावघातप्रयोजनस्थ वेतुष्यरूपस्य लोपात्क्ृष्ण-- 
लेष्ववघातस्य बाध: । यथा च पित्येष्टो “न होतारं वृणीत” इति प्रतिषेधाद्वोतृवरणस्य 
बाधः । अप्राप्तबाधस्तु तृतीयाध्याये यो बाध:। तत्र हि यावदृदुबंलूप्रमाणेन विनियोगः 
कतुंमारभ्यते तावत्प्रबलप्रमाणेन विनियोगस्यथ क्ृतत्वादेव, तेन वा तद्बोधितेन वेतरबाधो- 
धप्राप्तताध एवं दुबंलप्रमाणस्या प्रवृत्तत्वादेव । ततश्र कथंचित्प्राप्तभाविप्रवृत्ति प्रतिबन्धस्येवात्र 
बाधत्वमिति सिद्धमू । तस्पाद्‌, द्वितीयया श्रुत्या विनियुक्तस्थेव मन्त्रस्यथ पुनविनियोगा- 
काइक्षाया अनुदयाद्विनियोजकं तस्पेब लिजु न प्राप्स्यति । तस्माद्‌ गाहंपत्योपस्थान एव 
मन्त्र: प्रत्यक्षश्र॒त्येव विनियुज्यत इति सिद्धमू। एवसम्निचयने समाम्ताता “निवेशनः 
संगमन' इत्यादिकापि काचिदृगेन्द्रो भवति। तस्या उत्तरार्ध इन्द्रो न तस्था'वितिः 
पठनात्‌ । सापि .निवेशनः संगमनो वसुनामित्यन्द्रया गाहंपत्यमुपतिष्ठत! इति ब्राह्मणे 
तृतीययन्द्रच्ेति श्रुत्या गाहंपत्योपस्थाने विनियुज्यते । तस्या अपि पूर्वोक्तन्यायेन गाहंपत्य- 
प्रकाशनसामथ्य॑स्य सत्त्वात्‌ + न॒च मन्‍्त्रस्थेन्द्र पदस्थ गुणवृत्त्या गाहंपत्येड्नो वृतत्वेषपिः 
रूढा तु स्वर्गाधिपतों सहल्लाक्ष इन्द्रे वृतत्वान्मन्त्रेण प्रकाशिते मुख्येन्द्रे मन्त्रब्नाह्मणयो- 
विवादपरिहाराय ब्राह्मणस्थगाहंपत्यशब्देन निरुक्तगुणसंबन्धद्वारेणेनद्रो लक्षणीय इति: 
वाच्यम्‌ । इन्द्रगाहंपत्यशब्दयोरन्यतरस्य गोणत्वेडबश्यंभाविनि सति मन्‍्त्रस्य प्राप्तार्थत्वेतानु- 
वादकत्वसं भवान्मन्त्रस्थेन्द्रपस्पेव गौणत्वस्य न्याय्यत्वात्‌ ब्राह्मणवाक्यरयाप्राप्ार्थत्वेन 
विधायकत्वाद्विधो लक्षणाया अन्याय्यत्वाच्च । तस्माद्‌ गाहंपत्यप्रकाशने समर्थमेव सन्त्र- 
मेन्द्रयेति तृतीयाश्रुतिर्गाहंपत्योपस्थाने विनियुडःक्त इति सिद्धम्‌ । एवं श्रुतेलिज्धस्य दौर्बल्य-- 
बल्लिज्ादे: पूर्वस्मात्पूर्वस्मात्परस्य परस्य वाक्धादेरेकविनियोज्यविषयत्वेन विरोधे दौबंल्य॑,. 
स्वार्थावबोधने परस्य॒पुव॑व्यवधानेन श्रवृत्तेः। तथाच सूत्न--शभ्रुतिलिद्भवाक्यप्रकरण- 
स्थानसमाख्यानां समवाये पारदौर्बल्यमर्थ॑विप्रकर्षादिति । 
प्रमाणों की ग्रबछता एवं निरबंछता--विनियोंगविधि के उक्त छः सहकारी प्रमाणों में: 
पूर्व-पूर्व पर-पर की अपेक्षा प्रबल माने गये हैं । श्रुति उनमें प्रथम है, अतः वह शेप सबसे प्रबलतम 
हागी। श्रुति से लिक्न निब॑छ होगा, किन्तु अपने परवर्ती वाक्य से प्रबल और इसी प्रकार वाक्य 
अपने पूर्ववर्ती लिज्ञ से निर्बल होगा, किन्तु अपने परवती प्रकरण से प्रबल । यहो क्रम चलता रहेगा । 
सबलल्‍ता तथा निबछता का आधार “अर्थ॑विप्रकर्प? है । अर्थात्‌ विनियोगरूपी अर्थ से जो प्रमाण 
जितना निकट है उतना ही वद्द सबलू है और जितना दूर हैं. उतना ही दुर्बक है ।१ अभिप्राय 
यह है कि इन सभी प्रमाणों का उद्देश्य है विनियोग का ज्ञापन । श्रुति विनियोग का ज्ञान किसी 
अन्य प्रमाण की सहृ/यता के विना भा स्वतन्त्र रूप से कराने में समर्थ है, जब कि अन्य प्रमाणों को 








३. श्रुति-लिज्ञ-वाक्य-प्रकरण-स्थान-समाख्यानां समवाये पारदौबैल्यम्‌ अर्॑विप्रकर्षात्‌ ॥ जै० 


सू० ३॥३।१४ ॥ 


श्रुतिप्रबलता ८१ 


अपने-अपने पूर्ववर्तियों का सहारा छेना पड़ता है । जो जितना ही स्वतन्त्र होता है, वह उतना 
ही शीघ्र विनियोग का ज्ञान करा देता है, यह शझ्ीत्रता से ज्ञापन ही निकटता है, और वही प्रावल्य 
भी है। स्पष्ट है कि निकटस्थ व्यक्ति दूरस्थ की अपेक्षा शीघ्र सहायता कर सकता है । इस प्रकार 
विनियोग में उसकी क्षमता अधिक रहती है और वह प्रवल कहा जाता हैं । किसी भी विनियोग के 
समय इन समभो प्रमाणों की प्राप्ति होती है, इनमें से किसके आधार पर निर्णय किया जाये यह 
समस्या होती है। उस समय इसका निर्णय विनियोग से निकटता के आधारपर ही किया जाता है । 
अन्थकार ने श्रुति को 'लिज्ञादि? से प्रबल कद्दा है। 'लिज्ञ” के साथ “आदि? का अभिप्राय इन 
सभी प्रमाणों से हैं. जो उसके बाद क्रमशः परिगणित हैं। वे हैं--वाक्य , प्रकरण, स्थान तथा 
समाख्या । इनकी गणना में क्रम अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। श्रुति से समाख्या तक जिसका जो क्रम है 
उसको उसी स्थान पर समझना चाहिये, आगे-पीछे नहीं । इस क्रम में: सर्वप्रथम पठित श्रुति 
अपने सभी परिवर्तियों से प्रबल है । श्रुति की प्रबछता को अन्थकार ने सकारण समझाया है । उनके 
अनुसार बिनियोग को उस प्रकार से साक्षात्‌ उपस्थित करने वाला शब्द चाहिये, जैसा श्रुति में होता 
है। किसी भी विनियोग का निर्णय करते समय श्रुति में तो साक्षात्‌ विनियोजक शब्द मिल जाता 
है किन्तु लिक्न आदि में उसकी कल्पना करनी होती है, क्योंकि वहाँ वह होता नहीं है। ऐसी 
दशा में उस कल्पित शब्द को अपेक्षा श्रुति द्वारा वह काये पहले सम्पन्न करा दिया जाता है । कार्य 
सम्पन्न होने से कल्पना की आवश्यकता नहीं रद्द जाती, अतः कल्पकत्वशक्ति ही श्रुति के द्वारा 
विनष्ट कर दी जाती है। यही कारण है कि श्रुति लिज्ञ आदि से प्रवछ पड़ जाती है। चूंकि श्रुति 
ही साक्षात्‌ विनियोजक शब्द उपस्थित करने में समथं होती है, और उसके विना विनियोग सम्भव 
नहीं होता, इसलिये कार्य देत लिज्न को भी श्रुति का आश्रय लेना ही पड़ता है। यह अवल्म्ब की 
आवश्यकता ही लिज्ञ आदि की निर्बल्ता है । 

श्रुति-प्रावल्‍्य का उदाहरण--उदाह्मत उद्धरण “कदाचन स्तरीरसि नेन्द्र सश्वसि दाशुषे | 
ऋ-”्वेद ( ८।५१।७ ) के मन्त्र का एक अंश है। इसका अथ॑ है--हे इन्द्र, तुम कभी भी घातक नहीं 
होते हो, अपितु होमकर्त्ता से प्रसन्न होते हो ।" इस मन्त्र में इन्द्र का सम्बोधन होने से प्रतीत 
होता है कि इसका प्रयोग इन्द्र-सम्बन्धी किसी याग में होना चाहिये। अथ इन्द्र-विषयक होने से 
इस ऋचा की 'ऐन्द्री? कहा जाता है। किन्तु यहाँ यह ज्ञात नहीं होता कि वह याग कौन-सा है 
जिसमें इसका प्रयोग होंगा। यदि इसका स्वतन्त्र रूप में कोई विनियोग निकलेगा भी तो उससे 
इन्द्र का उपस्थान-स्वागत का ऋत्य-व्यक्त होगा। यह मन्त्राथ-ज्ञान से लेकर मन्त्रविनियोग की 
प्रक्रिया लिज्ष के अनुसार हुई, क्योंकि इसका ज्ञान मन्त्र के शब्द-सामथ्य॑ से हो रहा है ।* इस प्रकार 
लछिऊ्ल से विनियोग में चार प्रक्रियाओं का अहण अपेक्षित होता है--१--स्वाभिधेय प्रतिपादन-- 
अर्थात्‌ मन्त्र के अर्थ का ज्ञान २--सामथ्य॑निरूपण--अर्थात्‌ इन्द्र शब्द होने से इसका इन्द्रविषयक 
अर्थ का शापन ३--श्रुतिकल्पना--अर्थात्‌ एक स्वतन्त्र विधायक वाक्य की कल्पना जिससे ज्ञात 
हो सके कि “अनेन मन्त्रेण इन्द्रसुपतिष्ठते (! ४--विनियोग--कि इस मन्त्र का प्रयोग इन्द्र के 
उपस्थान में होना चाहिये। इन चारों प्रक्रियाओं का झहण ही लिझ्ञ की 'कब्पकत्वशक्ति? है। 
इस कब्पकत्व शक्ति से उक्त ऐन्‍्द्री ऋचा का विनियोग इन्द्र से सम्बद्ध कम हेत॒ प्राप्त होता है । 

किन्तु 'कदाचन स्तरी:०” आदि श्रुति के लिए उक्त कब्पकत्व शक्ति की आवश्यकता ही नहीं 
रद्द जाती, क्योंकि इसी के विषय में कल्पित नहीं, अपितु साक्षात्‌ पठित श्रुतिवाक्य 'ऐन्द्रबा गा्ई- 
पत्वमुपतिष्ठतेः--'कदाचन स्तरी:०? आदि इस ऐन्द्री ऋचा के द्वारा गार्पत्यसंशक अग्नि की पूजा 
करता है--मिल जाता है। थहाँ साध्य का बोध 'गाहंपत्यम्‌! पद की द्वितीया विभक्ति से विना 














किसी अन्य प्रमाण की सहायता के ही हो जाता है कि ऐन्द्री ऋचा का विनियोग गार्पत्योप- 














१. इसका अन्वय होगा--( हे ) इन्द्र, कदाचन स्तरी: न असि। दाशुषे सश्चसि । 
२. शब्दसामथ्ये लिक्षम्‌ । अथसंग्रह: । 
६ अथे० 


८२ अथेसंग्रह: 










स्थान के लिए है । “गा पत्वम्‌? ऐन्द्री ऋचा अज्ञ है गाईंपत्योप- 
स्थान प्रधान है । इन्हीं दोने - 
हऐेन्द्रया गाहैपत्य मुपति४ते? के “गाहंपत्यम्‌ में आयी हि 


शब्द से यह स्पष्ट हो जाता है कि 


कि इसका सम्बन्ध गाई॑पत्यम्‌ से है, इन क |] 
चल जाता है ओर 'सामथ्य॑निरूपण? तथा “श्रुतिकल्पना? के गौरवदोप से बचत हो जाती है । दो-दो 
क्रमों की बचत होने से लिज्ञ की अपेक्षा श्रुति से आधे समय में ही कार्य सम्पन्न हो जाता है। 
अतः वह लिज्ञ से अधिक प्रवल है, अर्थात्‌ विनियोग के. अधिक निकट है। मन्त्रार्थ-ज्ञान के वाद 
अधिक ट्टोलना नहीं पड़ता, अपितु श्रुतिवचन से स्पष्ट दी मन्त्र से सम्बद्ध प्रधान कर्म-गाहं पत्योप- 
स्थान--का ज्ञान हो जाता है । वार्तिककार ने इसी भाव को और भी संक्षेप में कह दिया है-- 
यथाशीमघ्रप्रवृत्तत्वाल्लिज्ादिवाधिका. श्रुति: । 
तथैव॒ विनियोगेषपि सैव पूर्व प्रवर्त्तते ॥ 
अन्यत्र में इसे और भी स्पष्ट किया गया है ।१ 
यद्यपि भास्कर श्रुति को 'लिझ्लादिभ्य: प्रवका?ः--लिज्ञ आदि से प्रवछ कहते हैं, किन्तु उदाहरण 
केवल लिक्ञ से प्रावल्य का ही दिया है। आगे क्रमशः एक को दूसरे से प्रबल बतलाया है । अतः 
उदाहरण यहाँ न होने पर भी 'प्रधानमल्लनिवर्ह णन्याण्? से श्रुति समस्त परवर्तियों से प्रवछ सिद्ध 
हो जाती है। यही न्याय सभी प्रमाणों के लिए अपने परवर्तियों से प्रवलता को सिद्ध करता है । 
लिज्धनिवंचनस्‌ 
( २१ ) शब्दसामर्थ्य लिड्रामु ५ यथाहु:--सामर्थ्य सर्वशब्दानां लिड्ामित्य- 
भिधीयते' इति | सामर्थ्य रूढिरिव । तेन समाख्यातोष्स्था भेद: । यौगिकशब्द- 
समाख्यातों .रूढ्यात्मकलिड्भशब्दस्य भिन्नत्वात्‌। तेन बईहिर्देवसदनं दामी'ति 
सन्‍्त्रस्य कुशलवनाड्डत्व॑ न तूलपादिलवनाद्भधत्वम्‌ । तस्पर्बाहर्दामीति लिड्रा- 
त्तल्लवनं प्रकाशयितुं समर्थत्वात्‌ । एवमन्यत्रापि लिड्भगद्विनियोगो द्रष्टव्यः । 
तदिदं छिड्रें वाक्यादिभ्यो बलवत्‌॥ अत एवं 'स्योनं ते सदन कृणोसी'ति 
सन्त्रस्प पुरोडाशसदनकरणाद्भधत्वं सदनं कृणोमीति लिज्भात्‌ न तु वाक्यात्‌ । 
शब्द की ( अभिधान ) शक्ति लिझ्ञ है। जेंसा कहा भी गया है--सभी शब्दों की शक्ति 
लिड्ज कही जाती है। शक्ति रूढ़ि ही होती है। इसलिये समाख्या से इसमें भिन्नता है, 
क्योंकि यौगिक शब्दरूपी समाख्या से रूढ़िरूपी लिज् की भिन्नता है। इसी से “बंहिं: 
देवसदन दामि? (देवों के सदन वह्च्धिं को काटता हूँ?) यह मन्त्र कुश के काटने का 
अह्ल हैं न कि उलूप आदि के काटने का, क्योंकि 'वहिं: दामि? इस लिझ्न से उसकी 
कटाई को व्यक्त करने में समर्थ है। इसी प्रकार अन्य स्थलों पर भी छिह्ल से विनियोग 
समझना चाहिये । ह 
यह लिज्ञ वाक्य आदि से बलवान्‌ है। इसीलिये 'स्योनं ते सदनं कृणोमि?--तुम्हारे 
लिये सुखद सदन बनाता हँ---यह मन्त्र पुरोडाश-सदनकरण का अक्ञ 'सदनं कृणोमिः इस 
लिह्ञ से है न कि वाक्य से । 


१, यावदेव हि मन्त्रार्थों मन्त्रेण प्रतिपागते | तावदेव-श्रुतिर्मन्त्र गाहंपत्याथताँ नयेत्‌ ॥ 
मन्त्रार्थ मन्त्रतों बुद॒ध्वा पश्चाचछब्द निरूप्य च। मन्त्राकाड्सथ्लावशेनेन्द्र शोपत्वे श्रुतिकल्पना ॥ 
श्र॒त्या प्रत्यक्षया पूर्व गाहपत्याज्ञतां गते । निराकांक्षीक्षते मन्त्रे निर्मूंठा श्रुतिकल्पना ॥ 
तेन झञीघ्रप्रवर्तिन्या श्र॒त्यालिज्ञस्य बाधनम्‌। प्रत्यक्षे चानुमाने च यथा छॉके वलाबलूम ॥ 





लिड्भनिर्वचनस्‌ <३ 


एवं श्रुति निरूप्य लिज्धं लक्षयति--शब्दसामंथ्यैमिति । लिज्ञमिति लक्ष्यनिर्देशः । 
सामर्थ्य॑ लिज्ध मित्युक्तेडडःकुरादिजननानुकूलबी जा दिसामथ्यें तत्प्रसज्भ: स्थात्तद्वाणाय--- 
शब्देति विशेषणम्‌ । सामर्थ्य द्विविधं शब्दगतमर्थगतं चेति । तत्राद्यस्य लक्षणमत्रोक्तं तत्रेव 
वृद्धसंमति प्रदर्शयंस्तदर्थभाह---यथाहुरित्यादिना । अन्त्यं तु यथा 'जुवेणावद्यती त्यवदान- 
सामान्यदेषत्वावगमे5पि स्लुवस्थ लिज्ात्सामथ्यंरूपादाज्यसांनाय्यादिद्रवद्रव्यावदानविशेषा- 
ज़त्वं खुवेण मांसादिद्रव्यावदानस्थ कतुंमशक्यत्वादिति । ननु रूढिरूपस्थ सामर्थ्यस्य 
समाख्यातो न भेदः स्थात्‌ । तथा च॒ बहिंदेवसदन दामी'ति मस्त्रस्योलपादिलवनाज्त्वसपि 
स्यादित्याशडूबह--समाखझ्यातो भेद इति । रूढिरूपस्यथ सामथ्यंस्पेति शोषः । यौगिक- 
शब्दरूपसमाख्यातो रूढ्यात्मकस्य लिज्॒ुशब्दस्य भेद एव प्रसिद्धेः। तथा च न तयोरमभेद 
इत्यर्थ: । समाख्यातो नाभेद इति पाठेषपि स एवार्थं: । रूढिरूपस्य सामथ्यंस्यथ समाख्यातो 
भेदे फल्तिमाह--तैनेति । रूढ्सिमाख्ययोमियोभेदेन पुरोडाशसदनभूतं बहिः खण्डयामीति 
अरुतपदसामर्थ्यात्‌ 'बहिर्देवसदनं दामी'ति मन्‍्त्रस्य कुशकाग्ादिरूपाणां मुख्यबहिबां लवना- 
ज़भत्वं न तु समाख्यातो दर्भसवृशानासुलूपादिख्पतृणविशेषाणां गोणबहिषां लूवनाज्जत्व- 
सित्यर्थ: । उच्तेई्थे हेतुमाह---तस्ये ्यादिना । तस्येति बहि्देवेत्यादिमन्त्रस्येत्यर्थ: । 
तल्लवनमिति । कुशलवनसित्यर्थ: । 

एवमन्यत्रापीति । बहिर्देवसदन दामी'ति मन्त्रस्य कुशलवनाजुत्वबदग्नये जुष्टं निव॑- 
पासो त्यादिसन्त्रस्थापि सिर्वापादिप्रकाशनसामथ्यरूपाल्लिज्भान्निर्वापादोौ विनियोग इत्यथो: । 
अत्रेदं बोध्यम---तस्य हि मन्त्रस्यथ निर्वापाज्ठत्व॑ संभवति, _ यस्य यत्प्रकाशनसामथ्य॑ तस्य 
सन्त्रस्थ तवज़्त्वभिति न्‍्यायात्‌ । तच्च लिज द्विविधं, सामान्यसंबन्धबोधकप्रमाणान्‍्तरापेक्षं 
तत्सापेक्षं चेति । तत्र यद्विना यज्ञ संभवति तस्य* तदज्भत्वम्‌ । सामान्यसंबन्धबोधक- 
प्रमाणान्तरानपेक्षकेवललिज्धा:डूबति । यथार्थज्ञानस्थ कर्मानुष्ठानाज्भत्वम्‌, अर्थज्ञानं विना 
तदनुष्ठानासंभवात्‌ । यद्विता यत्संभवति तस्य तदद्भत्वं तत्सापेक्षरिज्भाडूवति यथोक्त- 
अन्त्रस्य निर्वापाजुत्वं निर्वापस्थ हि संभवति, कित्वपुवंसाधनीभूतनिर्वापप्रकाशनार्थ एवं । 
तादूबनिर्वापप्रकाशनार्थत्व॑ वच॒न॒सामर्थ्यमात्राल्लभ्यते, सामर्थ्यस्य निर्वापप्रकाशनमात्रे 
सत्त्वात्‌ । ततश्वावह्यं प्रकरणादिसामान्यसंबन्धबोधक प्रमाण स्वीकतंव्यम्‌, तथा च॒ दर्श- 
पूर्णमासप्र करणे तस्य मन्त्रस्य पाठादेवानेन मन्‍्त्रेण दक्षपूर्णमासायुवंसंबन्धिकिचित्प्रकाइ्यत 
इत्यवगम्यते ॥ अन्यथा दर्शादिश्रकरणपाठस्य वेयर्थ्यापत्ते: । कि तद्ृदर्शपू णंमासापु वंसंबन्धि 
अकाइयमित्याकाइक्षायां. निर्वापप्रकाशनसामर्थ्यात्पुरोडाशनिर्वाप इत्यवगम्यते । निर्वापश्च 
युरोडादसंस्कारद्वारा5पू वंसंबन्धीति लिज्भान्मन्त्रस्य निर्वापार्थत्वे सति न तस्यानर्थक्यापत्ति:। , 
तस्मात्‌ अग्नये जुष्ट॑ निबंपामी'ति मन्‍्त्रस्य प्रकरणादर्शपूर्णमाससंबन्धितयाध्वगतस्य 
निर्वापप्रकाशनसामथ्य॑रूपाल्लिज्धा न्निर्वापाड्भत्वमिति । 


तदिदं निरुक्त सामथ्यंरूपं लिड्भं वाक्यप्रकरणादिभ्यः प्रबलमित्याह--तदिदमित्या- 
दिता । अत एवेति । लिज्भस्य वाक्यादिभ्यो बलवत्त्वादेवेत्यर्थ: । 'स्पोनं ते सदनं कृणोसी 
त्यत्न घृतस्य घारया सुशेवं कल्पयामि तस्मिन्सीदामृते प्रतितिष्ठ ब्नीहीणां मेध सुमनस्पमान:” 
इति वाक्यशेषः । भोः पुरोडाश ! ते तब स्थो् समाचीन सदन स्थान कृणोमि करोमि, 





८४ अर्थसंग्रह: 


तच्च स्थान घृतस्य धारया सुष्ठु सेवितुं योग्यं कल्पयामि। भो ब्रीहीणां मेथ त्रीहिसारभूत ! 
स्व॑ सुमनस्यमान: समाहितमनस्कः सन्‌ तस्मिन्नमृते समीचीने स्थाने सीद उपविश 
प्रतिष्ठित । तत्र स्थिरों भवेत्यर्थ:। तत्र च तस्मिन्नित्यनेन तच्छब्देन प्रकृतवाचकेन 
पूर्वोत्तराधंयोरेकवाक्यत्वे सिद्धे मन्‍्त्रद्ययस्याभावात्सवॉष्प्ययं मन्त्र: स्थानकरणस्याजुं 
पुरोडाशस्थापनस्थ चाज्धं भवति, तत्र विनियोजिका श्रुतिइचेव॑ कल्पनीया सर्वेणानेन 
सन्त्रेण स्थान कतंव्यमिति । तथा सर्वेणानेन मन्‍्त्रेण तत्न पुरोडाशः स्थापनीय इति च । 
तथा च सदनकरणपुरोडाशस्थापनयोरस्थ मन्‍्त्रस्थय विकल्पः समुच्चयों वा स्वेच्छया 
भविष्यतीति पुव॑पक्ष: । तत्र हि यदेतत्पूर्वोत्तरा्धयो: परस्परान्वयेनेकवाक्यं संपत्न॑ तदेत- 
दुत्तराधंस्थ सदनकरणे शाक्तिमकल्पयित्वा सकल॑ मन्त्र सदने विनियोक्तुं नाहंति। तथा 
तदेव वाक्य पूर्वाधंस्थ पुरोडाशस्थापने झक्तिमकल्पयित्वा न युरोडाइस्थापने कृत्स्नं सन्‍्त्रं 
विनियोक्तुं प्रभभति । ततश्व लिज्भकल्पनव्यवधानेन वाक्यं श्रुति प्रति विप्रक्ृष्यते । प्रत्यक्ष 
तु लिज़द्यं तां श्रुति प्रति न विप्रकृष्पते । तथा सति लिज़्ेन वाक्यस्य बाधान्मन्त्रस्पार्ध- 
द्वयं सदनकरणस्थापनयोव्य॑वस्थितमिति राद्धान्तः । तमेतमभिप्नेत्याह--मन्त्रस्येत्यादिना । 
लिज्भादिति । सदनकरणप्रकाहनसामथ्यंरूपादित्यथं: । न तु वाक्ग्रादिति । पुरोडाशसदन- 
सादनरूपार्थकरणाज्धत्वं, न तु सदनसादनलक्षणशेषशेषिरूपार्थ प्रतिपादकात्सदर्न कृणोमि 
तस्मिन्सीदेत्येवं सहोच्चारणरूपाद्वाक्यादित्यथ्थ: । 
शब्द से सामान्यतः दो प्रकार के अथ॑ प्रकठ द्वोते हैं। एक अर्थ वद्द दे जो शब्द का उच्चारण 
होते ही प्रतीत हो जाता हैं । इसके लिये उसका ब्युत्यत्तिगत अर्थ नहीं लिया जाता। यह अथ॑ 
मुख्यतः अनादि परम्परा से लोकस्वीकृत होता है । यही मुख्य अथ कहा जाता है। उदाहरणाथ्थ 
“पह्कुज? शब्द लिया जा सकता है। इसका सर्वस्वीकृत अर्थ है "कमल? नामक पुष्पविशेष । यही 
उसेका मुख्याथ हैं । “कीचड़ में उत्पन्न होने वाछा? उसका व्युत्पत्तिगत अर्थ है, इसी को यौगिक 
अथी कहते हैं जो गौण हैं। यही समाख्या भी है। मुख्य अर्थ की प्रतीति कराने वाली शब्दशतक्ति 
को अभिधा शक्ति कहते हैं । इसी का मीमांसा में पारिभाषिक्र नाम लिझ् है। मीमांसक प्रधानतः 
अभिधावादी हैं, अत: उनकी दृष्टि में अभिधा की ही प्रधानता है । 
अभिषा से प्रतीत होने- वाला अर्थ रूढ़ होता है, अत: अभिधा को ही शक्ति, रूढ़ि आदि भी 
कहा जाता है । अभिधा शरक्ति से रूढ़ अर्थ शब्द को सुनते ही प्रकट हो जाता है। झब्द-श्रवण 
तथा अथैबोध में व्यवधान नहीं पड़ता, जब कि यौगिक अथे॑ को समझने में इसकी अपेक्षा अधिक 
समय लगता है । अव्यवहित रूप से अथ को प्रतीति रूढ-अथे की भुख्यता का कारण है । निश्चित 
ही यह समाख्या अथवा यौगिक शब्द से भिन्न है । 
ध्वहिंदेंवसदनं दामि? मन्त्र कुश के काटने का अन्ञ लिज्ञ प्रमाण से ही होता है, क्‍योंकि 
धवहिंस? के अनेक अर्थों में 'कुश” हीं रूढ़ है न कि 'उलप? आदि कुश के सद्श दूसरे तृण । कुश 
ही देवसदन है । इसी का कार्टना अभीष्ट है। यहाँ 'वहिंस”? तथा 'दामि? दोनों का रूढ़ अथी 
क्रमश: 'कुश? तथा 'काटनो? है ।" वस्तुतः यह मन्त्र. “दशंपीण॑मास? प्रकरण में पढित है, किन्तु वहाँ 
इस प्रकार का कोई निर्देश नहीं है कि 'इस मन्त्र से क्या किया जाये? | अतः साक्षात्‌ विनियोजक 
श्रुति के अभाव में मन्त्रस्थ 'वहिं:? पद से दर्भ या कुश जिसे मुनियों ने एक तृणविशेष के रूप में 
स्वीकार कर रखा है, प्रकट होता है ओर 'दामि? का 'ल्वन? अथ अनादि परम्परा से मुख्य अथी के 




















१. लवितव्यं च बहिंहढ्विविध॑ मुख्य गोंणन्न | मुख्यं कुशकाशादि दशदर्भ॑रूप॑, गोणन्तु तत्सदइशं 
तुणान्तरम्‌ ।“'मुख्यस्यैव लवने मन्त्रविनियोगो न गौणस्येति सिद्धान्तितम्‌ । प्रतिपादिका प्रू० ४९ 


वाक्यनिवंचनस्‌ प्‌ 


रूप में स्वीकृत हो चुका है, से स्पष्ट हो जाता है कि इस मंन्त्र से कुश काटना चाहिये । “अनेन 
मन्त्रेण कुशं छिन्‍्यात्‌? यद्द श्रुति यहाँ कल्पित द्दोती दे जिससे कुशच्छेदन में इस मन्त्र का विनियोग 
होता है | 'वहिंदामि इति लिझ्ञात्‌? आदि मूल के शब्दों का यही तात्पय॑ है। 
._._ 'एवमन्य त्रापि! आदि का अर्थ है कि जिस प्रकार यहाँ यौगिक अर्थ न लेकर मुख्याथ से ही 
विनियोग में सहायता लो गयी है, उसी प्रक्रार अन्य स्थलों पर भी लिझ्ञ की प्रधानता देखी जा 
सकती हैं. । ! 

दशपोर्णमास याग के प्रसज्ञ में 'स्योनं ते! आदि मन्त्र का प्रयोग होता है। पूरा मन्त्र इस 
प्रकार >> शयाि ते सदन क्ृणोमि छूृतस्य धारया सुप्रेवं कल्पयामि । तस्मिन सीद, अमृते प्रति- 
तिष्ठ, ब्रीद्वीणां मेध सुमनस्यमान: ।! इसका अर्थ है--हे पुरोडाश, तुम्हारा समीचीन स्थान कर 
रहा हूँ, उस स्थान को घी की धारा से स॒ष्ठु सेवनयोग्य बना रहा हूँ । हे व्रीहि के सारभूत, तुम 
समाहित चित्त से उसी सेवनीय सदन पर स्थिर होओ ।? यहाँ विनियोगविशेष से सम्बद्ध श्रुति 
न होने के कारण मन्त्र का लिज्न से ही विनियोग करना है। 'क्या किया जाये ?? ऐसी आकांक्षा 
होने पर 'स्पोनं? से 'कल्पयामि? तक पूर्वार्ड का अर्थ पुरोडाश के सदनकरण--बैंठने का स्थान 
वनाने--से सम्बद्ध प्रतीत होता है, तथा 'तस्मिन सीद” आदि से 'समनस्यमानः? तक के उत्तरा्ष 
से 'पुरोडाशस्थापन? का अर्थ प्रतीत होता है। मध्यवतीं 'तस्मिन्‌? पद से पूर्वार्थ तथा उत्तराध॑ का 
संयोग करके एकवाक्य बनाया जा रहा है। अब प्रश्न है कि पूरे मन्त्र का प्रयोग एकवाक्य के 
रूप में 'पुरोडाशसदनकरण? के लिये किया जाये अथवा 'पुरोडाशस्थापन? के लिये अथवा प्रथक्‌- 
प्रथक्‌ दोनों के लिये । “दोनों पक्ष समान बलशाली हैं किन्तु किसी एक के झहण में वाक्य की 
अपेक्षा लिक्ञ ही प्रवल है, क्योंकि 'स्योनं? से 'कल्पयामि? तक मन्त्र का 'सदनकरण? अर्थ को 
प्रकाशित करने का सामर्थ्यरूप लिज् प्रत्यक्ष है। इसी प्रकार 'तस्मिनः आदि का “पुरोडाशसादन- 
प्रकाशन सामर्थ्यरूप लिछ्ञ प्रत्यक्ष है। इस प्रकार प्रत्यक्षलिज्ञ के द्वारा पूर्वाधष का सदनकरण में 
और परार्थ का पुरोडाशसादन में विनियोजिका श्रुति की तत्काल कल्पना हो जाती है । 

समग् मन्त्र का दोनों कार्यों के लिये पृथक-एथक्‌ विनियोग पूर्ण संगत नहीं लगता क्योंकि 
पूर्वार्थ की सदनकरण में उपयोगिता प्रतीत होती है, किन्तु परार्ध की नहीं, इसी प्रकार पुरोडाश- 
सादन में उत्तरार्ध की उपयुक्तता लगती है किन्तु पूर्वाध की नहीं। इस प्रकार 'तस्मिन्‌? पद के 
अन्वय से पहले एकवाक्यता की अवधारणा कएनी पड़ेगी और उसके वाद परार्ष सहित पूर्वार्थ को 
सदनकरणरूप अर्थ का प्रकाशक तथा पूर्वार्थ संद्दित उत्तरार्ध को पुरोडाशसादनरूप अर्थ का 
प्रकाशक निश्चित करके समग्न मन्त्र का प्रत्येक से विनियोग समझा जा सकेगा। ऐसा करने पर 
बीच में लिक् की भी कल्पना करनी पड़ेगी, अतः यहाँ वाक्य से विनियोग मानने पर लि२ज्ञ और 
श्रुति दोनों की कल्पना दी करनी पड़ेगी और बीच में व्यवधान बढ़ जाने से दुर्बलता होगी, जब 
कि लिक्न से ही विनियोग मानने पर पूर्वाध का 'सदनकरण? और उत्ताराध॑ का 'सादन? अर्थ म्रहण 
करने पर केवल श्रति की कल्पना करनी पड़ेगी । इस रूप में लिज्ञ द्वारा विनियोग वाक्य की अपेक्षा 
शीघ्र होने से प्रवल है । यहाँ सिद्धान्त पक्ष यही है कि पूर्वार्ध से 'लदनकरण? हो और उत्तराध॑ से 
“सादन?, पूरे मन्त्र का प्रयोग अपेक्षित नहीं ।* 

वाक्यनिवंचनम्‌ 
( २२ ) समभिव्याहारों वाक्‍्यम्‌। समभिव्याहारश्व साध्यत्वादिवाचकद्वितो- 

१. द्रष्टव्य-मीमांसान्याय॑प्रकाश” पर “सारविवेवनी?-“'पूर्वाध सदन प्रकाशयति, उत्तराधे तु 
सादनम्‌ । यद्यपि 'तस्मिन्‌? इति उत्तरार्धस्थ-तच्छब्दस्य पूर्वार्धसापेक्षत्वात्‌ एकवाक्यत्व॑ परिकल्प्यते, 
तदा उभयोरेकवाक्यत्वात्‌ उभयोरपि अर्थयों: सदने सादने उभयत्र वा विनियोग: स्यात्‌। तब 
वा धित्वा लिज्ञेन पूर्वार्धस्य सदनाक्ञत्वमेव । 








<द्‌ अर्थसंग्रह: 


याद्यभावेषपि, वस्तुतः शेषशेषिवाचकपदयो: सहोच्चारणर्‌ ॥ यथा “यस्य पर्णमयी 
जुह॒भंवति नस ॒पाप॑ श्लोक॑ श्वुणोति!॥ अत्र पर्णताजुद्दों: समभिव्याहारादेव 
पर्णताया जुद्धद्भत्वम्‌। न चानथ्थक्यम्‌, अन्यथापि जुह्न॒: सिद्धत्वादिति वाच्यम्‌ ४ 
जुह॒शब्देन तत्साध्यापूर्वलक्षणात्‌ । 

तथा च वाक्यार्थ: पर्णतयावत्तह॒विर्धारणद्वारा जुह्नपूर्व भावयेदिति । एवं च 
पर्णतया यदि जुहू: क्रियते तदेव तत्साध्यमपुर्व भवति नान्यथेति गभ्यत इति न 
पर्णंताया वेयथ्यंम्‌ । अवत्तह॒विर्धारणद्वारेति । चावश्य॑ं वक्तव्यम्‌ । अन्यथा खुचा- 
दिष्वपि पणंतापत्ते: । सेयं पर्णता अनारभ्याधीतापि सर्वप्रकृतिष्वेबान्बेति न 
विक्ृतिषु । तत्र चोदकेनापि तत्प्राप्तिसंभवात्पोन रुक्‍त्यापत्तें: । 


प्रकृतिविकृतिलक्षणम्र्‌ 
यत्र समग्राज्भोपदेदः सा प्रकृतिः, यथा दर्शपूर्णमासादिः। तत्प्रकरणे सर्वाज्ध- 


पाठात्‌ । यत्र न सर्वाज्धोपदेशः सा विक्ृतिः । यथा सोर्यादिः। तत्र कतिपयाड्रा- 
नामतिदेशेन प्राप्तत्वात्‌। अनारभ्यविधिः सामान्यविधि: । 
तदिदं वाक्य प्रकरणादिभ्यो बलवत्‌ ॥ अत एवं “इन्द्राग्नी इदं हविः” इत्या- 
देरेकवाक्यत्वाहर्शा ज्भत्वं न तु प्रकरणाहं पुर्णमासा ड्भत्वम्‌ 
समभिव्याहार वाक्य है । साध्यत्व आदि के वाचक द्वितीया आदि के न रहने पर मी 
वस्तुत: अक्ञन एवं अज्जी के वाचक पदों का एक साथ उच्चारण समभिव्याहार है। जेसे-- 
जिसकी जुह्ू पलछाश की होती है वह अपयश नहीं खुनता है? १ यहाँ पर्णता तथा जुहू 
दोनों का एक साथ उच्चारण होने से ही पर्णता जुहू का अक् है, यहाँ ( यह नहीं कहना 
चाहिये कि पर्णता का उच्चारण ) व्यथं है, क्‍योंकि अन्यथा भी जुह़ को वनाया जा सकता 
है। (वस्तुतः: ) यहाँ 'जुहू” शब्द का लक्षणा से अथ॑ है, जुहू के द्वारा साध्य अपूर्व । 
इस वाक्य का अर्थ हुआ--विभक्त की गयी हृवि के धारण द्वारा पछाश से जुहू के अपूर्व 
की भावना करे । इस तरह यदि पलाश से ही जुह्ू का निर्माण होता है तभी उससे 
साध्य अपूर्व बनेगा, नहीं तो नहीं, यह ज्ञात होता है, अतः पर्णता की व्यथता नहीं 
सिद्ध होती । “विभक्त ( अवत्त ) की गयी ह॒वि के धारण द्वारा? यह शब्द अवश्य कहना 
- चाहिये, नहीं तो छुवा आदि में भो पर्णता की व्याप्ति. होने लगेगी । यह चर्चित पर्णता 
सामान्यतः विहित होने पर भी सभी प्रकृतियागों में ही अन्वित होती है, विक्वतियागों में 
नहीं क्योंकि वहाँ ( विक्ृषति में ) अतिदेश वाक्यों से भी उसको प्राप्ति संभव है। ( यदि 
विक्रृतियों में भी पर्णता आदि की अन्विति मान ली गयी तो ) पुनरुक्ति की उपस्थिति होगी । 
जहाँ समस्त अज्नों का कथन होता है वह प्रक्ेतियाग हैं, जैसे दर्शपूर्णमास आदि, क्योंकि 
- उसके प्रकरण में समग्न जज्ञों का पाठ होता है । जहाँ समग्र अज्ञों का उपदेश नहीं होता है 
वह विकृति है, जैसे सौय॑ आदि, क्योंकि वहाँ कुछ अन्नों की प्राप्ति अतिदेश से भी होती है । 
अनारभ्यविधि सामान्यविधि है । 








२. पूरा मन्त्र इस प्रकार है--““यस्य खादिरः खुबों भवति स छन्‍्दसामेव रसेनावद्यति, यस्क 
पर्णमयी जुहूर्भवति न स पाप॑ इलोक॑ >शणोति, यस्याश्वत्थी उपभूद्भवति अद्मणैवास्यान्नमवरुन्धे, यस्य 
वेंकछूत्ती ध्रुवा भवति प्रत्येवास्याहुतयस्तिष्ठन्तीति । 


प्रकतिविकृतिलक्षणम्र्‌ ८७ 





की अज्ञता । 


वाक्य लक्षयति---समभिव्याहार इति । वाक्यमिति हरूक्ष्यनिर्देशः। समभिव्याहार- 
छब्दं व्याचट्टे--समभिव्याहारश्रेत्यादिना । तत्रोदाहरणमाह--यथेत्या दिना । पर्णताजुद्दो- 
रिति । शेषशेषिलक्षणयोरिति शेष: । ननु काष्ठास्तरेणेव जुह्नाः सिद्धत्वात्पर्णताया आनर्थक्यं 
स्पादित्याशडूब परिहरति--त चेत्यादिता । न च॒ वाक्यमित्यत्र हेतुमाह--जुहुझब्देने- 
त्यादिना । 
यदि जुह॒ः पर्णतयव क्रियते तदेव जुह्नाष्पूब॑ जन्यते नान्‍्यथेति भाव: । फलितं वाक्यार्थ- 
माह--तथा चेत्यादिना । क्वचित्पुस्तकेड्वत्तेत्यतः प्रागितितः परत्रेब॑ च पर्णतया यदि 
जुहूः क्रियते तदेव तत्साध्यमपुव॑भवति नान्यथेति गम्यत इति न पर्णताया' बेयथ्य॑मिति 
पांठः । अंबद्यत इत्यवत्तं अबत्त च तद्धविश्व तस्य धारणद्वारेत्यर्थ: । अवत्तेत्यादेव्यविृत्ति- 
माह--अन्यथेत्यादिना । अन्यथा5वत्तेत्यादेरनु पादान इत्यर्थ: । खुक्ल्ुवादिभिराज्य- 
ह॒विर्धारणद्वा रे बोपक्रियत इति भाव:। ननु पर्णतायां अतारभ्याधीतत्वादनारभ्यविधेश्व 
सामान्यविधित्वात्पर्णता सर्वेषु प्रकृतिविक्ृतियागेषु समस्वेत्वित्याशड्भुब्याह--सेयमित्यादिना । 
त्य॑ंमाह---त विक्ृतिष्विति । तत्रेति | विकृृतिष्वित्यर्थ: । चोदकेनेति । प्रकृति- 
बह्िकृतिः कतंव्येति चोदकशब्दितातिदेशवाक्येनेत्यर्थ: । तत्प्राप्तिसंभवादिति । पर्णताप्राप्ति- 
संभवादित्यथं: । पौनरुक्‍त्यापत्तेरिति । 'प्रकृतो वा5द्विरुक्तत्वा दिति न्‍्यायविरोधेत पौच- 
रुक्‍्त्यरूपदोषापत्ते रित्यर्थ: । 


केयं प्रकृतिविकृृतिइ्चेत्याकाडक्षायां तललक्षणमाह--यत्रेत्यादिना । अतिदेशेनेति । 
उक्तचोदकशब्दितातिदेशवाक्पेनेत्यर्थ: । किच यत्र चोदकेनाज्भाप्राप्िस्तत्रानारभ्याधीतानां 
संनिवेशः, दर्शपूर्णगासयोरपि चोदकप्रमाणेनाज्ानामप्राप्तेः प्रकरणपठितरेवाज़ेनेरकाड्‌- 
क्षद्यात्‌ तत्र पर्णताया; संतिवेशो न्‍्याय्य एवं । गृहमेधीययागाद्यद्यपि कुत्रापि विकृतो नाज्भा- 
नामतिदेशेन प्राप्तिस्तथापि तस्य कलुप्तोपकारे राज्यभागादिभिरेव नेराकाइशक्षब्रेण तत्रापि 
चोदकावज्धाप्राप्तेः सत्त्वात्तत्रापि पर्णतासंनिवेशों भवत्येवब। किच योष्नारभ्यविधि: स 
सामान्यविधिरित्युच्यते । सामान्‍्यविधेश्वास्पष्ट्वात्तस्य विश्येषेणोपसंहारों भवति। तथा 
चोक्त 'सामान्य॑विधिरस्पष्ट: संह्ियेत विशेषतः इति । तथा च सामिधेन्यूचां साप्तदह॑य- 
स्यानारशभ्याधीतत्वेषपि न॒ प्रकृतिषु गमनं तस्य प्रकृतियागानां सामिधेन्युक्पाज्वदइ्यावरोधातू। 
नापि विक्ृृतिमात्रे तद्गमनं तत्र चोदकप्राप्तपाक्नद्यबाधप्रसद्भातू, कितु प्रत्यक्षश्ुतसाप्त- 
दद्यासु मित्रकिन्दादिष्वेव विक्ृतिषु तस्य साप्तदश्यस्य गसनं भवति । तथा चोक्तम्‌ (एवं च 
प्रकृतावेतत्पाद्वदव्यं प्रतिष्ठितम्‌ू । विक्ृृतों च न यत्रास्ति साप्तदश्यपुनःभ्ुतिरिति ।न च 
वाक्यवेयथ्य॑म्‌ । “अनारभ्याधोतस्पेव साप्तदश्यस्थ मित्रविन्दादिप्रकरणस्थवाक्येनोप- 
संहारात्‌ । उपसंहारश्च नाम सामान्यप्राप्तत्य विशेषे नियमनम्‌ । ततश्न साप्तदश्यस्थाना- 
रभ्यविधिः सामान्यविधिः । मित्रविन्दादिप्रकरणस्थश्र विशेषविधिरिति सर्वेमभिप्रेत्पाह-- 
अंतारम्यविधि: सामान्यविधिरिति । किच तद्धि वाक्य प्रकरणाह्लीयों भवतति, स्थानादि- 


८८ अथसंग्रह: 


तस्तु सुतराम्‌ ॥ तस्य प्रकरणादपि दुर्बलत्वात्‌ वाक्यस्थ प्रकरणादिभ्यो बलवत्त्वादेव 
“इन्द्राग्ती इदं ह॒वि रित्यादिमन्त्रस्थ दर्शवाक्यत्वाहर्शाज्धत्वं, न तु दर्शयूर्णमासप्रकरणाहर्श- 
पूर्णभासोभयाद्धित्वमित्याह---तदिदमित्यादिना । अत्र चेद॑ बोध्यमू-- अग्नोषो माविदं 
ह॒विरजुषेतामवीवृ धेतां महोज्यायो5क्राताम, इन्द्राग्नी इदं हविरजुषेतामवीवृधेतां महो- 
ज्यायो5क्राता'मिति सूक्तवाके श्रूयते । तत्र च देवतावाचक पदमग्तीषोमादिरूपं पौर्णमा- 
स्पादिकाले यथादेवतं विभज्य प्रयोक्तव्यमिति तृतीये स्थितम्‌ । इदं हविरित्यादिपदमवहिष्टं 
तु यथोक्ताग्नीषोमेन्द्राग्निमन्त्रहमगतसपि यथाक्रमममावास्थायामाग्नीषोमपदपरित्यागेन पौर्ण- 


सास्यामिन्द्राग्तिपदपरित्यागेन च पठनीयम्‌ । तथा च सति तेषां मन्त्रभागानां सर्वशेषत्व- 


बोधको दर्शपूर्णमासप्रकरणपाठो5नुगृहीतों भवतीति प्राप्तेइभिधीयते--अग्नीषोममन्त्रहेषस्येदं 
ह॒विरित्यादिरूपस्थेन्द्राग्निपदान्वयाश्रवणात्प्रकरणेन प्रथम तदन्वयरूपं वाक्य कल्पनीयं, 
तेन च वाक्येनेन्द्राग्निप्रकाशसामर्थ्यरूपं॑ लछिझ्खं कल्पनीयम्‌ । तच्च लिज्भधमनेन मन्‍्त्रभागे- 
नेन्द्राग्विविषया काचित्क्रियानुष्टेयेति विनियोजिकां तृतीयां श्रुति कल्प्यात । ततः प्रकरण- 
विनियोगयोम॑ध्ये त्रिभिव्यंवधानं भवति । अग्नीबोमपदान्वयरूपं वाक्य तु श्रूयमाण- 
त्वाल्लिज्भश्रुतिभ्यामेव व्यवधीयते । एवमिन्द्राग्निमन्त्रद्षस्याप्यग्नीषोमपदान्वयाश्रवणात्प्र- 
करणेन प्रथम तदन्वयरूपं वाक्यं कल्पनीयमित्यादि स्वयमूह्यम्‌ । तस्माद्वाक्येन स्वस्माद्‌ 
डुबंलस्य प्रकरणस्य बाधितत्वात्तत्तन्मन्त्रशेषस्तत्र तत्रेव व्यवतिष्ठत इति । 


श्रुति तथा लिज्ञ के वाद “वाक्य” प्रमाण का निरूपण किया जा रहा हें। वाक्य सामान्यतः 
आकांक्षा, योंग्यता एवं सन्निधि से युक्त पदों का समूह समझा जाता हैं। उक्त अपेक्षाओं के साथ 
होने पर भी यहाँ “वाक्य? पारिभाषिक अअ्थ में प्रयुक्त हे । एक वाक्य में निहित पदों को अर्थवोध के 
लिये एक साथ उच्चरित माना जाता है, किन्तु यहाँ वाक्य का अथे उन पदों का एक साथ उच्चारण 
हैं जिनसे अज्ञ एवं अज्ञी का ज्ञान होता है, अन्यथा “श्रुति” आदि में भी वाक्यता स्वीकार करनी. 
पड़ेगी । 

सामान्यतः "ब्याहार! पद (वि+-आ++5$/हढ+घज्‌ ) कथन का वाचक है। पारिभाषिक 
अधभी में भी इतना ही पर्याप्त था, किन्तु 'समभिव्याहार! पद बनाकर ( सम्‌--अभि--वि-- 
आ+-+4/हढ-+-घज्‌ ), 'हछ? धातु में चार-चार उपसर्ग छूगाकर अधिक से अधिक भाव की अभिव्यक्ति 
ही अपेक्षित है । सम्‌ एवं अभि उपसर्गों के योग से “साथ उच्चारण? का अर्थ व्यक्त होने में अधिक 
खविधा होती है । 

साध्यत्वादि--'साध्यत्वादि? पदों द्वारा वाक़्यप्रमाण की श्रुति तथा छिज्ञ प्रमाणों से अन्न- 
बॉधन की भिन्नता प्रतिपादित की गयी है । पहले “श्रुतिप्रमाण? के प्रसक्ञ में स्पष्ट किया जा चुका 
है कि किस प्रकार से विभक्तिरूपा श्रुति में अश्वाभिधांनीमादत्तेर, 'पशुना यजेत? “आहबनीये 
जुद्दोति? आदि मन्त्रों में प्रयुक्त द्विंतीयान्‍्त “अश्वामिधानी”, दृतीयान्त 'पशुः तथा सप्तम्यन्त 
“आहवनीय? से साध्य, करण तथा अधिकरण आदि अन्नों का ज्ञान स्वतः हो जाता है।) इसी 
प्रकार शब्दसामरथ्यरूप लिक्लन को भी समझा जा सकता है ।* वाक्य-प्रमाण के प्रसक्ञ में 'द्वितीयादि? 





१, कर्मत्व-करणत्वादि-वाचकानि च द्वितीया-ठृतीयादीन्येवेति तदेवाह छ्वितोयादिति। एवच्न 
साध्यत्वादिवाचक-द्वितीयाग्रघटितत्वे सति झोषशेषिवाचकपदयों: सहोच्चारणमिति लक्षणमापाततः 


फलितम्‌ । प्रतिपादिका पृ० ५१. थे 2४४ 
२. पदयोरिति | एतेन लिझ्वादिव्यावृत्ति: | *“'एवकारेण न कर्मत्वादिवोधकद्वितीयादिश्त्तेनापि 


लिब्ञादिभ्य इति दर्शितम्‌ । वही प्रू० ५१-२. 


03% 33% 0 यम ०2 & 33» की... तर्ज. 


प्रकृतिविकृति लक्षणस््‌ ८९, 


यदों के स्मरण का अभिप्राय यह है कि यहाँ अज्वता के वोबक पद द्वितीया आदि विभक्तियों में 
नहीं होते हैं, फिर भी अज्जता का ज्ञापन करते हैं। यहाँ अद्गता का ज्ञान प्रधान के वाचक-पढ के 
साथ पठित होने से हो सम्पन्न हो जाता है । यह आवश्यक के अद्गभता-वाचक पद दरितीया 
आदि में हो। वाक्य-प्रकरण में उद्धृत उदाहरण से प्रर्त कि अक्ज तथा प्रधान दोनों के 
-वाचक-पद सम-विभक्तिक और यथासम्भव समान लिन्न तथा बचन के होते हैं। 

शेष, अह्न, गौण, साधन आदि पद समानार्थक हैं, इसी प्रकार शेषी, अन्जी, प्रधान आदि भी । 
... _यस्य पर्णमयी जुहूभवति०? आदि में “पर्णता? इसील्यि जुद्दू का अज्ञ है, क्योंकि एक ही मन्त्र 
में दोनों का एक साथ पाठ है। पर्ण पछाश को कहते हैं ।* ? यज्ञ में प्रयुक्त होने वाछा एक 
पात्र-विशेष है जिसका आकार अध॑चन्द्र की भांति होती है। इसमें दूसरे पात्र से घी काट-काटकर 
रखा जाता है । नियमानुसार इस अवत्त ( काट-काटकर रख गये ) छत का पात्र पलाश का ही 
बना होना चाहिये ।* जहाँ तक बनाने का प्रइन है जुहू जेंसा पान्न पलाश से भिन्न किसी दूसरे 
काष्ठ से भी बनाया जा सकता है, किन्तु उस काष्ठ से निर्मत पात्र में अवत्तहवि रहने से “अपूर्व” 
सम्पन्न नहों हो सकता । अपेक्षित “अपूर्व” तभी बनेगा जब 'जुद्! पलाशकाष्ठ को ही होगी | अतः 
न्यह नहीं कहा जा सकता है कि दूसरे काष्ठ से भी निर्माण हो सकने से पछाशकाष्ठ व्यर्थ होगा। ऐसी 
दशा में 'जुह्ू? शब्द पात्रविशेष का दी नहीं अपितु उससे . सिद्ध होने वाले “अपूर्व! का वाचक है । 
स्मूल के “अन्न पर्णताजुद्दो:' लक्षणात्‌? का यही भाव है। “यस्य पर्णमयी जुहभवति? मन्त्र का 
मीमांसाशास्त्र के अनुसार अ्थ होगा 'पछाश से निर्मित पात्रविशेष में अवत्त-हवि को रखकर जुहू 
के अपूर्व को सम्पन्न करे | “अर्थात्‌ जुहू को पछाश से निर्मत करने पर उससे अपेक्षित अपूर्व॑ की 
निष्पत्ति होगी, अन्यथा नहीं। अश्थैसंग्रहकार के अनुसार 'जुहू!” का अर्थ करते समय '“अवत्त- 
हविर्धारणद्वारा? इस पद का ग्रह्वण अनिवार्य है, अन्यथा पर्णता को अतिब्याप्ति खुबा आदि पात्रों में 
भी होने लगेगी। ख्॒वा और जुहू दोनों भिन्न-भिन्न यज्ञपात्र हैं दोनों का काये भिन्न है ओर दोनों 
के लिये अपेक्षित काष्ठ भी भिन्न होते हैं । “जुह? वह पात्र है. जिसमें बड़े पात्र से खण्ड-खण्ड करके 
“निकालकर घृत रखा जाता है। खुवा वह पात्र है जिससे जुहू में रखा घृत निकाल कर अग्नि मे 
डाला जाता है और यह खदिरिकाष्ठ से बनती है। यदि “अब त्तदविर्धा एणद्वारा? अर्थ 'जुडू? के साथ 
नहीं लिया जाता है तो उसके तथा छुवा के कार्यों की एकता का भ्रम हो जायेगा और कार्यसाम्य के 
कारण “जुहू? की ही भांति ख़ुबा का भी निर्माण पलाश से ही होने रूंगेगा, जबकि वस्तुतः उसको 
खदिर का ही बनाना अपेक्षित है । 

“यस्य पर्णमयी जुहू” आदि मन्त्र एक सामान्यविधि दै जिसको अनारमभ्यविधि भी कहते हैं.। 
सामान्यविधि होने से प्रकृति तथा विक्रति दोनों प्रकार के यागों में समानरूप से इसकी स्व॒तन्त्रप्राप्ति 
होती हैं । किन्तु लौगाक्षिभास्कर का कहना है कि सामान्यविधि होने पर भो 'पर्णता 2 
आप्ति प्रकृतियागों में ही होगी, विक्रतियागों मे स्त्रतन्त्र उपस्थिति अपेक्षित नहीं हे, के 
“प्रकृतिवद्‌ विक्वृति: कर्त्तव्या? ( प्रकृति की भाँति ही विक्ृति को भो करना चाहिये ) हे इस अतिदेश 
वाक्य से प्रकृतियाग में पठित “पर्गता? विक्वतियागों में स्वतः प्राप्त हो जायेगी । अतिदेश वाक्य से 
विक्वति-याग में 'पर्गता? की प्राप्ति होने पर भी, यदि 'प्रक्रति” की भांति उसमें भी 'पणता? को 
स्वतन्त्र प्राप्ति स्वोकार की गयी तो दो-दो बार उसकी प्राप्ति होगी और पुनरुक्ति हो जायेगी 
दोप है। पुनरुक्ति दोष से बचने के लिये 'प पता? की अन्विति प्रकृतियाग में माननी चाहिये 
और विक्ृतियागों में उसकी प्राप्ति अतिदेश वाक्य से स्वीकार करनी चाहिये । 














































१. पलाश: किशुक: पर्णों यज्ञियों रक्तपुष्पकः । 
कम 

२. वेकझटती ध्ुवा प्रोक्ता आश्वत््यी चोपभुन्मता। 
जुहू: पलाशकाष्ठ स्य खद्िरिस्थ खुबों मतः॥ 








९० अर्थसंग्रेह: 






जिन यागों में द्रव्य, देवता, 
उनको '“प्रकृतियाग? कहते हैं, किन्त॒ जहाँ समग्र का कथन नहीं होता है, कर्ममात्र का निः 


है, उसे 'विक्रतियाग? कहते क्षति के अन्नोपाज्ञ प्रकृति के अनुसार ही होते हैं । 
ज्योतिष्टोम, दर्शपूर्णणास आदि केवल प्रकृतियाग हैं. और सौर्य, वायब्य, उद्धिदु , पौण्डरीक आदि 
विक्ृतियाग हैं । 
अतेदेश--अतिदेशवाक्य तथा चोदकवाक्य परस्पर पर्याय हैं । किसी एक सन्दर्भ में शब्दतः 
प्राप्त विधियों का कार्यवश्ञात्‌ दूसरे कर्म में भी अन्वय कर लेना अतिदेश कहा जाता है ।* ये विधि- 
वाक्य ग्रकृतियागों में उक्त होते हैं और सम्बद्ध विकृृतियागों में भी प्राप्त होते हैं । जहाँ कहीं भी पठित 
वाक्य जिस किसी से भी न लूगकर सम्बद्धों से ही अन्वित होते हैं। मीमांसासत्रों के भाष्यकार 
शबरमुनि के अनुसार--“अतिदेशों नाम 
ये्‌ परत्र विहिता धर्मास्तमतीत्य अन्यत्र तेपां देश: । यथा, देवदत्तस्य भोजनविधि क्ृत्वा 'शालि- 
खप-मांसापूर्ष: देवदत्तो भोजयितव्य? इति तमेव विधि यज्ञदत्तेइतिदिशति 'देवदत्तवद यज्ञदत्तो भोज- 
वितव्य? इंते । इलोकमपि उदारहन्ति-- 
प्राकृतात्‌ कर्मणो यस्मात्‌ तत्समानेपु कर्म । 
धर्मप्रदेशों येन स्थात्‌ सोइतिदेश इतिस्थिति: ॥ 
अनारशभ्य.वेधि--जब यागविशेष का उपक्रम करके उससे ही सम्बद्ध विधियों का स्वतन्त्र रूप 
से निरूपण किया जाता है. तव उसको आरशभ्यविधि कहते हैं । यही विशेषविधि भी कही जा सकती 
है। किन्तु जब यागविशेष का उपक्रम न करके भी विधान किये जाते हैं, तव उनको अनारभ्यविधि- 
कहते हैं। इन विधियों का सम्बन्ध यागविशेष से न होकर यागसामान्य से होता है, अतः इसे 
सामान्यविधि भी कहते हैं । 
वाक्य की प्रकरण से प्रबकृता--क्रम में पहले आने से “वाक्य? 'प्रकरण? की अपेक्षा प्रवक 
माना जाता है । अन्यत्र उल्लेख किया जा चुका है कि एक ही देश या काल में दो प्रमाणों से विनि- 
योग की संभावना होती है वहाँ दोनों का प्रयोग न करके केवल एक का किया जाता है। जिसका 
विधान होता है वही प्रवल होता है, क्योंकि उसके समक्ष दूसरे की कुछ नहीं चलती है । 

: इसी प्रकार का प्रसंग “दर्पूर्णमात्? से सम्बद्ध अध्याय में निरूपित 'सक्तवाकः नामक अनुवाक 
में आता है। इस अनुवाक में 'दर्भ? नामक घास का जिसे पारिभाषिक शब्दावली में 'अस्तर? कहक्ते- 
हैं--अग्नि प्रक्षेप प्रंहरण--विहित हैः? । वहीं 'सक्तवाक! में दो वाक्य पठित हैं । वे हैं--- 

१-अग्नीपोमाविद हांवरजुपेतामवीदृधेतां महोज्यायो5क्राताम्‌ । 
तथा 
२-इन्द्राग्नी इंद॑ हृविरजुपेतामवीदूधेतां महोज्यायोडक्राताम्‌ ॥ 
मीमांसा का सिद्धान्त4क्ष यह है कि इन दोनों वाक्यों में से 'अग्नीपोमाबिदं हृवि:? आदि वाक्य का; 
विनियोग पौमासयाग में होना चाहिये और 'इन्द्राग्नी इदं हृविःः आदि का दर्शयाग के समय में 
क्योंकि अग्नि और सोम पौर्णमात के देवता दे तथा इन्द्र और अग्नि दर्श के । देवता के नाम वाछे- 
मन्त्रों का विनियोग उससे सम्बद्ध याग में ही करना उांचत है। एक-एक वाक्य भी सृक्तवाचक 


है, यतः एक ही मन्त्र के दोनों वाक्यों का अलग-अलग विनियोग अजुचित नहीं होगा। 





























१. अन्यत्रेव प्रणीताया: ऋत्स्नाया: धर्मसंहते: 

अन्यत्र कार्य॑तः ग्राप्तिरतिदेंशोडमिधीयते ॥ 

. जेमिनिसत्र ( ७।१।१२ ) पर शावरभाष्य तथा प्रतिपादिका ४० ५५ 
३. 'सक्तवाकरेन प्रस्तरं प्रहरति? पु 


पात्र, काल आदि समस्त अज्ञों का कथन स्वतन्त्र रूप से होता हैः 


---+-“>-+७- 





प्रकृतिविक्मतिलक्षणस्‌ हि 


यह है सिद्धान्तपक्ष, किन्तु पूर्वपक्ष की ओर से शह्ला की जा सकती है कि 'दशपूर्णमासः के 
प्रकरण में पढित होने से वाक्ष्यों का विनियोग तथा पूर्णमास दोनों में समानरूप से* 
होना चाहिये, एक-एक का प्थक्‌-प्रथक्‌ नहीं । ! गरेवतावाचक पदों के प्रयोग का प्रइन हैं, 
वहाँ उस देवता का नाम मन्त्र से निकाल दिया जायेगा जिसका उस क्रिया से सम्बन्ध नहीं होगा 
अर्थात्‌ 'अग्नीपोमौ? अंश को दर्शावाग के प्रसंग में निकाल दिया जायेगा और (इन्द्राग्नी? अंश को 
पौर्णमास के प्रसंग से, शोष पूरा मन्त्र दोनों ओर पढ़ । ऐसा करने से दर्शपूर्णमास प्रकरण 
में इन मन्त्रों के पाठ का औचित्य सिद्ध होगा अन्‍ दर्श अथवा पूर्णनास नामक एक ही 
अंश से सम्बद्ध होने पर पूरे प्रकरण में व्याप्त नहीं हो सकेगा। सामान्यतः दर्शी और पूर्णमास* 
इन दोनों का एक साथ 'दर्शपूर्णमास? पाठ अधिक मिलने से ऐसा प्रतीत होता है मानों यह एक 
ही याग का नाम है, जब कि वस्तुतः दोनों भिक् हैं। दंशंयाग अमावस्या को तथा पूर्णमास पूर्णिमा 
को सम्पन्न किया जाता है। यहाँ मन्त्र एक है। यदि प्रकरण पर ध्यान दिया जाये तो उसे द्शै 
तथा पूर्णमास दोनों से समानरूप से परथक-प्रथक्‌ युत्ः द्ोना चाहिये और यदि देवता को देखा 
जाये तो अपने में पूर्ण वाक्यों का अलग-अलग क्रियाओं में विनियोग होना चाहिये । प्रथम विकल्प 
का ग्रहण करने पर प्रकरण की प्रवक्ता होगी और द्वितीय विकटप का भरहण करने पर वाक्य की। 
दोनों में से क्रिसका ग्रहप हो यदों समस्या है। 


मीमांसकों को प्रकरण की अपेक्षा वाक्य का ही प्रावल्य स्वीकार्य है अतः वाक्य के आधार पर 
ही विनियोग होना चाहिये । वाक्यप्रमाण का आश्रय लेने पर इन्द्राग्नी इदं ह॒वि:? यह वाक्य 
“दर्श! का ही अज्ञ होगा, दर्श ओर पूर्णमास दोनों का नहों | इसी प्रकार “अग्नीपोमाबविदं? आदि 
पूर्णणास, का अज्ञ होगा दर्श का भी नहीं । क्योंकि वाक्य प्रकरण से प्रवल है। भः,स्कर ने मूल 
अन्ध में मन्त्र के उत्तराधध के वाक्य 'इन्द्राग्नी इदं हृविः” को दर्श का अन्न कहा है, जब कि सुविधा 
के लिये पूर्वाध॑ के “अग्नीपोमाबिदं?? आदि को पूर्शमास का अंग बताना चाहिये था। इसके दो 
कारण हो सकते हैं--१--प्रथम तो यह कि “दर्ंपूर्णमास? में 'दर्श! नाम पहले आता है अतः उसके 
ही अज्ञ का प्रथम निर्णय होने चाहिये। २-दूसरे दर्श की तिथि अमावस्या भो पहले आती है, 
पूर्णिमा वाद में, अतः उसके ही निर्गय की आवश्यकता भी पहले ही है । 


प्रकरण की अपेक्षा वाक्य को प्रवल मानने के कारण है। वाक्य से प्रकरण की दुर्बछता का 
कारण विनिथोंग से उसको दूरी हैँ । उदाहरण के लिये ४इन्द्राग्नी इदं हृवि:” आदि मन्त्रों को लिया 
जा सकता है। यहाँ प्रकरण से विनियोग मानने पर 'अग्नीपोमी? और 'इन्द्राग्नी! पढों को क्रमशः 
दर्श एवं पूर्णमास के प्रसंगों में निकाल देना पड़ेगा | “दशा! में धअग्नीषोमौ? को निकाल देने पर 
शोष वाक्य में कर्त्ता का अभाव होने से “इन्द्राग्नी? का अन्वय करना पड़ेगा और नाता पर । 
करना पड़ेगा । अर्थात्‌ प्रकरण के अनुसार काय॑ करने पर वाक्य? की कल्प्रना करनी पड़ेगी । उस 
वाक्य के द्वारा इन्द्राग्नि' दोनों देवताओं को प्रकाशित करने वाले सामथ्थरूप लिह्ञ प्रमाण की 
कल्पना करनों पड़ेगी | उस्त लिज् से साक्षात्‌ विनियोजक श्रुति को जानना आवश्यक होगा । अथात्‌ 
प्रकरण से प्रारम्भ करने पर वाक्य, लिज्न और श्रुति तीन की कल्पना करने पर अथैसिद्धि होगी 
जब कि वाक्य से प्रारम्भ करने पर केवल लिज्ञ और श्रुति की हो । मध्य में एक प्रमाणकल्पना 
कम करनी पड़ती है । इसलिये वाक्य प्रकरण ही अपेक्षा प्रबल हुआ । 



















१. अमावास्या त्वमावस्या द्ष: सर्यन्दुसज्ञम: | अमरकोश: । १॥४॥८ ॥ 
२. एकत्रस्थितचन्द्रार्कदर्शनात्‌ दर्श इति इच्यते । 'दर्श इति सर्याचन्द्रमसोंः परः सन्निकर्षःः 


अभिधीयते ।? अमाशब्द: सहार्थ | यस्मिन्‌ काले सर्थाचन्द्रमसों: सहवासः स काल: अमावस्या ।? 
मास इति चन्द्रमस: आख्या । पूर्णोमासो यस्मिन्‌ काले स पूर्णमासः । 


0 |; अथसग्रह: 


प्रकरणनिरूपणम््‌ 
( २३ ) उभयाकाइक्षा प्रकरणम्‌, यथा प्रयाजादिष्ु 'समिधो यजतो 'त्यादि- 
-वाक्ये फलविज्लेषस्यानिर्देशात्समिद्यागेनः भावयेदिति बोधानन्तरं किसित्युप- 
-कार्याकाडक्षा । दशपूर्णमासवाक्येषपि दरह्ापूर्णमासाभ्यां स्वर्ग भावये'दिति 
-बोधानन्तरं कथमित्युपकारकाकाइक्षा । इत्थं चोभयाकाइक्षया प्रयाजादीनां 
“दर्शपूर्णमासाड्धत्वम्‌ । 
( उपकारक एवं उपकार्य ) दोनों की परस्पर अपेक्षा 'प्रकरण? है। जैसे प्रयाजादि में 
'समिधों यजति? इत्यादि वाक़्यों में फलविशेष का उल्लेख न होने से 'समिध नामक याग 
से भावना करे? इस अर्थ का वोध होने के पश्चात्‌ “किसको? ( भावित करे ) इस प्रकार की 
उपकार्य की आकांक्षा होती है । (इसी प्रकार ) दश्षपूर्णमास के प्रसंग में पठित वाक्य में 
भी दर्श एवं पूर्णमास से स्वर्ग की भावना करे, वोध होने के पश्चात्‌ कैसे? (करे) | इस प्रकार 
के उपकारक की आकांक्षा होती है । इस प्रकार से दोनों ओर की सापेक्षता के कारण प्रयाज 
आदि दरंपूर्णमास के अन्न सिद्ध होते हैं । 
प्रकरण लक्षयति--उभयेत्यादिना । आकाइक्षात्वं चेल्लक्षणं शाव्दबोधकारणीसूता- 
काइ्क्षायामतिप्रसज्भस्तद्वारणाय--उभयेति विशेषणम्‌ । उभयत्वं चेत्तदो भयत्वावच्छिन्ने 
“घटपटादावतिव्याप्तिस्तद्वारणायोत्तरं दलूम्‌ । परस्परमुभयाकाइक्षेत्यर्थ: । प्रकरणसिति 
-लक्ष्यनिर्देश: । तत्रोदाहरणद्वारोभयाकाइक्षां प्रदर्शयन्‌ लक्षणसमन्दयं करोति-यथेत्यादिना । 
5इत्थं चेति । अनेन प्रकारेण चेत्यथं: । 
यहाँ 'उभय? का अथ॑ है अज्ञ तथा अज्जी | इससे स्पष्ट हो जाता है कि अक्ञ और अज्ञी में ही 
“ परस्पर आकांक्षा होने पर 'प्रकरण” माना जायेगा, अन्यत्र नहीं। अक्ी हैं दर्शपूर्णमगास आदि 
प्रधान याग तथा अज्ञ हैं समिध्‌ आदि प्रयाज | अन्जी को ही प्रधान, फल, उपकाये आदि तथा 
अक्ञ को अप्रधान, साधन, उपकारक आदि कहते हैं । 
जिन स्थलों पर अद्जीसत्क वाक्य हेँ उनके समीप में फलवत्ता आदि के भी बोधक वाक्य हैं 
- किन्तु 'कथमाकाडक्षा?--अंग को आकांक्षा-क्े वोधक वाक्य नहों हं, वहाँ अज्ञाजक्ञियों की परस्पर 
आकांक्षा पूर्ति न होने से “प्रकरण? नहीं होगा। उदाहरणर्थ--दर्शपौर्णमासाभ्यां स्वर्ग भावयेत्‌र 
यह स्वर्ग सावना-विषयक वाक्य दै। इसको “कथंभावाकाड्क्षा? के निद्वत्त न होने से “यो ब्राह्मणा- 
यवग्॒रेत्‌ त॑ झतेन यातयात्‌? इस फलवत्ता का आंभधान होने पर भी यहां प्रकरण नहीं है, क्‍योंकि 
इस वाक्य से इस आकांक्षा की पूर्ति नहीं होती;दै कि दर्शपूर्णमास को कैसे सम्पन्न किया जाये । 
यहाँ आकांक्षा का भी अर्थ 'झाव्दवोध? की प्रक्रिया में पठित आकांक्षा से भिन्न है क्‍योंकि वहाँ 
परस्पर साकांक्ष पद होते हैं, यहाँ पर अंग और अंगी कार्य । 
विक्ृतियागों में 'प्रकृतिवद विकृृतिः कर्त्तव्याः इस अतिदेशवाक्य से ही विक्षोतियाग की फल- 
भावना की अह्जता की आकांक्षा झान्त हो जाती है। यहाँ उसके अपूर्व के अन्नों की आकांक्षा रहने 
पर भी “प्रकरण? से अह्गता नहीं स्वीकार की जायेगो, अपिठु उसकी सिद्धि सान्निध्यरूप स्थान 
प्रमाण से होगी । 
अज्ग और अन्जी की परस्पर आकाक्षा कैसे होती है, यह मूल में स्पष्ट है । 'दर्शपूर्णमास? अन्ली हैं 
जिनको अपनी पूर्णता के लिये अज्ञों की आवश्यकता है । 'सांमध? आदि याग अंग है जिनको अपनी 
साथकता के लिये अंगी की आवश्यकता है। एक दूसरे के अभाव में अपूर्ण-से हो। ऐसी स्थितियों में 
कथंभावाकाडछश्षा के पूरक अंग होते हैं । 

















प्रकरणनिरूपणस्‌ ९३ 


( २४ ) तच्च प्रकरणं द्विविधम्‌। महाप्रकरणमवान्तरप्रकरणं चेति । 

तत्र मुख्यभावनासंबन्धिप्रकरण महाप्रकरणस्‌। तेन च प्रयाजादीनां द्श-- 
पूर्णमासाड्गत्वमू । एतच्च प्रकृतावेव उभयाकाइश्षायाः संभवान्न नतु विकृतो ॥ 
तत्र 'प्रकृतिवहिकृतिः कर्तव्ये' व्यतिदेशेन कथंभावाकाइड्क्षाया उपशमेनापूर्वाहुगा-- 
नामसप्पुभयाकाइक्षया विनियोगासंभवात्‌ । तस्मादयूर्वाद्भानां स्थानादेव विक्ृ-- 
त्यर्थत्वभिति । 
वह प्रकरण दो प्रकार का है--१--महाप्रकरण तथा २--अवान्तरप्रकरण । इन दोनों में 
भावना से सम्बन्धित प्रकरण महाप्रकरण है । इसी से ( महाप्रकरण से ) प्रयाज आदि 






र्गमास की अकह्लता सि तो है । यह महाप्रकरण प्रकृतियागों में ही होता है 
क्योंकि उभयकांक्षा वहीं संभव है न कि विक्वृतियागों में । वहाँ ( विक्ततियागों में ) तो 
प्रकृति के सदृश हो विक्ृति भी करनी चाहिये” इस अतिदेश से ही कथंभावाकांक्षा की 





हो जाने से अपूब॑-प्रकृति में अप्राप्त अज्ञो-का भी उभयाकांक्षा से विनि .ग नहीं हो 
सकता । अतः ( अर्थात्‌ प्रकरण का अभाव होने से ) अपूर्वान्नों की-प्रकृति में अप्राप्त अज्नों 
की-स्थान-प्रमाण से ही विक्षति के लिये उपयोगिता सिद्ध होती है । 
प्रकरणं विभजते--तच्च प्रकरणमित्यादिना। तच्चेति । उक्तलक्षणलक्षितं चेत्यर्थ: । 
_तत्रेति। महाप्रकरणावान्दरप्रकरणयोम॑ध्य इत्यर्थ:। मुख्यमावनेति । फलभावने- 
व्यर्थ: । लेन चेति । महाप्रकरणेन चेत्यर्थ:। अद्भत्वम्‌ । बोध्यत इति शेषः। तद्धि 
महाप्रकरणं प्रयाजादीन्यज्भानि दर्शपूर्णमासयोविनियुद्धू: इत्यर्थ:। एतच्च । महाप्रकरणं 
चेत्यर्थ: । तत्र हेतुमाह--उमयेति । प्रकृताबेवेत्यनुषद्भः । एवकारव्यावत्यंपाह-त त्विति। 
विक्वताबुभयाकाडःक्षाया असंभवादिति भाव: । तत्रेति । विक्ृतावित्यर्थ: । अतिदेशेनेति । 
अतिदेशवाक्यप्राप्तप्राकृताज़ज़ातेनेत्यर्थ: । कथंभावाकांड्क्षाया: । इतिकतंव्यताकाइक्षाया 
इत्यर्थं:। तथा च॒ यद्धप्युपहोमादीनामपूर्वाद्भानामुपहोमादिश्षिर्भावयेत्‌ कि भावयेदित्य- 
स्व्थाकाइक्षा तथापि सोर्यादिविकृतियागस्यातिदेशवाक्यप्राप्तप्राकृताज्ररेव नराकाइक्षद्रेण 
नापूर्वाज्भानामप्युपहोमादीनामुभयाकाइश्षया विकृतो विनियोग: संभवतीति भाव: । ननु 
प्राकृताड़ानां विकृतावपठितत्वादप्रत्यक्षाणां कथं विकृत्याकाडक्षोपशमहेत॒त्वं, वकृताज्भानां 
तुृपहोमादीनामत्र पठितत्वेन प्रत्यक्षाणां संभवत्याकाड्क्षोपञ्ञान्तिहेतुत्वसिति चेन्न । तेषां 
विक्तो पठितत्वेन प्रत्यक्षत्वेष्प्यन्यत्राक्लूसतोपकारकत्वाच्छीज्न॑ विक्ृत्याकाइक्षोपश्ञान्ताव- 
सामर्थ्यात्‌ । अतिदिश्टानां तु प्रकृतो क्लृप्तोपकारकत्वेत्त संभवति तदाकाः क्षोपशमन-- 
सामथ्यंम । न च तेषामेव प्राक्ृताज्ञानां विकृतो प्रकरणाद्‌ ग्रहणं स्थादिति वाच्यम्‌ । 
तेषामपि प्रकृतावुषकारकस्वेनोपक्षीणाकाइ्क्षत्वात्‌ । न च॒ प्राकृताज्भानामत्रोपस्थापका- 
भावेनानुपस्थितत्वमसिति वाच्यम्‌ । उपमानप्रमाणस्योपस्थापकस्य सत्तवेन तेषामत्रोपस्थित- 
त्वातु । तथा हि--सौयंवावयस्थ दछ्षन्े ह्यौषधद्रव्यत्वस्पेकदेव हयुक्तस्थ च सादृश्यस्य 
दर्शनेनानेन सदृशमाग्नेयवाक्यसित्याग्नेयवाक्यमुपमीयते गवयदशंनादनेन सदृश्ी सदोया 
गौरिति गोरुपमानवत्‌ । आग्नेशवाक्यें चोपमिते तेन तदर्थो ज्ञायते। स च उ्यंशरभावना- 
रूपस्तस्मिश्र ज्ञाते सौर्यवाक्ये भावनाया भाव्यस्थ करणस्थ च विद्यपानत्वेन तत्राकाइक्षा- 
भावेध्पीतिकतंव्यताकाडक्षायां प्राकृतोपकारपृष्ठभांवेनाग्नेयेतिकतंव्यतामतिदिश्य सौयंयागेन 








-श्४ अर्थसंग्रह: 


ब्रह्मवर्चेंसं भावयेदाग्नेयवदिति सिद्ध्यति । तस्मादाग्नेयेतिकतंव्यतयेव विक्वत्याकाडक्षोपशमने 
सौर्यादौ विकृवृतावुभयाकाइसक्षारूपप्रकरणाभावात्‌ स्थानादेवोपहोमादीनामपूर्वाज्भानां विकृति- 
शोषत्वमित्युपसंहरति--तस्मादिति । 
प्रकरण के दोनों अंगों का उल्लेख करने के पश्चात्‌ वतकाया जा रहा है कि मह्याप्रकरण की 
संभावना ग्रकृतियायों में ही होती है, क्‍योंकि वहों फलभावना का निर्देश होता है, वहीं अंग और 
अंगी का समग्ोपदेश भी होता है। जहाँ अंग और अंगी दोनों का कथन समानरूप से होगा, 
वहीं उभयाकांक्षा संभव भो होगी । यदि एक में भो आकांक्षा का अभाव हुआ तो “प्रकरण” संभव न 
होगा | विक्ततियागों में अंगों का साक्षात्‌ कथन नहीं होता है अपितु 'प्रकृतिवद विक्वति: कर्त्त॑व्या? 
इस अतिदेश वाक्य से ही उनकी प्राप्ति हो जाती है । कुछ स्थल ऐसे भी हैं जहाँ विक्वतियागों की 
इतिकर्त्त॑ब्यता की पूर्ति अतिदेश वाक्‍्यों से हो जाने पर भी कुछ अंगबोधक वाक्य कथित होते हैं 
जिनका उल्लेख प्रकृतियाग में नहीं होता है। मूल में प्रयुक्त “अपूवान्न? पद का प्रयोग ऐसे ही 
वाक्‍्यों के लिये हुआ है जो अंग तो हैं किन्तु पूर्वपठित प्रकृतियाग क साथ अंगरूप में उल्नलिखित 
नहीं हैं । यहाँ प्रश्न उठता है कि किस प्रकरण से इनको अंगता स्वीकार्य होगी । 
इस प्रइनन का समाधान अन्थकार ने दिया है कि ऐसे वाक्‍्यों से अज्ञता का ज्ञान तो होगा 
किन्तु प्रमाण प्रकरण? नहीं अपितु 'स्थान? होगा । प्रकृति के साथ अनुल्लिखित किन्तु ॒विक्तति के 
साथ पठित वाक्य, सन्निधि के कारण समीपवतती विकृृति के अल हो जाते 
विक्षृति की सन्निधि में पढित:अपूर्वाक्न प्रकरण से अज्ञ नहों होते हैं क्योंकि उमयाकांक्षा के 
अभाव में प्रकरण संभव नहीं | यदि एक की भी साकांक्षता न: रही तो वहाँ प्रकरण नहीं हो 
सकता है । अतः विक्ृतियागों की इतिकर्त्तन्यता 'प्रकृतिवद विक्वृति: कर्त्त॑व्याःः अतिदे: 
वाक्य से ही पूर्ण हो ज।ती है। उसके साधन का ज्ञान अन्‍्यतः अपेक्षित नहीं रहता, अतः 
अन्य अन्गबोधक पठित वाक्यों के प्रति वह सामान्यतः निराकांक्ष हो जाता है । ऐसी परिस्थिति में 
वाक्य को तो अंगी की आवश्यकता होती है, किन्तु अंगी को अंग की आकांक्षा नहीं रहती । 
उभयाकांक्षा न रहने से उसकी अज्ञता प्रकरण से सिद्ध नहीं होती ।) उसकी अन्नरूप में साथकता 
स्थान? प्रभाव से होगी है । सौयांदि विकृति हैं। इनकी सन्निधि में पठित उपहोम आदि प्रकृति 
दरशंपूर्णणास आदि के साथ पठित नहीं हैं, अत: सौय॑ याग में इसे प्रकरण प्रमाण से अह् नहीं 
माना जा सकता, सन्निधि में पठित होने से उसकी अज्ञता “स्थान? प्रमाण से होगी । 


( २५ ) अद्भधभावनासंबन्धिप्रकरणमवान्तरप्रकरणम्‌ । तेन चाभिक्रमणादीनां 
प्रयाजाद्यद्भत्वम्‌ू । तच्च संदशेनेव ज्ञायते । तदभावे चाविशेषात्सवेंबां फल- 


-भावनाकथंभावेन ग्रहणप्रसद्भेन प्रधानाज्रत्वापत्ते: । 

अज्ञभावना से सम्बद्ध प्रकरण अवान्तर-प्रकरण है। इसी ( अवान्तर प्रकरण से ही ) 
अभिक्रमण आदि की प्रया+ आदि की. अज्ञता का ज्ञान होता दै। यह अज्ञता सन्दंश से ही 
ज्ञात होती है । उसके ( सन्दंश के ) न रहने पर तो ( प्रकरण के भेदों में कोई ) अन्तर न 
रहने से ( प्रयाज आदि महाप्रकरण तथा अभिक्रमण आदि अवान्तर॒प्रकरण ) सभी का फल- 
भावना की इतिकरत्त॑व्यता के रूप में ग्रहण होने लगेगा ( और उनमें समान रूप से ) प्रधान 
की अज्ञता सिद्ध होने लगेगी । 

१. यत्र न समग्राड-गोपदेश: सा विक्ृतिः, यथा सौर्यादि:। तत्र च यान्यपूर्वाण्यड््गानि विद्यन्ते 


उपहोमादीनि तैषां न प्रकरण विनियोजकम्‌ | तत्र यद्यपि तेषां कि भावयेदित्यस्त्याकांक्षा, तथापि 
प्रधानस्य न कथंभावाकाड्श्षाउस्ति, प्राकृतैरेवाज्वैनिराकाडक्षत्वात्‌ । मीमांसान्यायप्रकाश 0० १७५-६ । 



























अवान्तरप्रकरणम््‌ प्‌ 


अवान्तरप्रकरणं लक्षयति--अजद्भभावेनेति । तेन चेति । अवान्तरप्रकरणेन चेत्यर्थः । 


-अन्नापि बोध्यत इति शोष: । तच्चेति । तेन तेषां तदद्भत्वं चेत्यर्थ:। संदंशेनेति । संदंशो 


लोहकण्टकविद्धलो हशलाकाहयरूपस्तेनेत्यर्थ: । तन्न्‍्यायेनेति यावत्‌ । तदनज्जीकारे दोष- 
माह--तदभाव इति। संदंशाभाव इत्यर्थ:। अविश्येषात्‌ । प्रकरणाविशेषात्‌ । सर्वेषां 
अ्रयाजादीनामशिक्रमणादीनां च कर्थंभावेव इतिकतंव्यतारूपेण । प्रधानाड्त्वापत्ते: 
दर्शादिप्रधानाडुत्वापत्ते: । तथा चाभिक्रमणादीनां प्रयाजाचज्भत्वग्रहे संदंशस्थाभावे सति 
दर्शाविप्रधानयागप्रकरणपाठा विशेषात्प्रयाजादिवदभिक्रमणादी नामपि_ दर्शादिफलभावनाया 
इतिकर्तव्यताकाइक्षया ग्रहणप्रसड्भेन दर्शादिप्र धानयागाज्धत्वापत्तेस्तत्संदंशेनेब ज्ञातुं जक्यत 
इति समुदायार्थ: । 


महाप्रकरण का सम्बन्ध फलभावना से होता है और अवान्तर प्रकरण का अज्ञभावना से । अन्न 
की वोधक विधियों से ज्ञात द्वोने वाली भावना अज्ञभावना है। दर्शपोर्णमास प्रधान याग है। उससे 
स्वर्गरूप फल की भावना होती है, अतः प्रधान याय से सम्बद्ध भावना फलूभावना या प्रधानभावना 
कही जाती है। प्रयाज आदि अक्नयाग हैं जिनसे दर्श आदि प्रधान क्री इतिकर्त्तव्यता की पूर्ति 
होती है । प्रयाज आदि कुछ अब्ढों से घटित होते हैं। इन अन्नों से प्रयाज की कथंभावाकांक्षा की 
पूर्ति होती है | प्रयाज आदि दर्श आदि प्रधान यागों के साक्षात्‌ उपकारक होते हैं, किन्तु प्रयाज के 
अक्ञ सीधे दर्श आदि से नहीं युक्त होते हैं । वे प्रयाज के माध्यम से प्रधान के उपकारक होते हैं । 
इसी को अवान्तरप्रकरण कहते हैं। प्रधान दर्श आदि के सन्दर्भ में पढित और साक्षात 
उपकारक प्रयाज आदि महाप्रकरण हैं। किन्तु उसके अज्ञभूत प्रयाज आदि के भी जो अक् होते हैं वे 
गौंण होने से सीधे प्रधान याग से नहीं जुड़ पाते, अतः उनको अवान्तर प्रकरण कहते हैं । 

अज्ञों के भी अज्ञभूत अवान्तर प्रकरण का शान सन्दंश से होता है। प्रयाज आदि स्वयं में दर्श 
आदि के अक्ञ हैं। यह प्रयाज अनेक क्रियाओं या उपयागों का समूह है का ये उपयाग श्रयाज नाम से 
प्रधान के उपकारक हैं । इन अन्न के भी उपकारकों का ज्ञान के , उनकी अन्नता कैसे होती है. 
यह समस्या उत्पन्न होती है। उसी के समाधान के लिये सन्दंश का विवेचन अपेक्षित है। सन्दंश 
सँडसी को कहते हैं जिसके दोनों सिरों को दवाकर बींच में व कि 0 ४ 
जाता है । इसी प्रकार एंक अश्जकम से सम्बद्ध दो वाक़्यों के वीब में जब कई वाक्ष्य पढित 2 
और उसका प्रधान कम से सीधा सम्बन्ध भी नहीं प्रतीत होता है, तब उस सेंड्सी हि 2 च 
बटलोई की भांति पढ़े वाक्य को सन्दंशपतित कहा जाता हैं। प्रधान का वाक्षाद 5 न 
होने से वह अक्न का ही उपकारक मान लिया जाता है, क्योंकि इस वाक्य को अपनी सार्थकता के 


















-लिये किसी कर्म से जुड़ने की आकांक्षा होती है । इसी प्रकार जिसके निकट यह वाक्य पढित है 





उस्ते भी साधन की अपेक्षा होती है । अतः उमयाकांला होने से मकरण का लक्षण यहाँ घटित हो 
जाता है। यदि यह अवान्तरप्रकरण सन्दंश के मध्य भें न होता तो इसका सम्बन्ध अन्न से न होकर 
अन्य क्रियाओं की भांति सीधे दर्शादि से ही हो जाता और अवान्तर तथा महागप्रकरणों में कोई अन्तर 
ही न रद्द जाता । इसी वात को मूल में 'अविशेषात्‌? आदि शब्दों से व्यक्त किया गया है। 


व्य|ख्याकारों में सतमेद-मल में पढित 'तच्च और! 'तदभावे? में दोनों 'तद! के अर्थ 
कुछ टीकाकारों ने भिन्न-भिन्न दिये हैं। रामेश्वर शिवयोगी ने प्रथम 'तत्‌? का अर्थ 'अड्गत्वग तथा 


द्वितीय का 'सन्दंश' दिया है। तच्चेति। तेन तेषां तदड्वत्वं चेत्यथथ: ।*** **तदभाव इति | 
सन्दंशाभाव इत्यथः ।? वहीं श्रीकृष्णनाथ भद्टाचार्य ने प्रथम तथा हितीय दोनों 'तद्‌? का न्‍टट 
“अवान्तर प्रकरण” ही किया है--'तच्चेति । अवान्तर प्रकरणज़ेत्य५: ।'“““तद॒भाव इति। 


बच अथेसंग्रह: 


अवान्तरप्रकरणाभावे इत्यर्थ: ।* किन्तु अथैसड्गति रामेश्वर शिवयोगी की ही टीका से बैठती है, 


अत: उसी के अनुसार अर्थ किया गया है । 
संदंशलक्षणम्र्‌ 

( २६ ) एकाजड्भराचुवादेन विधीयमानयोरज्योरन्तराले विहितत्व॑ संदंशः । 
यथाभिक्रमणें। तद्धि 'समानयते जुद्बाम्‌ उपभृतस्तेजों वा! इत्यादिना प्रयाजातु: 
वादेन किचिदड्भ विधाय विधीयते-'यस्पेवंविदुषः प्रयाजा इज्यस्ते प्रेभ्यो लोकेभ्यो 
भ्रातृव्यान्तुदतेडभिक्राम॑ जुहोत्यभिजित्में! इति, तदनन्तरं 'यो वे प्रयाजानां 
मियुन वेदे' त्यादिना किचिदकग विधीयते । अतः प्रयाजाड्रमध्ये विहितमभि- 
क्रमणं तदड्म्‌ । प्रयाजेरपुर्व कृत्वा याग्रोपकारं भावयेदिति ज्ञाते. कथमेभिरपूर्व 
कतंव्यमिति कथंभावाकाडक्षाया: सत्त्वात्‌। सा च॒ संदंशपठितेरभिक्रमणादिभिः 
शास्यति । 

न चाद्भभावनाया: कर्थंभावाकाइक्षाप्भावः भावनासामान्येन तत्राणि 
तत्संभवात्‌ । 

( किसी भी ) एक अडग का अनुवाद करते समय ( उस 
के बीच में किये जा रहे विधान को शा कहते हैँ । जैसा कि अभिक्रमण में (किया 
गया है )। वह ( अभिक्रमण ) का प्रस्त प्रकार है। “जुह्ू? में 'उपभृत्‌? से घ्रत लाता है? 
इत्यादि वाक्य से प्रयाज का अनुवाद करके उसके किसी अड्ग का विधान किया जाता है। 
इसके वाद “जिस विद्वान के इस प्रकार से प्रयाजों का यजन होता है वह इन लोकों से शच्चुओं 
को नष्ट (अथवा पीड़ित ) करता है । विजय के लिये अभिक्रमण का अनुष्ठान करता है 
( अथवा अभिक्रमण करते हुए होम करता है | ), इसका विधान होता है । इसके भी वाद में 
“जो प्रयाजो के मिथुन को जानता है! इत्यादि मन्त्र से किसी अड्ग का विधान होता है। 
इसलिये प्रयाज के ( दोनों ) < के बीच में पढित अभिक्रमण उस ( प्रयाज ) का अड्ग 
है। 'प्रयाजों से अपूर्व उत्पन्न करके याग का उपकार करना चाहिये? इतना ज्ञात होने पर इन 
( प्रयाजों ) से अपूर्व कैसे ( उत्पन्न ) करना चाहिये? इस प्रकार की कथंभावाकांक्षा उपस्थित 

. होती है । यह कथभावाकांक्ष में पठित अभिक्रमण आदि से शान्‍्त होती है । यह बात 
नहीं है कि अडंगभावना को कथंभावकांक्षा का अभाव है, क्‍योंकि भावनासामान्य में ( कथ॑- 
भावाकांक्षा ) होने से वहाँ भी उसकी संभावना है । 

संदंशंलक्षयति । एकाज्भानुवादेनेति । तत्रोदाहरणमाह--यथाभिक्रमण इति । अधि- 
क्रमणे ह्योकस्य प्रयाजरूपस्याज्भस्थानुवादेन विधीयमानयो: प्रयाजाज्भुयोरन्तराले विहितत्वं 
भवत्येव । तदेदाह--तद्धीत्यादिना । तद्धि, अभिक्रमण् हीत्यर्थ: । समानयते जुद्बामुपमृत 
इति । उपभूतो घृतपात्रविद्येषाज्जुह्मां जुहरूपपात्रविशेषे घृतं समानयत इति मन्‍्त्रार्थ: । 
किचिदज्भमिति | उपभृतः पात्राज्जुह्मां प्रयाजार्थ घृतानयनरूपमज्भमित्यर्थ: । तदनन्तरम- 
पीति । अभिक्रणानन्तरमपीत्यर्थ: । तदनन्तरमपीत्यस्य 'किचिदज्ध विधीयत' इत्युत्तरेणा- 
न्वयः । प्रयाजाज्भ 'मिति पाठे तु तस्यापि किचिदज्भमित्यनेनोत्तरेणेबान्चयः | भ्रातृव्या- 
निति । झज्ूनित्यर्थ: | तुदत इति । व्यथयति अपतुदतीति वार्थ:। जयतीति यावत्‌ । 





सम्बद्ध ) दो अडग्गविधियों 
























३. प्रतिपादिका ४० ६१ ॥ 


| ॥०७७०-म के 
3+- *” >> 39% «बेड ककिक्रिंकेटेनत-+ है सर + अं ७>-अनक 


संदंशलक्षणम्‌ ९७ 


अभिक्रामं जुहोत्यभिजित्ये इति । विजयायाह॒वनीयं स्वतः संचरणं कृत्वा जुहुयादित्यर्थ: । 
मिथुन वेदेति । युगर्ू जानातीत्यर्थं: । अत इति | प्रयाजानुवादेन विहिततदज्भ मध्ये 
विहितत्वादित्यर्थ: । 

ननु प्रयाजानामितिकर्तव्यताकाडश्षाभावान्न तन्न संदंशेनाप्यभिक्रमणस्याजू त्वेनानवयः । 
“साकाइडशक्षस्येव गुणेडस्वेषणेति न्‍्यायादित्यत आह--प्रयाजैरित्यादिना ) सा च॒ प्रयाजाना- 
मितिकतंव्यताकाडक्षा संदंशलब्धरेवाभिक्रमणादिभि: शाम्यतीत्याह--सा चेत्यादिना । 
तथा चोक्तम्‌ 'परप्रकरणस्थानामज्े श्रुत्यादिभिस्त्रिभिः। ज्ञाते पुनश्च तरेव संदंशेन 
तदिष्यते' इति । 

तनु प्रयाजभावनाया अजद्भभावनात्वेत कथंभावाकाडक्षाभावान्न प्रयाजभावनाकथ्थं- 
भावेनाभिक्रमणं गृह्मत इत्याशदूत्य परिहरति--न चेत्यादिना । प्रयाजादिभावना कथंभावा- 
काइ्क्षाशून्या अद्भभावनात्वादित्यन्न हेतोरसाधारणानेकान्तिकत्वात्साकाडक्षत्वसाधने हेतु- 
सत्त्वाच्च न प्रयाजाब्यज्भावताया: कथंभावाकाइड्क्षाशून्यत्वसित्याह---भावनासाम्येनेति । 
प्रयाजाद्यदड्भ भावना कथंभावसाकाइशक्षा भावनात्वादर्शादिभावनावदिति प्रयोगोअत्र बोध्यः । 
न चावहननादिभावनाव्यभिचारः, तस्याः पक्षसमत्वात्‌ । तत्रापि तत्संभवादिति । प्रयाजा- 
चजद्ध भावनायासपि कथंभावाकाइक्षासंभवादित्यर्थ: । 


यहाँ सन्दंश का अर्थ तथा उसके मध्य में पड़े हुए वाक्य की अवान्तरप्रकरणता का विवेचन 
किया गया है । सर्वप्रथम मूल में प्रयुक्त 'एकाड्ग? “अनुवाद! आदि शब्दों का भी अर्थ समझ लेना 
चाहिये । दर्शपूर्णमास प्रधानयाग हैं और प्रयाज उनके अडग हैं। प्रयाज में पाँच क्रियायें होती हैं-- 
१-समिध्‌ २-तनूनपात ३-इड , ४-वहिंप्‌ तथा ५-स्वाहाकार याग । इन पाँचों के समूह को प्रयाज 
कहते हैं। इनका विधान सर्वप्रथम 'प्रयाजा: कत्तैव्या:” विधिवाक्य से किया जाता है ॥ इसी प्रथम 
कथन को “वाद” भी कहा जाता है। यही एकाडुगवाद है। किन्तु जब प्रयाज की पाँचों क्रियाओं का 
अलग-अछग विधान “समिधों यजति,? 'तनूनपातं यजति,? 'इडो यजति,? 'बहिय॑जति,? 'स्वाहाकारं 
यजतिः? रूपों में किया जाता है, तब दुबारा भी विधान होने के कारण इसे “अनुवाद? कहते हैं । 
यहाँ प्रयाजरूप एक अडग के आहवनीय स्थल पर छत का होम करना है। उसके विधायक वाक्य 
हैं । अतः यहाँ “एकाडगानुवाद! हुआ । “उपभत? तथा 'जुहू? यज्ञ में काम आने वाले दो पात्रों का 
नाम है। 'समानयते०” आदि मन्त्र में तेजस अर्थात्‌ छत लाने का वर्णन है, अतः इसे घ्तानयन 
मन्त्र कहते हैं। इसी प्रकार 'यो वे प्रयाजानां मिथुन वेद! आदि में मिथुनपद आया है, उसीको 
जानने की वात वर्णित है, अतः इसको “मिथुनवेदन? मन्त्र कहते हैं। प्रयाज के एकाज्ञानुवाद 
रूप में इन दोनों विधिवाक्यों का प्रयोग दै। इन॑ दोनों वाक्‍्यों के मध्य में “यस्येवं विदुप:* 
अभिक्राभ॑ जुद्दोति? आदि मन्त्र आता छह । दोनों विधिवाक्य सन्दंश की दो शल्तकाओं की भांति हैं 
जिनके मध्य में 'अभिक्राम॑ जुद्दोति! मन्त्र है। इस मन्त्र को अभिक्रमण-मन्त्र भी कहते हैं। यह 
अभिक्रमणविधि प्रयाज के अड्गभूत घ्तानयन तथा मिथुनवेदन के मध्य में पठित होने से प्रयाज 
का अन्ञ है, क्योंकि इस मध्यवतीं विधि से प्रयाज की इतिकरत्त॑व्यता का ज्ञान होता है। वस्तुतः 
प्रयाजा: 'कत्तैव्याःः का अर्थ दै--प्रयाजे: अपूर्व कृत्वा यागोपकारं भावयेत्‌?--प्रयाजों से अपूर्व॑ 
उत्पन्न करके प्रधान याग का उपकार करना चाहिये । प्रयाजों का इससे प्रयोजन तो सिद्ध हो गया, 
किन्तु यह ज्ञात नहीं हो सका कि इनसे अपूर्वों की निष्पत्ति कैसे होगी। उसकी कथंभावाकांक्षा 
बनी हाँ रह जाती है जिसकी पूर्ति अभिक्रमण वाक्य से होती है-- जिसका अर्थ है अभिक्रमण करते 
हुए--आहवनीय के चारों ओर घूमते हुए यजन करना चाहिये--अमिंक्रामं जुद्दोति। यहाँ 'कैसे? का 


७ अथ० 


९८ अथेसंग्रह: 


उत्तर “चारो ओर घूमते हुये? से मिलता है। प्रयाज के अड्ग्गभूत छृतानयन एवं मिथुनवेदन के 
ध्य में आया “अश्निक्रमण? अवान्तरप्रकरण हे जो अड्ग के माध्यम स॑ प्रधान का उपकारक हैं । 
इनमें छुतानयन तथा मिथुनवेदन की प्रयाज की अड्गता लिड्ग प्रमाण से सिद्ध होती है और 
अभिक्रमण की अवान्तरप्रकरण से । रेखाचित्र इस प्रकार है-- 
दर्शपूर्णमास--प्रधानयाग 
| 


प्रयाज--एकअज्ञयाग 
हर 
| 


| 
घृतानयन | मिथुनवेदन 





(लिक्ञप्रमाण से). +> अभिक्रमण <्- ( लिझ्ञप्रमाण से ) 
प्रयाजाइता ( सन्दंशपतित ) प्रयाजाइ्ञता 


अवान्तरप्रकरण से प्रयाज की अन्ञता 





अद्गभावना की कथंभावाकांक्षा-यहाँ एक शट्गा हो सकती है कि इतिकत्त॑व्यता अर्थात्‌ 
कथंभावार्काक्षा तो प्रधान याग से सम्बद्ध भावना में होती है न कि अज्ञन्यागों की भावना में। 
इसका समाधान यह है कि जहाँ कहीं भी भावना है उसके साथ इतिकत्त॑व्यता का होना आवश्यक 
है| वहाँ यह नहीं देखा जाता है कि वह प्रधानभावना है अथवा अक्ञभावना है। अक्ञ यागों के 
विधायक विधिवाक्यों में भी धातु होती है जिसके प्रत्ययांश से भावना व्यक्त होती है । अतः भावना 
होने से वहाँ भी साध्य, साधन तथा प्रकार की अपेक्षा होती है। जिस प्रकार प्रधान याग के 
विधायक वाक्य में धातु के प्रत्ययांश में भावना होती है और उसके अड्गोपाड्ग होते हैं, उसी 
प्रकार से अढ्गभावना में भा उसकी सत्ता होती ही है। इससे प्रयाज की अड्गभावना की कथ॑- 
भावाकांक्षा पर आक्षिप नहीं किया जा सकता। यहाँ दश॑पूर्णमास .प्रधानयाग से सम्बद्ध भावना 
प्रधानभावना तथा प्रयाज को भावना अडगभावना है। प्रयाजभावना भी भावना है, अतः वहाँ 


कथंभावाकांक्षा का होना आवश्यक ह्दै। 


( २७ ) तदिदं प्रकरणं क्रियाया एव साक्षाह्विनियोजक द्रव्यगुणयोस्तु तद्‌- 
द्वारा। तथाहि--यजेत स्वर्गंकास” इत्यत्र फलभावनायां कथ्थंभावाकाडक्षायां 
संनिधिपठिताउइश्रुयमाणफलक क्रियाजातमुपकार्याका डक्षयेतिकतंव्यतात्वेना - 
न्वेति । क्रियाया एवं लोके कथ्थंभावाकाइश्षायामन्वयदरंनात्‌ । न हि हस्तेन 
कुठारेण छिन्द्यादित्यत्र कथंभावाकाडक्षायामुच्चायंम/णो5पि हस्तोड्स्वेति कितु 
हस्तेनोद्यम्प निपात्येति उद्यमननिपातने एवं, हस्तश्र तद्द्वारेवान्वेतोति सर्वजनी: 
नमेतत्‌ । 
वह ( दों प्रकार का निरूपित ) विवेचन का विषय प्रकरण क्रिया की ही साक्षात्‌ रूप से 
अडगता का ज्ञापक ( विनियोजक ) होता है, द्व॒न्य एवं ग्रुण की ( अड्गता का ज्ञापक ) उस 
( क्रिया ) के माध्यम से ही होता दै। जेसे--“यजेत स्वर्गकामः? इस वाक्य में ( स्वर्गरूप ) 

की भावना में कथंभावाकांक्षा होने पर पास में ही पठित और न सुने जा रहे फल वाला 
क्रियासमूह उपकार्य --प्रधान-की आकांक्षा से इतिकर्त॑ब्यता के रूप में अन्वित हो जाता है। 


क्योंकि छोक में देखा जाता है कि कथंभावाकांक्षा होने पर क्रिया का दी अन्वय होता है। 
“क्ुछार से काटना चाहिये? इस वाक्य में कथंभावाकांक्षा दोने पर कथित होने पर भी हस्त 





क्रियाया: विनियोजनस्‌ ९ 


का अन्वय नहीं होता है, अपितु 'हाथ से उठाकर गिराकर? इस प्रकार उठाना और गिराना 
ही ( अन्वित होता है | ) दाथ तो उसके ( उद्यमन आदि क्रिया के ) माध्यम से ही ( छेदन 
रूप क्रिया से ) अन्वित होता है, यह सभी लोगों को ज्ञात है । 


निरूपितप्रकरणस्थ साक्षाद्विनियोज्यविषयमुपन्यस्यति--तदिदमित्यादिना । प्रकृत- 
स्थेव व्यवहितविनियोज्यसादर्शयति--द्रव्येति | तद्द्वारेति । क्रियाद्दारेत्यर्थ: । अन्न च 
द्रव्यस्य क्रियाद्वारेव प्रकरणं विनियोजक॑ गुणस्य तु द्रव्यक्रियो भयद्वारा विनियोजकमिति 
भावः। फलभावनायामिति । फलभावनायां क्रियाजातमितिकतंव्यतात्वेनान्वेतीति 
संबन्ध: । भिन्नप्रकरणस्थक्रियाया अन्यत्र क्रियायामन्वयापत्तिवारणाय संनिधिपठित- 
मित्युक्तम्‌ । श्रूयमाणफलस्य क्रियाजातस्येतिकतंव्यतात्ववारणायाश्रूयमाणफलमित्युक्तम्‌ । 
प्रधानस्पोपकारकाडक्षाभावे तत्र तदन्वयादर्ंनात्कथंभावाकाडक्षायामित्युक्तम्‌ । गुणस्या- 
प्युपकार्याकाडक्षाभावेष्प्युपक्रा रकत्वेनान्वयादर्शनादुपकार्याका ड्क्षयेत्युक्तम्‌ ॥  इतिकतंव्यता- 
काइशक्षायां क्रियाया एवं साक्षादन्वयें लोकप्रसिंद्धि हेतुत्वेन दर्शमति-क्रियाया एवेत्यादिना । 
क्रियाया एवान्वयदर्शनादित्यन्वय इत्यर्थ: । कुठारेण छिन्द्यादित्यन्न कथमिति कथंभावा- 
काइक्षायां हस्तेनेत्युच्चायंमाणोईषपि हस्तो न हि च्छिदिभावनायां साक्षादन्वेतीत्यभि- 
प्रेत्याह--त हीत्यादिता । उद्यमननिपातने एवान्वित इति शोेषः। उद्यमनं च निपातनं 
चोद्यमननिपातने इति ह्विवचनं । सन्धिस्तु लेखकप्रमादतः । यदह्ा-उद्यमनेन निपातन 
उद्यमननिपातन इति व्याख्येयम्‌ । अन्न चान्वेतीत्यनुषज़ः । तद्द्वारवेति । उद्यमननिपातन- 
द्वारवेत्यर्थ:। सर्वंजनीनमिति । सर्वेषु जनेषु भवमित्यथ्थं: । सर्वंजनप्रसिद्धमिति यावत्‌ । 
किच कथंभावाकाडक्षा नाम करणगतप्रकाराकाड्क्षा थमुनः प्रकारवाचित्वात्‌, सामान्यस्य 
भेदको विशेषः प्रकार:, सामान्‍य च क्रियारूपमेवाख्यातेनोच्यते । 'यजेत स्वगंकार्मा इत्यस्य 
ह्ययमर्थ:-यागेन तथा कतंव्यं यथा स्वर्गों भवतीति, क्रियासामान्यस्य च विशेषः क्रियेव 
भवतति, न हि ब्राह्मणविशेष: परिव्नाजकादिरब्राह्मणो भवति, एवं च करणगतक्रियाविशेषा- 
काइक्षापरनामधेयायां कथंभावाकाडक्षायां क्रियवान्वेतीति युक्तम्‌ ॥ स च करणगतः क्रिया- 
विशेषो5न्वाधानादिब्राह्मणतपंणान्तः क्रियारूप एवेति युक्त तस्य प्रकरणेनेव ग्रहणं तस्य च 
करणगतत्व॑ तदुपकारकत्वमेव तेन विना यागेनापूर्वाजननात्‌ । न ह्यद्यमननिपातनव्यतिरेकेण 
कुठारेण द्ेघीभावो जन्यते । तत्सिद्धं कथंभावाकाइशक्षया क्रियेवान्वेतीति । तदिदं प्रकरणं 
स्थानादितो बलीयो भवति । तथा हि--राजसूयप्रकरणे पश्चिष्टिसोमभागा बह॒वः समप्रधान- 
भूताः पठचन्ते। ततन्न च कश्चिदर्भिषेचनोयसंज्ञकः सोसयागः पठित:। तस्य हि संभिधों 
विदेवनादयो धर्माः “अक्षे्दीव्यति राजन्यं जिनाति शौनःशेपमाख्यापयती'ति श्रूयन्ते । 
जिनाति जयतीत्यर्थं:। बह॒वृचब्राह्मण समाम्नातं शुनःशेपविषयमुपाख्यानं शौनःशोपं 
तदाख्यापयतीत्यर्थ: । तत्र च विदेवनादीनां संनिधिबलादभिषेचनीयाजुत्वमिति प्राप्ते 
रद्धान्तः, राजसुयेतिकतंव्यताकाइशक्षायामनुवृत्तायां विहिता विदेवनादयः प्रकरणेन राज- 
सुयशेषा एवं भवन्ति | राजसूयश्र बहुयागात्मको भवति। ततश्र तत्रत्यसवंयागद्मोषत्वं 
विदेवनादीनां सिध्यति । किचाभिषेचनीयस्थ काचिदप्याकाडक्षा विदेवनादिषु नास्येव | 


तस्य ज्योतिष्टोमविक्ृतित्वेनातिविष्टे रेव प्राकृताज्ेस्तदाकाइश्षानिवृत्ते: । 


१०० अ्थ॑संग्रहः 


यहाँ स्पष्ट किया गया है कि प्रकरणप्रमाण के द्वारा किसकी अज्ञता प्रदर्शित की जाती है, 
द्रव्य की, गुण की, क्रिया की अथवा जाति की। पूर्व सन्दर्भों में देखा जा चुका है कि श्रुतिप्रमाण के 
द्वारा ब्रीहि सदृझ द्रव्य, आरुण्य सद्ृश गुण, प्रोश्षण आदि क्रिया, 'इमाम्‌ अग्रृमणन्‌ ०? आदि मन्त्र, 
आहवनीय सदृश अग्नि, और यहाँ तक कि एकत्व एवं पुंस्त्व सदृश अमूते अदार्थों की भी अह्वता 
सिद्ध की गयी है। लिड्गप्रमाण के द्वारा वहिदेवसदनं दामि?, 'स्योनं ते सदनं कृगोमिः आदि 
मन्त्रों की ही अड्गता प्रदर्शित की गयी है। इसी प्रकार वाक्यप्रमाण से “यस्य पर्णमयी जुहूभ॑वति? 
सद्श मन्त्रों में पर्णतारूप ग्रण की और “इन्द्राग्नी इदं हृविः? आदि में मन्त्र की अछगता प्रकट की 
गयी है। यहाँ इस वात पर वर दिया जा रहा है कि प्रकरण प्रमाण के द्वारा--चाह्े वह महा- 
प्रकरण हो या अवान्तर--केवल क्रिया का ही साक्षात्‌ विनियोग होता है । द्रव्य और णुणों का 
विनियोग गौणरूप से क्रिया के माध्यम से ही होता है । 


यथा “यजेत स्वर्गकाम:? यह स्वर्गरूप फल को प्रदर्शित करने वाला वाक्य है | इसका अर्थ है कि 
जिसे स्वर्ग की कामना हो वह याग करे। प्रइन है, कैसे करे ? यही कथंभावाकांक्षा है । उत्तर है कि 
उसी प्रकरण में पढित है--'प्रयाजा: करत्त॑व्या:? | ये क्रियासमूह प्रयाज आदि ही इतिकर्त्त॑व्यता के 
रूप में उपस्थित होकर प्रधान याग से अन्वित होते हैं। प्रयाज इसलिये अन्वित होते हैं. क्योंकि 
इनको भी किसी “उपकार्य?--प्रधान क्रिया की आकांक्षा रहती है। “किमर्थ प्रयाजा:? करत्तैव्या:ः यह 
प्रझन रहता है, और समाधान मिलता है प्रधानक्रिया 'यजेत? से--स्वर्ग की साधनभूता यजन 
क्रिया से | अर्थात्‌ स्वर्ग को साधनभूता यजन-क्रिया को पूर्णता हेतु प्रयाज करना चाहिये । प्रयाज 
स्वयं में न द्रव्य है न गुण, अपितु समिध्‌ आदि पाँच क्रियाओं का समूह हैं । इस प्रकार इति- 
करत्तैव्यता के रूप में प्रयाज के क्रियासमूह ही उपस्थित होते हैं, क्योंकि “प्रयाजा: कत्त॑व्या:? में 
उनका प्रयोजन या फल झब्दतः उपात्त नहीं है, अतः फलाकांक्षा के कारण यह भो 'स्वर्गकामो 
यजेत? से सम्बद्ध होता है । 
लौकिक उदाहरण के द्वारा भी यह स्पष्ट किया गया है कि कैसे इतिकर्त्त॑व्यता के रूप में क्रिया 
का विनियोग होता है। “हस्तेन कुठारेण छिन्यात्‌?--हाथ से कुल्हाड़ी से ( वृक्ष ) काटना चाहिये 
सदइश लौकिक वाक्यों में साधन के रूप में 'हाथः मौजूद है। द्वाथ स्वयं कुठार से काए काटने में 
समर्थ नहीं होता है, अपितु वह कुठार को उठाने और गिराने की क्रिया के द्वारा ही सफल होता है। 
अतः उद्यमन और निपातत् क्रियाये ही प्रमुख हूँ जिनका कटाई से सम्बन्ध है । हाथ तो इनके द्वारा 
ही कटाई का सहयोगी होता है । इससे सिद्ध होता है कि प्रकरणप्रमाण से क्रिया का ही साक्षात्‌ 
विनियोजन होता है, हस्त सद्ृश्ञ द्रव्य आदि का नहीं । 


(२८ ) इदं चर स्थानादितः बलवत्‌ ॥। अत एवाक्षे्दीव्यति राजन्यं जिना- 
तोति देवनादयो धर्मा अभिषेचनोयसंनिधों पठिता अपि स्थानाञ्न तदड्भं, कितु 
प्रकरणाद्राजसुयाद्भगमिति । 

यह प्रकरण स्थानादि प्रमाणों से प्रबल है। इसी लिये “अक्षैदीव्यतिः--पांसों से जुआ 
खेलता हैं-- , 'राजन्यं जिनाति?-(क्षत्रिय को जीतता है--, ये चूत आदि धर्म अभिषेचनीय के 
समीप में पठित होने पर भी स्थानप्रमाण से उसके-अभिषेचनीय के-अड-ग नहीं हो सके 
अपितु प्रकरणप्रमाण के कारण राजसय के अड्गग हुये । 

ननु संनिहितविधिबलादाकाडक्षोत्थाप्पत इति चेत्‌ तह्यांकाइक्षारूपमन्तराले प्रकरण- 
भादौ परिकत्प्य तदह्वारा वाक्यलिज्भश्गुतिकल्पनयासंनिधिविप्रकृष्पते, राजसुयाकाडसक्षारूपं 
महाप्रकरणं तु क्लूघत्वादेकयाउड्काडक्षया संनिकृष्यते, ततश्व प्रकरणेन संनिधेर्बाधात्सवं 





स्थानलक्षणम््‌ १०१ 


यागशेषा विदेवनादयों धर्मा इत्यमिप्रेत्य प्रकरणस्थ स्थानादिभ्यो बलवत्त्वमाह--इदं 
चेत्यादिना । 

एक साथ पठित होना स्थानप्रमाण है और उभयाकांक्षा प्रकरण । ऐसी दश्ञा में अन्यत्र पठित होने 
पर भी यदि परस्पर आकांक्षा की पूर्ति होती है तो उन भिन्नदेशीय क्रियाओं में अन्ञाज्ञीभाव 
होगा, न कि निरपेक्ष किन्तु एक स्थान पर पठित क्रियाओं का। इसी से प्रकरण स्थान आदि की 
अपेक्षा प्रबल कहा जाता है । 

वेदिक उदाहरण द्वारा इस विषय को स्पष्ट किया जाता है । राजसूयथ नामक एक यज्ञविशेष है । 
उसके प्र सक्ञ में पशुयाग, इष्टि, सोमयाग आदि अनेक प्रमुख याग निरूपित हैं। वहीं अभिषेचनीय 
नामक कोई सोमयाग भी विहित है। इसी अभिषेचनीययाग के पास ही देवन, राजजय आदि 
धर्म भी पठित हैं--अक्षेदीव्यति, राजन्यं जिनाति आदि । अब प्रश्न यह उठता है कि संनिधि 
पाठ के कारण देवन आदि को अभिषेचनोय का उपकारक माना जाये अथवा प्रकरण के कारण 
राजसूयगत पशुयाग आदि सभी का उपकारक । ये देवन आदि धर्म अभिषेचनीय के समीप तो हैं 
किन्तु उनकी न तो उसे आकांक्षा है और न उन देवनादि में अभिषेचनीय की अहँता । अभिषेचनीय 
को इनकी आकांक्षा इसलिये नहीं है क्योंकि वह स्वयं में ज्योतिष्टोम का विकृतियाग है, अतः उसकी 
कथंभावाकांक्षा उसके अतिदेश से--'प्रकृतिवद्‌ विक्ृतिः करत्त॑व्या? से--ही पूर्ण हो जाती है । उसे 
अन्य की आकांक्षा ही नहाँ रहती । इस रूप में देवनादि को उपकाये की आकांक्षा होने पर भी 
अभिषेचनीय उनके प्रति निराकांक्ष हो जाता है और उनका अज्ञाज्ञिभाव संभव नहीं होता। 
दूसरी ओर राजसूथ की कथंभावाकांक्षा की पूर्ति देवन आदि. क्रियाओं से हो जाती है। उनके 
कथंभावाकांक्षा की पूर्ति इनके अतिरिक्त अन्यों से नहीं होती । ऐसी दशा में राजसय की कथंभावा- 
कांक्षा की पूर्ति देवनादि से होने से ओर देवनादि की फलाकांक्षा की पूर्ति राजसय से होने से, एक 
साथ पठित न होने पर भी, दोनों का अज्जाज्ञिभाव सिद्ध हो जाता है । यदि एक साथ पढ़ा जाना 
ही प्रबल होता तो यह क्रिया संभव न होती । अतः सिद्ध हो जाता है कि प्रंकरण स्थान से. प्रवक है। 
देवन आदि के राजसय का अज्ञ सिद्ध होने से उसके पशुयाग, इष्टि आदि सभी के साथ देवन 
का योग होता है । 

( २९ ) देशसामान्यं स्थानम्‌ । तद्द्विविधम-पाठेसादेश्यमनुष्ठा नसादेश्यं चेति। 
स्थान क्रमश्रेत्यनर्थान्तरम्‌ । पाठसादेश्यमपि द्विविधम-यथासद्धृद्यपाठः संनिंधि- 
पाठश्वेति । ! 

समानदेशता स्थानप्रमाण है। वह स्थान दो प्रकार का है---पाठसादेश्य और अनुष्ठान- 
सादेश्य । स्थान और क्रम भिन्न अथ नहीं हैं ( अर्थात्‌ स्थान और क्रम दोनों का एक ही 
अथे है । ) पाठसादेश्य भी दो प्रकार का है--यथासंख्यपाठ और संनिधिपाठ । 

स्थान लक्षयति--देशसामान्यमिति । संनिधिविशेषत्वसिति- लक्षणान्तरम्‌ । स्थान 
क्रमइचेति लक्ष्यत्वेन निदिदयते । पाठसमानदेशत्वेनानु छानसमानदेशत्वेन च॒ स्थानं विभजते- 
तद्द्विविधमित्यादिगा । यथासंख्यपाठत्वेन संनिधिपाठत्वेन च पाठसमानदेशंत्वमपि 
विभजते--पाठसादेश्यमित्यादिना । 

देशसामान्य का अर्थ है समानदेशता अर्थात्‌ एक ही स्थान पर एकाधिक वार्क्यों का होना। 
ध्वेश” जगह का वाचक है और 'सामान्य? समानता का। “समान? या सद्वश का भाव ही “सामान्य? 
है। इस प्रकार विभिन्न प्रत्ययों के कारण रूप भिन्न होने पर भी अर्थ में भेद नहीं है और देश- 
सामान्य, सादेश्य, सदेशत्व, समानदेशत्व सब समानार्थक ही हैं;--समान: देश: येषां ते समानदेशा: 
सददेशाः वा । समानदेशानां सदेशानां वा भाव: समानदेशत्वं सदेशत्व॑ सादेश्यं वा । 





१०२ अथसंग्रह: 


वाक्यों की एक स्थान पर उपस्थिति दो रीतियों से संभव है, या तो उनको एक साथ एक 
अन्थ के अध्यायविश्वेष में पढ़ा गया हो अथवा वे पछित तो हों भिन्न-भिन्न अध्यायों में किन्तु उनको 
एक ही अनुष्ठान को सम्पन्न करने के लिये सझूलिति कर लिया गया हो । जहाँ पाठमात्र से समान- 
देशवततित्व का ज्ञान होता है उसको पाठसादेशय कहते हैं । यह सादेश्य का प्रथम प्रकार है । जब 
एक ही स्थान पर अनुष्ठेय रूप से निर्देश होता है तब अनुष्ठान-सादेश्य होता है । इन रूपों में 
स्थानप्रमाण दो प्रकार का हुआ । 

स्थान तथा क्रम की एकता--मीमांसासन्न में 'स्थान! की जगह “क्रम” का उल्लेख हैं-- 
“क्रमश्व॒ देशसामान्यम्‌?? ( मी० सू० )। वार्तिक में भी क्रम? के ही दो भेद पाठ्सादेश्यः और 
“अनुष्ठानसादेश्य” बतलाये गये हैं--- 

तत्र क्रमों दविधिवेशों देशसामान्यलक्षण: । 
पाठानुष्ठानसादेश्याद्‌ विनियोगस्य कारणम्‌ ॥ 

ऐसी दा में यहाँ “क्रम” का उल्लेख होना था, न कि 'स्थान? का। उसी का निराकरण 
करने के लिये ग्रन्थकार ने “स्थान! तथा “क्रम” को एकार्थक माना है। लौगाक्षिभास्कर की यह 
प्रक्रिया 'मीमांसान्याय-प्रकाश”' के अनुसार है। वहाँ भी 'देशसामान्य स्थानभ्‌? ही कहा गया है। 
“स्थान? तथा “क्रम” की समानाथैकता अन्यत्र भो दृष्टिगोचर होती है-- 

श्रुतिद्वितीया क्षमता च लिंड्र वाक्य पदान्येव तु संहतानि । 

सा प्रक्रिया या कथमित्यपेक्षा स्थानं क्रमो योगवर्ल समाख्या ॥* 

लौकिक व्यवहार में भो 'स्थान? तथा क्रम” समानाथैक देखे ज। सकते हैं । किसी परीक्षोत्तीर्ण 
छात्र से यह पूछना कि “तुम्हारा कौन-सा स्थान है?, इसी भाव को व्यक्त करता है कि 'योग्यता- 
क्रम में कहाँ हो ।? 


(३० ) तत्र ऐन्द्राग्नमेकादशकपाल निवंपेतु! । वेश्यानरं द्वादशकपालं 
निव॑पेदि/त्येवं क्रमविहितेषु| इन्धाग्नी रोचना दिव” इत्पादीनां याज्यानुवाक्या- 
सन्‍्त्राणां यथासंख्यं प्रथमस्य प्रथम द्वितीयंस्थ ह्वितीयमित्येबंरूपो विनियोगो 
यथासंख्यपाठात्‌ । प्रथमपठितसन्त्रस्थ हि. केमर्थ्याकाडक्षायां प्रथमतो बिहितं 
करमेंव प्रथममुपतिप्ठते समानदेशत्वात्‌॥ एवं द्वितोयमन्त्रस्थापि | बेकृताड्रानां 
प्राकृताद्भानुवादेन विहितानां संदंशपतितानां विक्ृत्यथ॑त्व॑ संनिधिपाठात्‌ यथा 
आमनहोमानाम्‌[ । तेषां हि केमर्थ्याकाइक्षायां फल विक्ृत्यपुवंसेव भाव्यत्वेन 
संबध्यते, उपस्थितत्वात्‌, स्वतन्त्रफलकत्वे विकृतिसंनिधिपाठानर्थक्यापत्ते: । 

उनमें ( पाठसादेश्य के दोनों भेदों में ) 'ऐन्द्राग्नम्‌ एकादशकपाछं निर्वपेत्‌-इन्द्र और 

अग्नि के लिये ग्यारह कपालों में निव॑ंपन करे--'वैश्वानरं द्वादशकपालं निर्वपेत्‌?--वेश्वानर के 
लिये बारह कपालों में निर्वपन करे--इस प्रकार के क्रम से अभीष्ट कर्मों में 'इन्द्राग्नी रोचना 


दिवः? इत्यादि याज्यानुवाक्या मन्त्रों का जो संख्या के अनुसार प्रथम का प्रथम के साथ और 
द्वितीय का द्वितीय के साथ इस प्रकार का विनियोग है वह यथासंख्यपाठ से है । प्रथम प॑ठित 


मन्त्र के साध्य-कैमथ्य-की आकांक्षा होने पर प्रथमतः निर्दिष्ट कर्म ही सर्वप्रथम उपस्थित 





२. मीमांसान्यायप्रकाश पर० १९९ | २. प्रतिपादिका टीका परृ० ६६ । 
+ विदितेश्षि इति पाठान्तरम्‌ । 
| अमनोहोमानाम आमनहोमादीनाम इति पाठान्तरम्‌ * 
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होता है, क्योंकि उनमें सादेश्य होता दै। इसी प्रकार से द्वितीय मन्त्र का मी । प्रकृति- 
यागों के अज्ञों के अनुवाद के रूप में कथित और विक्वतियागों के - सनन्‍्दंशपतित अक्न संनिधि- 
पाठ से विक्ृति के अन्न होते हैं जेसे कि आमनहोम । उन वेकताज्ञों के साध्य की आकांक्षा 
होने पर फलरूप में विकृति का अपूर्वे ही भाव्य रूप से सम्बद्ध होता है, क्योंकि वही 
निकट में उपस्थित होता है, ( संदंशपतित अज्नञों का विक्तयाग से ) अलग साध्य मानने पर 
उनका विकृतियाग की सन्निधि में पाठ व्यर्थ सिद्ध होने लूगेगा । 
तत्र यथासंख्यपाठत्वेन समानदेशत्व॑ तमुदाहरति---तत्रन्द्रा ग्नमित्यादिना । प्रथमस्य 
प्रथममिति । प्रथमस्यन्द्राग्नमित्यन्द्राग्नेश्यिगस्प इन्द्राग्गी रोचना दिव इति प्रथम 
याज्यानुवाक्यायुगलमज्धं, द्वितीयस्य वेश्वानरमिति वंश्वानरेष्टिपागस्य “वैश्वानरोड्जीजन' 
दित्यादि द्वितीयमज्भमित्यर्थ: । एवंरूपे विनियोगे हेतुमाह--प्रथमपठितमन्त्रस्येत्यादिना । 
कुमर्थ्याकाइक्षायामिति । किमर्थोष्यं मन्त्र इति केमर्थ्याकाइक्षायामित्यर्थ: । एवं ट्वितीय- 
मन्त्रस्यापीति । किमर्थोष्यं मन्त्र इति द्वितीयमन्‍्त्रस्यापि कैमर्थ्याकाइक्षायां द्वितीयस्थाने 
विहितमेव कर्मोपतिष्ठते समानदेशत्वादित्यथं: । को&र्थों यस्य सकिमर्थ:, तस्य भाव: कैमथ्यं 
तस्थाकाइ्क्षायासिति निरुक्‍त्या किमनेत मन्त्रेण भाव्यसिति सिध्यति । अन्न च क्रमस्योदा- 
हरणान्तरमपि वर्तते । तथा हि--दर्शपूर्णमासयोराध्वय॑वे काण्डे आग्नेयोपांशुयाजाग्नीषो- 
मीययागाः क्रमेणास्ताताः । याजमाने व काण्ड आग्नेयादिविषयास्तेनंब क्रमेण मन्‍्त्रा 
आस्नाता: “अग्नेरहं देवयज्ययान्नादों भूयासं दब्धिरस्थदब्धो भूयासमसं द्भेयसग्नी- 
षोसयोरहं देवयज्यया वृत्रह्मा भूयास'|सिति। तत्राद्यन्तयोराग्नेयाग्तीषोसीययो: कर्म- 
णोराग्यन्ती मनन्‍्त्रौ, मध्यमस्य चोपांशुयाजस्य कर्ंणो मध्यमो दब्धिरस्यदब्धो भूया- 
सममुं देय 'मिति मन्‍्त्रो5ज्ं, तस्य च ब्राह्मणवाक्यमेवमास्नायते-'एतया वेदब्ध्या 
देवा असुरान्‌ दर्शुबन्‌ू तयेव अतृव्यं दास्नोतो'!ति दिधर्घातकमायुधमित्यर्थ:। न चास्ने- 
याग्नीषोमीययो रप्यनिष्टनिवारकत्वेत साधारणलिज्भेन दब्धिमन्त्रस्थाज्त्वं कि न स्थादिति 
वाच्यम्‌ । यथा वाक्यद्वयानुसंधानेन संपन्न प्रकरणं पृथक्प्रमाणं तथा प्रकरणद्वयानुसंधान- 
संपन्नेन क्रमप्रमाणेनोपांशुयाजे तस्य मन्त्रस्य विनियोगात्‌ । न च क्रमस्य प्रकरणस्य 
प्रकरणेडन्तर्भाव इति वाच्यम्‌ । दयोर्वाक्ययोरिव प्रकरणयोरेकवाक्यत्वाभावात्‌ । तस्मात्क्रम- 
प्रमाणेन सध्यवर्तिन उपांशुयाजस्य मध्यवर्तीं भन्‍त्रोडज्जं समानदेशत्वादिति यथासंख्यपाठत्वा- 
द्विनियोग उक्तः । संनिधिपाठाज्तु यानि वेकृतान्यज्भानि प्राकृताड्भानुवादेन विहितानि 
संदंशपतितानि तेषां विकृती विनियोग इत्याह--वैकृताज्ञानामित्यादिना । तत्रोदाहरण- 
साह--यथा आमनहोमानामिति । “अमनसे स्वाहा, रेतस्विने स्वाहे त्यादय आमनहोमाः । 
यद्वा,-असनोहोमानामिति पाठः प्रगमादिक एवं, कित्वामनहोमानासिति सकाररहित आपूर् 
एवं पाठः साधु: । तत्न च वंश्वदेवीं सांग्रहणीं निवं॑पेद्‌ ग्रामकाम! इत्यस्थ काम्येष्टियागस्य 
संनिधों भ्रूयनत आमनहोमा आमनदेवा” इति । तित्न आहुतीजुंहोतीति । नन्‍्वामनहोमानां 
फलाकाइश्षायां फलवह्विकृत्यपुवंमेव भाव्यत्वेन संबध्यत इत्यसत्‌, तेषां मुख्ययागत्वे 
बविरोधाभावात्‌, ह्मास्नेयादीनां षण्णामनुमत्यादीनां च बहुनां मुख्यत्वं विरुद्धमित्यादाद्धूय 
यथा दर्शपुर्णमासाभ्यां स्वरगंकाम! इति वाक्येनाग्नेयादीनां फलसंबन्धावगमस्तथा55मन- 
होमानां फलसंबन्धावगमाभावात्न प्राधान्यं युज्यते, सांग्रहणीं निवंपेद्‌ ग्रामकाम' इति 
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बाक्यस्य तु सांग्रहण्या एव फलसंबन्धबोधकत्वेनामनहोमानां तत्संबन्धबोधकत्वाभावात्‌ । 
तस्मात्‌ 'फलवत्संनिधावफल तदज्भ समिति न्यायात्फलवत्या: सांग्रहण्या: संनिधावाम्नाता 
अफला आमनहोमास्त दज्भ मित्यभिप्रेत्य किमर्था इसे किलेति केमर्थ्याकाइक्षायां फलवत्तया 
विकृत्यपुर्वस्थेव भाव्यत्वेन संबन्धे हेतुमाह--उपस्थितित्वादिति । संनिधिप्रमाणेनोपस्थित- ' 
त्वादित्यर्थ: । नन्‍्वामनहोमानां सांग्रहणीसंनिधिपाठेईपि विश्वजिन्न्यायेन स्वतन्त्रफलकत्वमेव 
कि न स्यादित्यत _आह--स्वतन्त्रफलकत्व इत्यादिना । फलवत्कर्मासंनिधो पढितस्णेवा- 
अूयमाणफलस्य विश्वजिन्न्यायेन स्ब॒तन्त्रफलं कल्प्यते । अन्यथा प्रयाजादीनामपि तन्न्‍यायेन 
स्व॒तन्त्रफलकत्वापत्ति: स्थातू । अफलस्य फलवत्संनिधो पाठस्तु तबद्भ त्वायेब | तदभावे- 
अनर्थकत्वमेव तस्यापद्येतेति भाव: । 
यहाँ पाठसादेश्य के सन्निधिपाठ तथा यथासंख्यपाठ दोनों भेदों का क्रमशः निरूपण किया 
गया है। इन्द्र तथा अग्नि को लक्ष्य कर सम्पाद्य कर्म ऐन्द्राग्ल्येष्टि याग तथा विश्वानर को लक्ष्य 
करके वैश्वनरेष्टियाग कहा जाता है। “ऐन्‍्द्राग्नम्‌०? आदि से ऐन्द्राग्स्येष्टि और 'वैश्वानरं द्ादश०? 
आदि से वेश्वानरेष्टियाग का विधान है। इसी क्रम से 'इन्द्राग्नी रोचना दिवःः और '“वैश्वानरो5- 
जीजनत्‌? ये याज्यानुवाक्या मन्त्र हैं। ये अज्ञमन्त्र हैं। याज्या (इज़्यते अनया ) वह मन्त्र है 
जिसका पाठ “होता? हृविश्रदान के समय करता है। अनुवाक्या ( अनूच्यते अनया ) एक आह्ान 
मन्त्र है जिसे 'होता? या 'मेत्रावरुण” देवताओं का आह्वान करने के लिये पढ़ता है, जिससे देवता 
उपस्थित होकर प्रदान किये जा रद्दे ह॒ब्य को स्वीकार करता है। “इन्द्राग्नी” आदि मन्त्र इसी 
प्रकार के हैं । “ऐन्द्राग्नम्‌ एकादशकपालं निर्वपेत्‌! तथा 'वेश्वानरं दादशकपालं निर्वपेत्‌” दोनों 
'मैत्रायणी संहिता? के मन्त्र हैं और क्रमशः आगे-पीछे पठित हैं । “ऐद्राग्नम्‌? आदि की संख्या 
( में० सं० २।१।१ ) है और 'वेश्वानरम्‌०? की (मैं० सं० २।१।२ )। जिस प्रकार ये दोनों मन्त्र- 
मन्त्रयुगल-एक साथ एक क्रम में पठित हैं उसी प्रकार मैत्रायणी संहिता ( ४११ ) में ही क्रमशः 
“इन्द्राग्नी रोचना दिवः? तथा 'वेश्वानरोहजीजनत्‌? इन याज्यानुवाक्या मन्त्रों के जोड़े प्रारम्भ होते हैं । 
अतः दोनो स्थानों पर पाठसादेश्य दबे जिनमें क्रमशः साध्य की आकांक्षा होने पर प्रथमपठित का 
प्रथम के साथ और द्वितीयत: पढित का द्वितीय के साथ सम्बन्ध अभीष्ट होता है । जब यह प्रश्न 
होता है कि “इन्द्राग्नी०? मन्त्र का साध्य क्‍या है तब वहाँ प्रथमपठित “ऐन्द्राग्नं०” आदि उपस्थित 
होता है और इसी प्रकार “वेश्वानरो०? की कैमर्थ्यामांक्षा होने पर क्रमप्राप्त वेश्वानरं द्वादश०? की 
प्राप्ति होती है| वहाँ ऐन्द्राग्नं? प्रथम दै, यहाँ “इन्द्राग्नी रोचना०” और वहाँ 'वैश्वानरं दादश- 
कपालं०? द्वितीय स्थान पर द्ै तथा यहाँ 'वेश्वानरोड3जीजनत्‌? द्वितीय स्थान पर है । इस प्रकार प्रथम 
का प्रथम से और द्वितीय का द्वितीय से योग यथासंख्य है। इस रेखाचित्र से पूरी स्थिति स्पष्ट हो 
जाती दै-- 
स्थानप्रमाण 
| 
| | 
पाठ्सादेश्य अनुष्ठानसादिश्य 
॥ 
हा 
2000 संनिधिपाठ 
| | 
प्रधानभूतयार्गों का क्रम अडःगभूतयाज्यानुवाक्यामन्त्रों का क्रम 
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१-पऐन्‍्द्रार्न ( मैं० सं० २१६ ) <--+>े १-इन्धाग्नी रोचना दिवः । 0, 

२--वे ध्ानर ( में० स॑० २।१७२ ) <----> २--व श्वानरोडइजी जनत्‌ 

यथासंख्यपाठ से विनियोग के विशिष्ट ज्ञान के लिये जेमिनीयन्यायमालाविस्तर ( ३।३।१२ ) 
द्र्ध्व्यहै। 

संनिधिपाठ नामक पाठसादेश्य के भेद का उपयोग प्रकृतियागों के अज्ञों के अनुवाद के रूप में 
विहित विकृतियागों के अज्ञों के मध्य सन्दंशपतित कर्मों के निरूपण के समय किया जाता है। 
प्रकृतियाग, विक्ृतियागण और संदंश का अथी पहले निरूपित किया जा चुका है, अतः उनकी 
पुनरुक्ति यहाँ अपेक्षित नहीं । सन्दंश के मध्य पढित--सन्दंशपतित--वार्क्यों से बोधित क्रियाओं 
का भी साध्य विक्वृतियों का साध्य ही है । विक्ृति का ही अपूर्व उससे भी परम्परया पुष्ट होता है। 
संदंशपतितों की विकृत्यज्ञता समीप में उपस्थिति के कारण होती है । यदि उसका फल विक्वृति का 
अपूर्व न मानकर कोई स्वतन्त्र साध्य मान लिया जाये तो विकृति के समोप में उसका पाठ व्यथ॑ 
हो जायेगा । मीमांसा में कोई भी मन्त्र या पद अनर्थक नहों होता । 

यथा आमनहोमानाम--यहाँ आभनहोमों को संनिधिपाठ के कारण विकृृति के अपूर्व का 
उपकारक सन्निधिपाठ से बतलाया गया है। “आमन? उस होम का नाम है जिसमें मन का सम्यक्‌ 
ग्रहण अपेक्षित होता है--'संग्रृहीत॑ मनोउस्मिन्‌ इति आमनम्‌। छान्दसोडन्त्यलोपः । संस्कृत में 
म्नस! शब्द है जिसके अन्त्यसकार का लोप वैदिक प्रयोग में हुआ है। रामेश्वर शिवयोगी को 
“आमनहोम” शब्द ही अभीष्ट है 'अमनोहोम? नहीं। “आमनसे स्वाहा! 'रेतस्विने स्वाहा? 
इत्यादि आमनहोम कह्दे जाते हैं । 

दर्शपूर्णमास प्रकृृतियाग हैं । इनकी प्राप्ति 'दर्पूर्णमासाभ्यां यजेत स्वर्भकामः? से होती है। 
उसका एक विक्ृति याग 'सांग्रहणी? है। इसकी प्राप्ति “वेश्वदेवों सांग्रहणीं निर्वपेद्‌ आ्रामकामः”! 
मन्त्र से होती है। यह एक काम्य इष्टियाग है। इसका शाब्दिक अर्थ है 'जीतना” और सायण के 
अनुसार व्याख्या है--“मनसा परस्परमेकमत्येन सम्यक्‌ स्वीकारः संग्रहणम्‌ । तद्‌ यस्याम्‌ इष्टो 
अस्ति सा सांग्रहणी ।९? 

दर्श॑पूर्णमास नामक प्रकृतियाग के अक्नञ कथित होते हैं । विक्ृतियाग सांग्रहणी के दो प्रकार के 
अडग होंगे--प्रथम तो वे जो प्रकृति के अक्ञ हैं. किन्तु यहाँ अतिदेश से प्राप्त हैं, दूसरे प्रकार के 
वे हैं जो अपूर्ण हैं। इनमें कुछ प्राकृत अज्ञों के अनुवाद के रूप में प्राप्त होते हैं. और प्रयाज 
आदि के रूप में प्राप्त होते हैं । दूसरे कुछ उपहोमादि अनुयाज के रूप में होते हैं। इन दोनों के 
मंध्य में-प्राकृत धर्मों के निरूपक वाक्यों के मध्य में-सन्दंशरूप में पठित होते हैं। यहीं आमन- 
होम हैं जो यहाँ उल्लिखित हैं । , । 

प्रकृतिदशपूर्णमास 
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दा आमगदीम अलग 
( आमनसे स्वाहा ) 
( रेतस्विने स्वाह्य आदि ) 
अनुष्ठानसादेश्येन विनियोगः 
( ३१ ) पशुधर्माणामग्नीषोसीयाथंत्वमनुष्ठानसादेश्यात्‌ । औपवसशथ्येषत्नि 
अग्नीषोसीयः पशुरनुष्ठीयते तस्मिन्तेव दिने ते धर्मा: पख्यन्ते । अतस्तेषां केसर्थ्या- 
काइक्षायामनुष्ठेयत्वेनोपस्थितं पश्वपुर्वंमेव भाव्यत्वेन संबध्यते । 





१०६ अथसंग्रह: 


पशुधर्मा की अग्नीपोमीय की अड-गता अनुष्ठानसादेशय के कारण है। औपवसबश्य के दिन 
अग्नीपोमीय पशु का अनुष्ठान होता है और उसी दिन वे (पशु ) धर्म भी पढ़े जाते हैं । 
अतः उन पश्ञुधर्मो को फलाकांक्षा होने पर अनुष्ठेय रूप में उपस्थित पशु का अपूर्व ही साध्य 
के रूप में सम्बद्ध हो जाता है। 
संनिधिपाठसादेइयेन विनियोगं निरूप्यानुष्ठानसादेश्येत विनियोगं निरूपयति-- 
पशुधर्माणामित्यादिना । पशुधर्मा हचुपाकरणपय्यग्निकरणादयस्तत्र प्रजापतेर्जायमानाः, इदं 
पशुमित्याभ्यामृग्थ्यां पद्योरुपस्पर्शनमुपाकरणम्‌, दर्भज्वालया त्रिःप्रदक्षिणीकरणं पर्यग्नि- 
करणम्‌, यूपे रज्ज्वा बन्धनं यूपनियोजनमित्यादयो बोध्याः, तेषामनु छानसमानदेश- 
त्वादग्नीषोमीयपशुशेषत्वमेव नतु सवनीयादिशेषत्वमित्यर्थं: । किच ज्योतिष्टोमप्रकरणे त्रयः 
पशवः समाम्नाताः । अग्नीषोमीयः सवनीयो85नुबन्ध्यक्चेति । तत्राग्तीषोमीयः पशुः सौत्य- 
नामकादह्नः प्राचीने औपकसथ्यनामके5ह्लिधिष्ण्यनिर्माणादृध्व॑समनुष्ठीयते तत्र चेवाह्ि ते 
धर्मा: समाम्ताताः । ततश्व तेषां शेष्याकाइशक्षायामनुष्टेयतयोपस्थितमग्नीधोमीयपश्चपूर्व मेव 
संनिधितो भाव्यत्वेन संबध्यते, नतु सवनीयानुबन्ध्यापूर्वे तत्संनिधिविरहात्‌ । अथ कथमिति 
चेन्न, सवनीयपशोः सोत्यनामके5हक्नि समाम्नानादाश्िनं ग्रह गृहीत्वा त्रिवृता यूप॑ परिवीया- 
ग्नेयं पशुमुपाकरोतीति । अनुबन्ध्यस्य त्ववभूथान्ते श्रूयमाणत्वाच्च । तस्मादुपपद्यते हमेतेषां 
धर्माणां संनिधिनाश्नीषोमीयाथंत्वं, सवनीयानुबन्ध्ययोस्तु चोदकात्तेइतिदिश्यन्ते॥ नच 
पाठसादेश्यादेव तेषां तदर्थत्वं कि न स्यादिति वाच्यम्‌ । अग्नीषोमीयपशों: सोमक्रयसमीपे 
पाठात्तेन तत्त्वासंभवात्‌ । न च क्रयसंनिधावेब तस्यानुष्ठानमपि कि न स्यादिति वाच्यम्‌ । 
“स एप द्विदेवत्यः पशुरौपवसथ्येहहनि आलब्धव्य” इति वाक्यात्तस्य तत्नानुष्टानानुपपत्ते: । 
न च स्थानात्प्रकरणस्य बलीयस्त्वात्तेन तद्धर्माणां ज्योतिष्टोमार्थश्वमेव कि न स्थादिति 
वाच्यम्‌ । तस्य सोमयागत्वात्तद्धमंग्रहणायोगात्‌ ।॥ सोमो ह्मभिषवादीन्धर्मानाकाडक्षति नतु 
यूपनियोजनविद्यसनादीन्‌ । तस्मात्‌ “आनर्थक्यप्रतिहतानां विपरीतं बलाबल'-मिति न्यायेन 
प्रकरण प्रधानात्प्रच्याव्य स्थानात्पशुयागार्थत्वमेव पशुधर्माणां युक्त भवति । न चाज़िन्य- 
नर्थंकाः सन्‍्तस्ते धर्मा अज्भ़ेषु त्रिष्वपि पशुयागेष्वविशेषेणावतिष्टन्त्विति बाच्यम्‌ । संनिधि- 
रूपस्थ विशेषस्य दर्शितत्वात्‌ । न चाग्नीषोमीये5पि तद्धर्माणां प्रकरणादेव विनियोगः कि न 
स्थादिति वाच्यम्‌ । क्लूप्तोपकारेरेव प्राकृतधर्मेरग्नीषोमीयस्ये तिकतंव्यताकाडःक्षाया उप- 
शान्तत्वातू । अग्नीषोमीयो हि सांनाय्ययागप्रकृतिकों भवति तयोरुभयोरपि पशुप्रभवद्रव्य- 
कत्वाविदेषात्‌ सांनाय्यं दधिपयसी तत्र पशुयागः पयोयागप्रकृतिक:, साक्षात्पशुप्रभवद्रव्य- 
कत्वात्‌ । तच्चोक्तं--'सांनाय्यं वा तत्प्रभवत्वा'दिति। तस्माच्चोदकप्राप्तेस्तद्धमेंनिरा- 
काइक्षत्वान्ष पशुयागे तद्धर्माणां प्रकरणं विनियोजक॑ कितु स्थानमेवेत्यभिप्रेत्याह-- 
औपवसथ्ये5द्धीत्यादिना । 
पाठ्सादेश्य के पश्चात्‌ अनुष्ठानसादेश्य का निरूपण किया जा रद्दा है। एक दिन अनुष्ठित किये 
जानें वाले कर्मो से सम्बद्ध जितने भी सहायक कम हैं वे भी उसी दिन प्राप्त होते हैं। इस रूप में 


उनकी अज्जञता पाठ के कारण न होकर - अनुष्ठान के कारण होती है । पाठसादेश्य में अज्ञता का 
निश्चय एक साथ पठित होने से होता है जब कि इ समें एक साथ अनुष्ठित होने से । यही दोनों का 


अन्तर दै । 


आम 


५ ऑयक + ४ 2 मगाएओं,....... 


>> 
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यहाँ अग्नीपोमीय पशु और उसे पशु के धर्मों में अनुष्ठानसादेश्य निरूपित किया गया द्दै। 
पूरे प्रसडग को इस प्रकार समझना चाहिये। तीन प्रकार के मुख्ययाग होते हैं ( १) पाकयश्संस्थ, 
(२ ) दहृ॒वियज्संस्थ, ( ३३) सोमयागसंस्थ । इनमें से प्रत्येक के अन्तर्गत सात-सात यज्ञ हैं, जिनकी 
संख्या कुल मिलाकर इक्कीस होती है। ज्योतिष्टोम एक सोमयाग है जो प्रायः सभी सोमयागों का 
प्रकृति है । ज्योतिष्टोम तीन दिनों में सम्पन्न होने वाला याग है--इनको क्रमशः औपवसश्य, 
सौत्य और अवभूथ कहते हैं। औपवसथ्यदिन उपस्थित किये जाने वाले पशु को अग्नीषोमोय, 
सौत्यदिन वाले को सवनीय और अवभुथदिन वाले को अनुबन्ध्य पशु कहते है। प्रथम दिन 
पशु को यज्ञभूमि में लाकर मन्त्रपाठ कर उसे छूने, कुश जलाकर उसके चारों ओर तीन बार 
घुमाने तथा खूँटे में बाँधने की क्रियायें की जाती हैं । इनको ही 'पशुधर्म” कहा जाता है। पशु के 
स्पश आदि की क्रिया को पारिभाषिक शब्दावली में उपाकरण, पर्यग्निकरण तथा दूपनियोजन 
कहते हैं ।! जिस प्रथम औपवसशथ्यदिन अग्नीपोमीय पशु का अनुष्ठान होता है, उसी दिन इन 
धर्मों का भी पाठ होता है । वहाँ प्रश्न होता है कि पशु होते हैं ज्योतिष्टोम नामक याग के स्वर्गप्राप्त- 
रूप फल के लिये, किन्तु इन पशुधर्मों की क्या उपयोगिता है? उसका उत्तर है कि जिस अपूर्व की 
उत्पत्ति पशु से होती है, उसी अपूर्व की सिद्धि में पशुधर्म भी सहायक होते हैं । इस प्रकार पशुधर्म 
पशु के अडग होते हैं । इनकी अड्गता प्रथम दिन पशु के साथ अनुष्ठित होने से ही है। ये पशु- 
धर्म सवनीय और अनुबन्ध्य पशुओं में अतिदेश से प्राप्त होते हैं, साक्षात्‌ नहीं । 

दिनत्रयात्मक सोमयाग 





ज्योतिष्टोम 
$ | 28] बीर्यदिन | | 
( औपवसश्यदिन ) (सं ) ( अवभूथदिन ) 
भग्नीषोमीयपशु सवनीयपशु अनुबन्ध्यपशु 


नर 
( अ ) उपाकरण 
( ३ ) पर्यग्निकरण 
(उ ) यूपनियोजन 
( ३२ ) तच्च स्थानं समाख्यातः प्रबलम्‌ । अत एवं शुन्धनमन्त्र: सांनाय्य- 
पात्राज्रं पाठसादेश्यात्‌, न तु पौरोडाशिकमिति समाख्यया पुरोडाझपात्राड्रस्‌ । 
वह स्थान प्रमाण समाख्या से प्रबल है । इसीलिए पाठसादेश्य के कारण शुन्धनमन्त्र 
सांनाय्यपात्र का अह्ञ है, न कि 'पौरोडाशिक? इस समाख्या से पुरोडाशपात्रों का अज्ञ । 
एवं स्थान निरूप्य तस्थ समाख्यातः प्राबल्यमाह---तच्च स्थानमित्यादिना । तच्चेति । 
उक्तलक्षणलक्षितं चेत्यर्थ: । तन्‍त्रे तुतीये चेद॑ स्थितम्‌ । “शुन्धष्वं देव्याय कमंणे' इत्पय॑ 
सन्‍्त्रः । पौरोडाशिकमिति याज्ञिकेः समाख्याते काण्डे पठितस्यथ च समाख्यया पुरोडाह- 
काण्डोक्तानामुलूखलजुह्नादीनामपि शोधने$ज्भत्वमिति प्राप्ते राद्धान्‍्तः, न समाख्यया मन्‍्त्रस्य 





१. अग्नीषोमीयः सवनीयः अनुबन्ध्य इत्यैते त्रयः पशवों ज्योतिष्टोमप्रकरणे समाम्नाताः। 
पशुधर्माश्न उपाकरणपर्यग्निकरणादय: तत्र आम्नाता: | 'प्रजापतेर्जायमाना:” 'इमं पशु? इत्याभ्या- 
सृग्भ्याँ पशोरुपस्पर्शनं उपाकरणम्‌। दर्भज्वाल्या त्रि: प्रदक्षिणीकरणं पर्यग्निकरणम्‌। यूपे 
रज्ज्वा बन्धनं यूपनियोजनमित्यादयो बोध्या: । जैमिनिन्यायमालाविस्तर: पए्‌० १८३-८४. 





| ही 


१०८ अथंसंग्रह: 


पुरोडाइपात्राज़ूत्वम्‌, पदार्थयोभिन्नदेदस्थत्वेन संबन्धस्याप्रत्यक्षत्वात्‌, स्थानविनियोगे तु 
पदार्थयोर्देशसामान्यरक्षण: संबन्ध: प्रत्यक्ष एबं। न च सा पदार्थयो: संबन्धवाचिका 
भवति, योगिकशब्दानां द्रव्यवाचकत्वेन पदार्थसंबन्धावाचकत्वात्‌, तथात्वे वा तस्याःसा 
संबन्धमात्रवाचिका तद्विशेषवाचिका वा स्यात्‌ । नाद्य:, तन्मात्रोक्तो प्रयोजनाभावान्‌ । सर्वेषां 
योगिकवचसां पर्यायतापत्तेश्व । द्वितीये तु संबन्धविशेषस्थ संबन्धिविशेषनिरूप्यत्वादवदयं 
संबन्धिनों वक्तव्यों। तथा च संबन्धिप्रतिपत््येव वाक्याथंप्रतिपत्तिन्यायेन संबन्धप्रति- 
पत्तिसंभवे तत्रापि शक्तिकल्पने गोरवान्न समाख्याया: संबन्धवाचित्वम्‌ । तथा चोक्तम्‌ 
सवंत्र यौगिके: शब्दंद्रव्यमेवाभिधीयते । न च संबन्धवाचित्व॑ संभवत्यतिगौरवात्‌' । 
तथान्यच्च पार्क तु पचिरेवाह कर्तारं प्रत्ययोष्प्पक: । पाकयुक्तः पुनः कर्ता बाच्यो नेकस्य 
कस्यचि'दिति । किच पौरोडाशिकमिति समाख्यायां प्रकृति: पुरोडाशमात्रमभिधत्ते, तद्धित- 
प्रत्ययस्तु पुरोडाशस्पेदमिति व्युत्पत्त्या काण्डम्‌ । न चेतावता कत्स्नपुरोडाहपात्राणां मन्‍्त्र- 
संनिधिः प्रत्यक्षो भवति कित्वर्थपत्त्या स कल्प्यते । कथम्‌ ? श्वूणु, यद्युक्तः संनिधिन 
स्यात्तदा शुन्धनप्रतिपादकमन्त्रस्य पौरोडाशिकसमाखझ्या न स्थात्‌ । न ह्मग्न्यसंनिहिताना- 
मिषेत्यादिमन्त्राणामास्नेयकाण्डसमाख्या भवति । भवति च सा संनिहितानां “युश्ञानः प्रथम 
मन: इत्यादिसन्त्राणाम्‌। ततश्व काण्डसमाख्यया संनिधि परिकल्प्य कल्पितकाण्डसंनिध्यन्यथा- 
नुपपत्त्या परस्पराकाडशक्षारूपं क्ृत्स्तपात्रप्रकरणं कल्पयित्वा तद्द्वारा वाक्यलिज्ध भ्रुतीश्र कल्प- 
यित्वा तया श्रुत्या विनियोग इति स्थानापेक्षया विनियोगे समाख्याया विप्रकर्ष: । सांनाय्य- 
पात्राणां तु कुम्भीशाखापवित्रादीनां शोधनमन्त्रसंनिधिः प्रत्यक्षो भवति । कथम्‌ ? शुणु, 
इध्मार्बाह:संपादनस्य सुष्टिनिर्वापस्य चान्तरालं सांनाय्यपात्राणां देश उक्त: शोधनमन्त्रश्चाय- 
मिध्माबहिनिर्वापविषययोरस न्त्रानुवाकयोर्म ध्यमेघनु वाके पठचते । तेन च ॒ प्रत्यक्षसं निधिना 
प्रकरणादीनां चतुर्णामेव कल्पनात्संनिधिः समाख्यापेक्षया संनिक्ृष्यते । तस्मात्क्रेण 
समाख्यां बाधित्वा सांनाय्यपात्राणां शोधने शेषो5्यं मन्‍्त्रों भवतीत्यभिप्रेत्याह--अत 
एवेत्यादिना । अत एवं स्थानस्थ समाख्यातः प्रबलत्वादेव । शुन्धनसन्त्र: 'शुन्धध्वं देव्याय 
कर्मण” इति मनन्‍्त्र:। सांनाय्यपात्राज़मिति सांनाय्ययागयोर  न्द्रदध्येन्द्रययत्तोः पात्राणां 
कुम्भीशाखापवित्रादीनामज् मित्यर्थ: । पाठसादेश्यादिति । संनिधिपाठादित्यर्थें: । पुरोडाश- 
पात्राज्भमिति । पुरोडाश्पात्राणामुलूखलादीनामज्मित्यथ्थ: । 
यौगिक शब्द को समाख्या कहते हैं। इसमें अर्थ प्रकृतिप्रत्यय विभाग करके लिया जाता है। 
ध्युन्धध्व॑ दैव्याय कर्मणे? इत्यादि मन्त्र शुन्धनमन्त्र कहा जाता हैं। दही और दूध का नाम 
: सांनाय्य दै। उससे सम्बद्ध पात्रों को सांनाय्यपात्र कहते हैं । पुरोडाश चावछ को पीसकर दूध 
में गर्म करके बनाया गया पिण्ड है। पुरोडाश में ठक प्रत्यय लगाकर “पुरोडाशस्येदम्‌? अथी में 
पपौरोडाशिक? शब्द बनाया जाता है। इस प्रकार का अर्थ लेने पर २९५५ अिका: ह में पढित 
क्रियाएँ पुरोडाश या उससे सम्बद्ध पात्रों तक ही सीमित हो जाती हैं, अन्यत्र उनका योग नहीं 
हो पाता । किन्तु कुछ स्थल हैं जहाँ इस नियम का भज्ञ होता है। इसका कारण इसके विपक्षी 
का प्रबल पड़ना हैं । उदाहरणार्थ यह प्रसज्ञ उपस्थित है । 
दर्शपौर्णमासकाण्ड के अन्तर्गत एक पौरोडाशिक काण्ड भी है जहाँ पुरोडाश के उपयोगी विधि 
पढित हैं । “पुरोडाशस्येदम्‌” या पुरोडाशमवहति इति पौरोडाशिकम्‌? इस ब्युत्पत्ति के अनुसार 
उस काण्ड में उक्त पात्रों, कर्मों और मन्त्रों की पुरोडाशोपयोगिता प्रतीत होती है। इस प्रकार 
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“शुन्धध्वं? आदि मन्त्र को भी उसी काण्ड में पढित होने से तत्काण्डपठित पुरोडाश के पात्र उलूखल, 
ट्पदुपल ( सिलबद्टा ), जुहू आदि के शोधन के लिये समझा जाना चाहिये। उसी काण्ड में 
आदि में इध्मावहिं:सम्पादन ( समिधा, कुश आदि की योजना ), उसके बाद साज्नाय्यपात्र और 
उसके बाद मुष्टिनिर्वाप--इन तीनों पदार्थों का क्रमशः अभिषान है । वहीं मन्त्रों में भो इध्मावर्हि: 
सम्पादन से सम्बद्ध अनुवाक, फिर 'शुन्धध्वं०” आदि मन्त्र का पाठ, और उसके भी बाद सुष्टि- 
निर्वापविषयक अनुवाक क्रमश: अभिद्दित हैं । अतः यथासंख्यक्रमरूप पाठ्सादेश्य से साज्नाय्यपात्रों 
का शुन्धन सिद्ध होता है ।! इसके अतिरिक्त सांनाय्यपात्रों के साथ ही शुन्धनमन्त्र का पाठ 
होने से सन्निधिपाठसादेश्य भी है । यदि समाख्या से अर्थ ग्रहण किया जाये तो शुन्धन मन्त्र का 
प्रयोग पुरोडाश से सम्बड्ध उलूखल, मुसलू, कृष्णाजिन, इपदुपछ आदि के अज्ञ के रूप में होगा 
और स्थान प्रमाण से ग्रहण करने पर सांनाय्य से सम्बद्ध कुम्भी, शाखापवित्र, अपिधानी, दोहनपात्र 
आदि के अज्ञरूप में । 

सिद्धान्त यह है कि स्थानप्रमाण से ही इस प्रसन्न में शुन्धनमन्त्र सांनाय्यपात्रों का अज्ञ है 
न कि पौरोडाशिक पात्रों का। यह 'स्थान? के 'समाख्या? से प्रबल होने के कारण ही है। प्रवछता 
का आधार क्रियानिष्पत्ति में निकटता है। अर्थात्‌ स्थानप्रमाण से शुन्धनमन्त्र का विनियोग करने 
पर 'स्थान? एवं विनियोग में बोच के प्रकरण, वाक्य, छिक्ल और श्रुति केवल चार व्यापारों का 
ही व्यवधान होता है जब कि समाख्या से विनियोग मानने पर स्थान, प्रकरण, वाक्य, लिज् और 
श्रुति--इन पाँच व्यापारों का व्यवधान हो जाता है। अतः प्रथम का आश्रय लेने पर विनियोग में 
निकटता है और समाख्या के आश्रयण पर विप्रक्षष्टता । 

दर्शपूर्णमास में सम्पाथ कर्मों का विस्ठ॒त रेखाचित्र इस प्रकार है । 

दर्शपूर्णमासयाग 


| 


| | [॥2 | 
(१) वत्तपाकरेंण (२) इध्माबहिं:सम्पादन (३) दा (४) ब्रीहिनिवाप (५) श्रीक्रवहनन 





| |. (8) पुरोडाश 

| हवन 

सांनाय्यपात्र उलूखल | 
मुसलपात्र.. जुह्ूपात्र 
( शुन्ध्यध्व॑ दैव्याय कर्मणे ) 
समाख्यानिरूपणस्‌ 
( ३३ ) समाख्या यौगिकः दब्दः । सा च हिविधा--वेंदिकी लोकिकी च। 
तत्र होतुश्वमसभक्षणाज्भत्वमू, होतृचमस इति वे दिक्‍या समाख्यया। अध्वर्योस्ति- 
त्तत्पदार्थाड्भत्वमू, लोकिक्या आध्वयंवमिति समाख्ययेति संक्षेप:। तदेव॑ निरू- 
पितानि संक्षेपतः श्रुत्यादीनि षट्‌ प्रमाणानि । 

यौगिक शब्द समाख्या है। वह समाख्या दो प्रकार की है--वेदिकी और लौकिकी । इन 

( दोनों ) में होता की चमसभक्षण को अंगता 'होतृचमस? इस वैंदिकसमाख्या से सिद्ध होती 

है | अध्वर्यु की तत्तत्पदार्थों की अज्गञता “आध्वर्यवम्‌? इस लोकिक समाख्या से होती है । 

( यहो समाख्या का ) संक्षेप है । इस प्रकार से श्रुति आदि छः प्रमाण संक्षेप में निरूपित हुए । 


१. प्रतिपादिका पृ० ६९०. 


११० अ्थ॑संग्रहः 


एवं स्थान निरूप्य समाख्यां लक्षयति--समाख्या यौगिक: शब्द इति । अन्न यौगिक- 
दब्दत्वं लक्षणम्‌, समाख्येति लक्ष्यम्‌ । दाब्दश्नतुर्धा योगिको रूढो योगरूढो यौगिकरूढब्चेति । 
तत्राध्वयंवं पाचक इत्यादियोंगिकः स एवं समाख्येति चोच्यते | यत्रावयवार्थ एव ज्ञायते स 
यौगिक इति तन्निवंचनम्‌ । योध्वयवद्क्तिनिरपेक्षया समुदायद्क्तचरेवार्थ बोधयति स रूढः, 
यथा गवादिशब्दः । यस्त्ववयवद्ाक्तिविषये समुदायद्क्त्यापि प्रवतंते स योगरूढः । यथा 
पड्ट[जादिशब्दस्येवावयवद्ञक्त्या पड्धुजनिकतुंत्वेन समुदायदक्त्या च॒ पद्मत्वेन रूपेण पद्मबोघ- 
कत्वात्‌ । यस्त्ववयवशक्तिसमुदायशक्तिभ्यां रूढार्थ यौगिकार्थ च स्वातन्त्रयेण बोधयति स 
यौगिकरूढः यथोड्टिदाविशब्दः । स चोध्वंभेदनकतृंतरुगुल्मादिकं बोधयति यागविशेषमपि 
चेति। सा यौगिकशब्दात्मिका समाख्या । तन्न, तयोः समाख्ययोमंध्य इत्यर्थ: । होतुरिति । 
भक्षणस्य क्रियात्मकत्वेन प्राघान्यात्तत्कतुंहोतुर्भवति तदद्भुत्वमित्यर्थ: । तत्तत्पदार्थाज् त्व- 
मिति। (पुरोष्ध्वयुंविभजती त्यादिना यजुर्वेदेव विहितानां पदार्थानामज्भत्वमित्यर्थे: । 
लौकिक्येति । याज्ञिकैः परिकल्पितयेत्यथ: । तृतीयें स्थितं 'प्रतु होतुश्वमस' इत्यत्र समाख्या 
भक्षहेतुः '"हरिरसि हारियोजन' इत्यनेन मन्त्रेण गृह्ममाणो ग्रहों हारियोजनः । तत्र वाक्य 
4बषट्कतुः प्रथमभक्ष” इत्यत्र वषट्कार इत्येवमुक्तत्वात्‌ त्रय एवं भक्षहेतव इति प्रासे 
राद्धान्त:---हविध्धानि ग्रामभिरभिषुत्याहवनीये हुत्वा प्रत्यज्ञः परेत्य सदसि भक्षान्भक्षयन्तीति 
श्रूयते । उत्तरवेद्या: प्रतीचीने सदसः प्राचोने मण्डपेडभिषव:, उत्तरवेद्यां होमः, सदसि 
भक्षणं, तत्राभिषवहोमयोवंचनान्तरप्राप्तयोर विधेयतया तयोनिमित्तत्वेनापुर्व॑ भक्षणं विधीयते। 
तस्मात्स्थानादिवदेतयो रपि भक्षणहेतुत्वमस्तीत्यभिप्रेत्याह--संक्षेप इति । श्रुत्यादिप्रमाणस्य 
विनियोगविधिसहकारिणो निरूपणमुपसंहरति---तदेवमिति । 
यौगिक शब्द को यहाँ समाख्या नामक प्रमाण कहा गया है। शब्द एवं प्रत्यय इन दोलों 
के सम्मिलित अर्थ का बोध जिस शब्द से होता है वह यौगिक कहा जाता है। जेंसे 'पाचक? शब्द 
यौगिक है क्‍योंकि इससे 'पचि? धातु का 'पाचनकर्म! और ण्वुल्‌ प्रत्यय का 'करने वाला? दोनों 
अंथे एक साथ अभीष्ट है और वही ज्ञात भी होता है। जहाँ अवयबों के वाच्य अथं की अपेक्षा 


नहीं होती अपितु पूरा पद ही किसी अथै का बोधक द्वोता है उसे रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे गो? 
आदि | इसका अर्थ सीधे एक पशुविश्येप ले लिया जाता है, “गम? धातु आदि अबयवों का अथी 
अभीष्ट नहीं होता । 

जिस शब्द का वैदिक साहित्य में ही प्रयोग होता है तथा उसका अबयवाथी अभीष्ट होता है 
उसे वैदिकी समाख्या कहते हैं। जेंसे 'होतुइचमस? । यद्यपि भास्कर ने 'होतृचमस? शब्द दिया है. 
किन्तु वेदिक मन्त्र “प्रैंठ होतुश्रमस?? आदि में पद समस्त न होकर व्यस्त है। “होता? ऋग्वेद 
के पाठक को कहते हैं । “चमस? का अथी है “चमचा?, किन्तु लक्षणा से इसका अथी होता है 'चमस 
में रखे हुए सोमरस का भक्षण? । इस प्रकार “होतृचमस? में "होता? “चमसभक्षण? रूप क्रिया का 
अक्ञ समाख्या से सिद्ध होता है। मोमांसाशास्त्र में क्रिया की प्रधानता होने से भक्षणक्रिया अज्जी है 
और द्र॒व्यरूप 'होता? उस्तका अन्न । वेदों में ही प्रयुक्त होने वाले उक्त प्रकार के शब्दों में वैदिकी- 
समाख्या होती है, अन्यों में नहीं । 

“आध्वय॑वम में लौकिकी समाख्या है क्‍योंकि इसका प्रयोग वेदों में हो नहीं है। इसका निर्माण 
“अध्वयु? शब्द में तद्धितप्रत्यय लूगाकर बैंदिकों ने किया है । अध्वर्यु यजुर्वेद के पाठी को कहते 
हैं, अत: उससे सम्बद्ध या उसके समस्त मन्त्रों के पाठ की क्रिया अथवा उससे बोधित पदार्थों 
का वह अध्वर्यु अक्ञ द्वोता दे । इसी प्रकार होता ऋग्वेद के पदार्थों का, उदगाता सामवेद का और 





विनियोगविधिबोधिताज्भरानि १११ 


ब्रह्मा अथर्ववेद का । मूल में प्रयुक्त तत्तत्पदार्थाद्वत्वं? का अर्थ है “यजुर्वेदविद्ित कर्मों का अनुष्ठाता 
होने से अज्ञ सिद्ध होना? । 

समाख्या विनियोगविधि के सहकारी पट्प्रमाणों में अन्तिम है, अत: उसका निरूपण समाप्त होने 
से सबका निरूपग पूर्ण समझना चाहिये । 


विनियोगविधिबोधिताज्भानि 


( ३४ ) एतत्सहकृतेन विनियोगविधिना समिदादिभिरुपकृत्य दर्॑पूर्ण- 
मासाभ्यां यजेते'त्येवंहूपेण यानि विनियोज्यन्ते तान्यज्भानि ह्विविधानि सिद्ध- 
रूपाणि क्रियारूपाणि चेति। तत्र सिद्धानि जातिद्रव्यसंख्यादीनि। यानि च 
दृष्टार्थन्यिव ।॥ क्रियारूपाणि च॒ ह्विविधानि--गुणकर्माणि प्रधानकर्माणि च। 
एतान्येव संनिपत्योपकारकाणि आरादुपकारकाणीति चोच्यन्ते । 


इनसे सह्दयताप्राप्त विनियोगविधि के द्वारा समिद्‌ आदि से उपकृत होकर “दर्शपूर्ण- 
मासाभ्यां यजेत? इस प्रकार ( के मन्त्रों ) से ज्ञिनका विनियोग होता है वे अक्ञ दो प्रकार 
के होते हैं--सिद्धरूप तथा क्रियारूप | इनमें सिड्रूप हैं जाति, द्रव्य, संख्या आदि और ये 
दृष्प्रयोजन वाले हैं । क्रियारूप दो प्रकार के दैं--गुणकर्मं तथा प्रधानकम॑, यही संनिपत्योप- 
कारक तथा आरादुपकारक भी कहे जाते हैं । 


एतेः षड्मिः प्रमाणें: सहकृतेत विनियोगविधिना यान्यज्भानि विनियोज्यन्ते तानि 
विनियोगविधेः स्वरूपसनु वदन्विभजते--एतदित्यादिना । तत्र सिद्धरूपाणि निदिशति-- 
तत्रेति । सिद्धरूपक्रियारूपाणां सध्य इत्यर्थ:। जातिः पशुत्वादिः, द्रव्य॑ त्रीह्मादि, संख्या 
एकत्वादिः, तेषां यागस्वरूपोपकारकत्वेन दृष्टार्थत्वमेवेत्याह--तानि चेति । क्रियारूपाणां 
विभागद्वारा लक्षणमाह--क्रियारूपाणीत्यादिता । गुणस्थ कर्माज़स्य द्रव्यादे: संस्कार- 
कराणि क्रियाविद्ेषर्पाणि गुणकर्माणि.. यथा$वघातादीनि । प्रधानस्थ फलापूर्वस्योप- 
कारकाणि तानि प्रधानकर्माणि यथा प्रयाजादीनि । तेषामेव लक्षणमाह-एतास्येवेत्यादिना । 
दर्शपूर्णमास आदि प्रधानयाग हैं, समिद्‌ आदि सहायक याग हैं, जिनकी प्राप्ति 'समिधो यजति? 
आदि मन्त्रों से होती है | इनकी प्रधानता तथा अज्गता का ज्ञान विनियोगंविधि से होता है। श्रुति 
आदि पट्प्रमाण सहायक कर्मों के निर्धारण में उपयोगी होते हैँ । यही भाव “दतत्सहक्तैन! आदि 
वाक्यों में स्पष्ट किया गया है । 
ये अड्ग् दो प्रकार के होते हैं । एक वे हैं. जिनको उत्पन्न करने में कर्त्ता का श्रयास सहायक 
नहीं होता, वे स्वतः उत्पन्न होते हैं। इनको सिद्ध रूप कहते हैं अर्थात्‌ इनका स्वरूप पहले से 
निश्चित होता है, कर्त्ता उनको उत्पन्न नहीं करता | इस प्रकार की अज्ञसामग्री है जाति, द्रव्य, 
संख्या आदि । पशुत्व, आाद्मणत्व आदि जाति है, त्रीहि आदि द्रव्य है, एकत्व आदि संख्या है। 
कर्त्ता न तो ब्राह्मणत्व को उत्पन्न करता है न ब्रीहि को और न एकत्व आदि संख्या को । ये पूर्वतः 
प्राप्त होते हैं जिनका उपयोग वह करता है । ये वस्त॒य्यें याग में सहायक होती हैं । 'वसन्ते ब्राह्मणो5ग्नि 
मादधीत? सदृश वाक्यों में ब्राह्मणत्वजाति, 'ब्रीहिभिय॑जेत में ब्रोहि द्रव्य, 'आग्नेयोउष्टाकपालः? में 
अष्टत्वसंख्या आदि स्पष्टतः याग के उपकारक अड्ग परिलक्षित होते हैं । मूल में प्रयुक्त 'जातिद्॒व्य- 
संख्यादीनि? में 'आदीनि? से देवता और गुण का ग्रहण होता है ।१ 





५. आदिना देवतापरियग्रहः । श्रेतमाल्मेतेत्यादिय्युणपरिग्रहश्च। प्रतिपादिका पृ० ७४ 





११२ अथंसंग्रह: 


दूसरे प्रकार के अड्गकर्म॑ क्रियारूप होते हैं । इस प्रकार के अडग कर्त्ता के प्रयत्न से साध्य 
ते हँ ।) इनके दो भेद आगे विस्तृत रूप से वर्णित होंगे । 
सिद्धरूप अह् दृष्टा्थ होते हैं. अर्थात्‌ इनकी सहायता से याग का स्वरूप निष्पन्न होता है अतः 
इनके द्वारा किया गया परिष्कार या उपकार प्रत्यक्ष होता है। इनके अभाव में याग का स्वरूप 
निष्पन्न नहीं होता, अत: उनका प्रयोजन दृष्ट ही होता है, उनको अनुमान से जानने की जरूरत 
नहीं होती। मूल में “दृष्टार्थान्येव? में 'एव? का यही अथी है। क्रियारूप अढग अदृष्टाथ आदि भी 
हो सकते हैं, किन्तु ये तो दृष्यर्थ ही होते हैं । 


संनिपत्योपकारकाणि 


( ३५ ) कर्माद्द्वव्याद्यदेशेन विधीयमानं कर्म संनिपत्योपकारकस्‌ । यथा5- 
वघातप्रोक्षणादि । तच्च दुष्टार्थम अदृष्टार्थम्‌ दृष्टाहष्टार्थ चेति | तत्र दृष्टार्थंभव- 
घातादि, अदृष्टा् प्रोक्षणादि, दृष्टादृष्टाथ पशुपुरोडाद्ादि । तद्धि द्रव्यत्यागांशिनव 
अदृष्ट॑ देवतोद्देशेन च॒ देवतास्मरणं दूष्टं करोति । 

होमकर्म के अड्गभूत द्रव्य आदि को लक्ष्य करके सम्पन्न किये जाने वाले कर्म संनिपत्योप- 
कारक हैं | जैसे अवधात, प्रोक्षण आदि। यह कर्म दृष्टार्थ, अदृष्टाथे और दृष्टदृष्टार्थ है । इनमें 
अवधात आदि दृष्टा्थ है, प्रोक्षण आदि अदृष्टाथे और पश्चु-पुरोडाश आदि दृष्टादृष्टर्थ है । यह 
( पशुपुरोडाश आदि ) द्रव्यत्याग अंश में ही अदृष्ट ( अर्थ करता ) है, देवता को लक्ष्य 
करने से देवतास्मरण रूप दृष्ट प्रयोजन को सम्पन्न करता है। 

संनिपत्योपकारकाणां लक्षणमाह--कर्मा ज्रेत्यादिना । यानि चाज्भानि साक्षात्परम्परया 
वा विहितफलसाधनयागद्नरीरं निष्पाद्य तद्‌द्वारा तदुत्त्पत्यपूर्वोषयोगीनि तानि संनिपत्योप- 
कारकाणीति फलितम्‌ । द्रव्यादीत्यादिना देवतादिपरिग्रहः । क्रियारूपत्वं सर्वेषां कर्मंणां 
गुणकर्मत्वमवधातादीनां प्रधानकर्मत्वं प्रयाजादीनां संनिपत्योपकारकत्व॑ अवघातादीना - 
सारादुपकारकत्वं प्रयाजादीनां च लक्षणमिति समुदायतात्पयंम्‌ ॥ तत्रोदाहरणमाह--- 
यथावघातेति । संनिपत्योपकारकाणां पुनरपि त्रिविधं विभागं करोति--तच्चेत्यादिना । 
तच्च संनिपत्योपकारक॒ चेत्यर्थ: । दृष्टथंमुदाहरति--हृशशथंभवधातादीनि । अवधघातादे- 

स्तुषविमोकादिरूपदृ द्वारा यागस्वरूपतदुत्पत्त्यपू्व हेतुत्वात्संभवति तस्य दृष्टार्थत्वमित्यथें: । 
अदृष्टार्थमुदाहरति---अद्दशर्थ॑मिति । प्रोक्षणादेत्रीहिगतसंस्काररूपातिशयादृष्टद्वारा प्रधान- 
यागोत्पत्त्यपुर्व हेतुत्वात्संभवति  केवलादृष्टार्थ॑त्वं प्रोक्षणमन्तरेणापि यागस्वरूपानुपपत्त्य- 
भावात्‌ दृष्टोपकारासंभवात्‌ । दृष्टादृष्टोभयार्थमुदाहरति---हृशइृशथमिति । पशुपुरोडाज्षा- 
दीत्यादिना यागादिसंग्रहः । तद्धि पशुपुरोडाशादि इत्यथ्थं:। अहृष्टमिति । यागोत्पत्त्य- 
पूबंद्वारा फलापुर्व॑ मित्यर्थे: 

गग के अडगभूत द्रव्य आदि से सम्बद्ध कम गरुणकर्म॑ कह्दे गये हैं। प्रधानकर्म प्रधानयाग के 
अडगभूत कम हैं | गुणकर्म को ही संनिपत्योपकारक कहते हैं। “सन्निपत्य? का अर्थ हैं द्रव्य आदि 
के माध्यम से, न कि साक्षात्‌, याग के स्वरूप का घटक होना, और “उपकारक? का अर्थ है यागजन्य 
अपूर॑ की उत्पत्ति में सहायक होना । पूरे पद का अर्थ हुआ--वे कर्म जो यागादि के अडूगभूत ज्रीहि- 
रूप द्रव्य आदि को संस्कृत करके साक्षात्‌ या परम्परया मुख्ययाग के अपूबे की निष्पत्ति में सहायक 


२. क्रियारूपाणि कर्तुप्रयत्नसाध्यरूपाणि । वह्दी. 


सन्निपत्योपकारकाणि ११३ 


होते हैं, सन्निपत्योपकारक हैं। उदाहरणाथी, पुरोडाश के निर्माण में श्रीहि सहायक है। ब्रीहि 
द्ल्य है । भूसी अलूग करने के लिए इसे कूटना पड़ेगा | कूटना हो “अवधात?” है | उसे पानी छिड़क 
कर साफ करना 'प्रोक्षण? है। ये 'अवबात? तथा प्रोक्षण की क्रियाएँ सीधे प्रधानअपूर्व को उत्पन्न 

नहीं करतीं, अपितु कर्म के अड्गभूत पुरोडाश के उपयोगी जीहि आदि को लक्ष्य करके ये सम्पन्न की 
गई हैं । अतः इनसे याग के शरीर के अड्गभूत पुरोडाश या जीहि के संस्कार में सहायता मिली । 
अवधात और प्रोक्षण से उत्पन्न अपूर्व पुरोडाश के अपूर्व से सम्बद्ध होगा और पुरोडाश का अपू्॑ 
प्रधान अपूर्व से सम्बद्ध होगा । 'ब्रीहीन्‌ अवहन्ति? 'त्रीहीन्‌ प्रोक्षति? आदि श्रुतियाँ अवधातन और 
प्रोक्षण का विधान करती हैं। 'यथावधातप्रोक्षणादि? में "आदि? का अथी 'पेषण? और “मन्त्रअहण? है ।* 

इनकी दृष्टाद्यथता--सन्निपत्योपकारक का त्रिधा विभाजन किया गया है। इनमें कुछ 
दृशर्थ हैं, कुछ अद्ृष्टाथेी और कुछ दृष्टादृष्टाथै । जिन क्रियाओं का फल प्रत्यक्ष ही होता है उनको 
दृष्टाथ कहते हैं । त्रीहि का अवधात करने पर तुपविमोचन ( भूसी का हटना ) स्पष्ट दृष्टिगोचर 
होता है । अवधात भूसी अलूग करने के लिए हो हुआ था, वह प्रत्यक्ष है, अतः यह क्रिया दृष्टारथ 
हुई। “अवधातादि? में “आदि? पद 'पेषण? का वोधक है। पिसाई करने से उसकी पुरोडाश 
निष्पादन में उपयोगिता प्रत्यक्ष ही है ।* चावल को थधोना-प्रोक्षण-अदृष्टार्थ है । इससे त्रोहि आदि 
का संस्काररूप अलोकिक प्रयोजन ही सिद्ध होता है। प्रोक्षण से त्रीहि में होने वाली संस्कार की 
अतिशयता से प्रधानयाग से उत्पन्न अपूर्व ही पुष्ट होता है। यह प्रधान अपूर्व॑अदृष्ट है--प्रत्यक्ष 
नहीं होता । ब्ीहि का प्रोक्षण करने या न करने से याग के स्वरूप पर कोई अन्तर नहीं आता, अतः 
उसका प्रयोजन दृष्ट नहीं होता | जीहि का प्रोक्षण करने से भी पुरोडाश बन सकता है और न 
करने से भी बन सकता है। अतः उसकी उपयोगिता प्रत्यक्ष नहीं हो पाती, किन्तु जीहीन प्रोक्षति? 
श्रुतिवाक्य निरर्थक न हो इसलिये यह कल्पना की गयी कि प्रोक्षण का फल भछे दृष्टिगत न हो, 
किन्तु उससे एक अपूर्व अवश्य उत्पन्न होगा। इस अपूर्व से परम्परया प्रधानअपूर्व का परिष्कार 
होगा, इससे उसको बल मिलेगा। यह प्रधानअपूर्व भविष्य में निष्पन्न होगा, अतः वर्तमान में 
उसका या उसके परिष्कार का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता । इसी से प्रोक्षण को अदृष्टाथ कहा जाता है । 

पशु-पुरोडाश आदि द्ृश्दृष्टार्थ हैं। पशुपद तथा पुरोडाशपद इनसे सम्पाय होम के वाचक 
हैं ।१ “आदि? का अर्थ सोमयाग है। पश्ुु-पुरोडाश होम का उतना ही अंश अद्गृष्टार्थ है जिसका 
सम्बन्ध अग्नि में हवि डालने से है क्योंकि अग्नि में हविग्रक्षेप से एक अपूव॑ पैदा होगा ।४ 
अपूर्व प्रत्यक्ष का विषय नहीं होता । अतः पशुहोम और पुरोडाशहोम का अरिन में हृविम्नक्षेपरूप 
क्रिया अदृष्टाथंक है । हृविप्रक्षेप के समय 'यह्द वस्तु इस देवता यो प्राप्त हो? आदि वचन कहने से 
उस देवता का स्मरण होता है | यद्द देवस्मरण की अनुभूति साव॑जनीन है, अतः प्रत्यक्ष है। अत्यक्ष 
होने से दृष्टाथ है। इस प्रकार यह अंशतः दृष्टाथे तथा अंशत: अद्शथ्थ होने से 'इृष्टाइप्टाथ! उभय- 
रूप है| 

मूल के वाक्य “तद्धि? आदि का अन्वय इस प्रकार करना चाहिये--तद्धि द्रव्यत्यागांशेनैवादृष्ट 
( करोति ), देवतोद्देशेन च देवतास्मरणं दृष्ट करोति ।? 








२, आदिना पेषणादिपरिय्रहो मन्त्रपरिग्रहश्च । प्रतिपादिका एप ० ७५ 

२. आदिपदात पेषणपरिग्रह: । वही 

३. पशुपद॑ पशुकरणकहोमपरम्‌ । एवं पुरोडाशपदमपि । आदिना सोमकरणकहोमसंग्रह: । 
होमश्व देवतोद शेनाग्निप्रक्षेपावच्छिन्नद्र व्यत्यागरूप: । वही । 

४. द्रव्यत्यागांशेन अग्निप्रक्षेपांशेन ।*** '“'देवतो देशेन अमुकदेवताया इद॑ भवत्वित्यभिसन्धानेन । 
दृष्टमिति । देवताया इदं भवत्वित्यमिसन्धाने कृते देवताया: स्मरणस्य सर्वकोकानुभवसिद्धत्वादिति 
सावः । वही प्‌ृ० ७५. 


८ अथे० 


११४ अर्थसंग्रह: 


आरादुपकारकाणि 


( ३६ ) द्रव्याद्यनुदिश्य केवल विधोयमानं कर्म आरादुपकारकम्‌ ॥ यथा 
प्रयाजादि । आरादुपकारक॑ च परसापूर्वोत्पत्तावेबोपयुज्यते | संनिपत्योपकारकं 
तु द्रव्यदेवतासंस्कारद्वारा यागस्वरूपेष्प्युपयुज्यते | इदमेव चाश्रयि कर्मेत्युच्यते । 
तदेव॑ निरूपित: संक्षेपत्रो विनियोगविधि: । 


द्रव्य आदि को लक्ष्य न करके केवल 
आदि | आरादुपकारक परम अपूर्व-फला 
संनिपत्योपकारक तो द्र॒ 
यह ( संनिपत्योपकारक ) हो 
विधि का निरूपण हुआ । 


सम्पाद्यमान कर्म आरादुपकारक है, जंसे प्रयाज 
की उत्पत्ति में ही प्रयुक्त होता है, जब कि 
ता और संस्कार के द्वारा याग के स्वरूप में भी प्रयुक्त होता है। 
आश्रय्रिकर्म भी कह्दा जाता है। तो इस प्रकार संक्षेप में विनियोग- 











आरादुपकारकाणां लक्षणसाह---्रव्याद्यनुद्वि्येति । आत्मसमवेतापुर्वंजनकान्यारादुप- 
कारकाणीत्यपि बदन्ति । तत्रोदाहरणमाह--यथेति । प्रयाजादीत्यादित्ाज्यभागानुयाजादि- 
परियग्रहः । अत्र परमापूुर्वोत्पत्तावेवेत्येवकारेण द्रव्यदेवतागतसंस्कारजननद्वारा यागस्वरूपो- 
पयोगित्वमारादुपकारकाणां निरस्यते । यागस्वरूपेड्पीत्यपिना संनिपत्योपकारकाणां द्रव्य- 
देवतासंस्काराह्वारा यागोत्पत्त्यपूरवेंडप्युपकारकत्व॑ समुच्चोप्रते । अन्न च॒ ब्रीह्मादीनां 
पिष्टद्वारा पुरोडाहनिवंतंकत्वं तद्द्वारा यागशरीरतदुत्पत्त्ययुव॑जनकत्व॑ च भवति। बाज्यानु- 
वाक्‍्यादेदेवरतासंस्कारद्वारा यागोत्पत्त्यपूर्वादाबुपयोगित्वं देवतायाश्र साक्षाद्यागशरीरनिव॑तं- 
कत्वं तदद्वारा तद॒ुत्पत्यपुर्वनिष्पादकत्व॑ च भवति । यागस्य देवतोद्देशेल द्रव्यत्यागस्वरूप- 
त्वाद्‌ द्रव्यदेवते खलु यागस्वरूपसित्यु पगमाच्चेति ध्येयम्‌ । इदमेव चेति । संनिपत्त्योपकारक- 
मेव च न त्वारादुपकारकमित्यर्थ: । आश्रयि द्रव्यदेवतादिरूप आश्रयोष्स्पास्तीत्याश्रयि । 
पारिभाषिकी वाश्रयि कर्मेति संज्ञा । इद्मेव सामवायिककर्मेत्यपि वदच्ति । किच सामान्यतः 
कर्स द्विविधसर्थकर्म गुणकर्म चेति । तन्नात्मससवेतापू बंजनक कर्मार्थकर्म यथा5ग्निहोत्रदर्श- 
पूर्णमासप्रयाजानु याजादिक तस्पात्मगतफलापुर्वंजलकत्वात्‌ । द्रव्यादिसंस्कारजनक द्वितीयम्‌। 
तदेव संनिपत्योपकारकमित्युक्तम्‌ ॥ तदपि द्वितीयमुपयोक्ष्यमाणसंस्कारकमुपयुक्तसंस्कारक 
चेति । तत्रावघातप्रोक्षणादिकमुपयोक्ष्यणाणसंस्कारकं, यागे ब्रीहीणामुपयोक्ष्यमाणत्वात्‌ । 
प्रतिपत्तिकर्त चात्वालकृष्णविषाणप्रासनेडाभक्षणादिकसुपयुक्तकृष्णविषाण पु रोडाशादि- 
संस्कारक द्वितीयम्‌ । उपयुक्तस्या5डकीर्णकरस्थावशिष्यमाणद्र व्यादेविहितदेशे संस्कारविशेष- 
हेतुः प्रक्षेप: प्रतिपत्तिकर्म । उपयोक्ष्यमाणसंस्कार भिन्नसंस्कारकर्मत्वं प्रतिपत्तिकर्मस्वमित्यपि 
वददन्ति । ननु भवतु कथंचिदिडाभक्षणस्थ प्रधानयागोपयुक्ताकीणणंकरपु रोडाशद्रव्यप्रक्षेपात्स- 
कत्वात्प्रतिपत्तिकर्मत्वं, चात्वाले कृष्णविषाणप्रासनस्याग्निहोन्रादिक्मंवद्धिहितबहिर्देशविद्येषे 
प्रक्षेपक्रियात्मकत्वात्कथं प्रतिपत्तिकमंत्वं, तथा च तद्ददर्थकर्त्वमेव तस्य । तदित्य॑ श्रूयते 
ज्योतिष्ठोमे---नीतासु दक्षिणासु चात्वाले क्ृष्णविषाणां प्रास्यतीति । यजमानेन दक्षिणा 
दत्ता ऋत्विग्भियंदा नीताल्‍्तदा यजमानः स्वहस्ते धृतं कृष्णभुगस्य श्युज्धं चात्वालनामकगर्ते 
परित्यजेत्‌ । सो5यं परित्यागोडथंकर्म । कुतः ? सप्रयोजनत्वलाभात्‌ । भ्रतिपत्तिकमंत्वेष्पूर्वा- 
भावे निरथेकः स्यात्‌ । तस्मादपूर्वलाभार्थकर्मत्वमेव नतु प्रतिपत्तिकर्मत्वसिति चेन्न । 


3-33 विडिओ 


प्रयोगविधि: श्शष 


“कृष्णविषाणया कण्डूयती'ति तृतीयाश्रूत्या यजमानशिरःकण्डूतावबुपयुक्तस्य कृष्णविषाणस्य 
प्रतिपत्त्यपेक्षत्वात्‌ । न च प्रतिपत्तिकर्म त्वेः्त्यन्तमपूर्वाभाव: । चात्वाल एव प्रासनमित्येव॑- 
विधस्थ नियमस्य वेधत्वेन प्रासनक्रियाप्रयुक्तापूर्वाभावेषपि नियमापूर्वसज्भावात्‌ । तस्मात्प्रा- 
सन प्रतिपत्तिकर्मेति | तमेतं सवंसभिष्रेत्म विनियोगविधिनिरूपणमुपसंहरति---तदेवमिति । 

आरादुपकारक का संनिपत्योपकारक से भेद है । आरादुपकारक से परम अपूर्व-अन्तिम फला- 
पूर्व-की उत्पत्ति होती है। यह उससे साक्षात्‌ सम्बद्ध है । परमापूर्व से सीधे सम्बद्ध होने के कारण 
यह अदृष्टार्थ है, जब कि संनिपत्योपकारक यागोपयोगी द्रव्य, देवता और संस्कार से सम्बद्ध" होने के 
कारण यागशरीर में सहायक होता है और परमापूर्व से साक्षात्‌ सम्बद्ध न होकर परम्परया होता है । 
यागस्वरूपे' ? में 'अपि? का यही भाव है कि आरादुपकारक केवल परमापूर्व से सम्बद्ध 
योपकारक यागदझरीर के निर्माण में सहायक होता है ओर परम्परया परमापूर्व 





निप्त्पोपकाइक को ही आश्रयिकर्म भी कहते हैं क्योंकि द्रव्य आदि आश्रयों से यह विशिष्ट 
होता है ।* 
प्रयोगविधि: थ 
( ३७ ) प्रयोगप्राशुभावबोधको विधिः प्रयोगविधि: । स चाज्भवाक्येकवाक्य- 
तापन्नः प्रधानविधिरेव । स हि साठ प्रधानसनुष्ठापयन्विलस्बे प्रमाणाभावाद- 
विल्म्बापरपर्याय॑ प्रयोगप्राशुभावं॑ विधत्ते । न च॒ तदविलम्बे5पि प्रमाणाभाव इति 
वाच्यम्‌ । विलस्बे हि अद्भप्रधानविध्येकवाक्यतावगततत्साहित्यानुपपत्तिः । 
विल्म्बेन क्रियमाणयो: पदार्थयोरिदसनेन सह कृतमिति साहित्यव्यवहाराभावात्‌ । 
स चाविलस्बो नियते क्रमे आश्रीयमाणे .भवति। अन्यथा हि किमेतदनल्तर- 
मेतत्कतंव्यमेतदनन्तरं वेति प्रयोगविक्षेपापत्तेः॥ अतः प्रयोगविधिरेव स्वविधेय- 
प्रयोगप्राशुभावसिद्धचर्थ नियतं क्रममपि पदार्थविशेषणतया विधत्ते। अत एवाज्ानां 
क्रमबोधको विधि: प्रयोगविधिरित्यपि लक्षणम्‌ । 


प्रंयोग-कर्मसम्पादन-में शीघ्रता के भाव की ज्ञापकविधि प्रयोगविधि है। वह अज्ञः 
वाक्यों के साथ एकवाक्यता को प्राप्त प्रधानविधि ही है । वह अह्नसहित प्रधान का सम्पादन 
कराते हुए विल्म्ब में प्रमाण का अभाव होने से 'अविलम्ब! इस दूसरे नाम वाले 'प्रयोगप्राशु- 
भाव? का विधान करता है। यह नहीं ( कह सकते ) कि प्रयोग के अविलम्त्र में भी प्रमाण का 
अभाव है, क्योंकि प्रयोग में विल्म्ब मांनने पर (प्रयाज आदि ) अज्ञ और ( दर्श आदि ) 
प्रधान से सम्बद्ध विधियों में एकवाक्यता का बोध होने से उनका एक साथ होना ( साहित्य ) 
संगत नहीं हो सकेगा । विलम्ब से किये जाने वाले दो पदार्थों मैं--'यह इसके साथ किया 
गया है? इस प्रकार का एक साथ होने का कथन नहीं किया जा सकता । और वह “अविल्म्ब? 
एक निश्चित क्रम का आश्रय लेने पर ही हो सकता है। नहीं तो 'इसको इसके वाद करना 
चाहिये अथवा उसके बाद में, इस प्रकार का विक्षेप अनुष्ठान में होने लगेगा | इसलिये प्रयोग- 
विधि ही अपने अनुष्ठेयकर्मो में शीघ्रता के भाव की सिद्धि के लिये कर्म के विशेषण के रूप में 
२. द्रव्यद्वारा अवघातादे: । देवतास्मरणद्वारा उद्देशस्य | संस्कारद्वारा प्रोक्षणादेः । यागस्वरूपे 
अपीति । यागस्वरूपसम्पादनेपीत्यर्थ: । प्रतिपादिका प्रु० ७६. 
२, द्रव्यादिख्य्पाश्रयविशिष्टमाश्रयि तादूशं कर्म्मेत्यथ: । वद्दो 7० ७६५ 











११६ अर्थ॑संग्रह: 


निश्चित क्रम का भी विधान करती है । इसीलिये “अज्ञों के क्रम का वोध कराने वाली विधि 
प्रयोगविधि है, यह भी ( इसका ) लक्षण है । 

इदानीं प्रयोगविधि निरूपयति--प्रयोगेत्यादिना । साज्प्रधानकर्मप्रयोगग्राशुभाव- 
बोधक इत्यर्थ:। स च प्रयोगविधिः प्रयाजाद्यद्भ जातवाक्येकवाक्यतासापन्नों दर्शापूर्णमा- 
साभ्यां स्वर्गकामों यजेतेत्यादिप्रत्रानविधिरेवोक्तवक्ष्यमाणविधित्रयमेलनरूपश्वतुर्थोष्यं 
विधि तु विध्यन्तरमित्याह--स॒ चेति । तत्र हेतु प्रदर्शयन्‌ प्रयोगप्राशुभावद्ब्दं व्याचष्टे--- 
स हीत्यादिना । प्रयोगविधि: साज्भप्रधानकर्मप्रयोगाविलम्बं॑ विधते तद्ठिलम्बे प्रमाणा- 
भावात्संप्रतिपन्नवत्‌ । तत्र प्रयोगविधिप्रयोग विलम्वं विधत्ते तदविलम्बे प्रमाणाभावादिति 
संप्रतिसाधनतामाहडूत् समाधत्ते---त चेत्यादिना । अद्भुप्रधानविध्योरेकवाक्यतयावगत- 
स्याज्भप्रधानयो: साहित्यस्यातुपपत्तेरेव तदविलम्बे प्रमाणत्वान्न तत्र प्रमाणाभाववचन 
शोभतेतरासिति । तत्रार्थपत्ति प्रम्ाणं दर्शयति--विलम्ब इत्यादिना । हिछ्ाब्देन तत्सा- 
हित्यनिश्चयं द्योतयति । प्रयाजाद्द्ध जातमद्भगशब्दार्थ: | प्रधानशब्देन च दर्शादि: प्रधानयागों 
हुच्यते । तावेव तच्छब्दार्थ:। न च तत्साहित्यमेव नास्तीति वाच्यम्‌ । अज्भुप्रधान- 
विध्येकवाक्यत्वानुपपत्तेः, तस्य प्रयोजनान्तरानुपलब्धेश्च । ननन्‍्वविलम्बसन्तरेण नाज्- 
प्रधानयो: साहित्यानुपपत्तिः, तेन विनापि तथा व्यवहारादित्याशडूच मेवमित्याह-- 
विल्म्बेनेत्यादिना । पूर्व॑त्चि परेषक्लि च क्रियमाणयोभोजनयोरिदमनेत भोजनेन सह कृत- 
मिति व्यवहारादर्शनाञ्न विलस्बेन क्रियमाणयोरज्भ प्रधानयोः साहित्यव्यवहारोडश्रान्तस्योप- 
पद्मयते ततश्र सा तदवस्थेत्यर्थ:। सोध्प्यद्धप्रधानयो रविलम्बस्तन्नियतक्रमसमाश्रयणे संभवति 
यथाग्नेयहविरभिघारणं, ततइ्चेन्द्रदधिहविरभिधारणं तत आमस्नेययागानु छ्टान॑, तदनन्तर- 
मेन्द्रदधियागानु छ्टामभिति नियत: क्रम: । ततदचेकान्तरितव्यवधानेताबिलस्व इति सर्ब- 
मुपरिष्टात्स्पष्टीभविष्यतीत्यभि प्रेत्याह--स चेत्यादिता । क्रमानद्धीकारे दोषसाह--- 
अन्यथेत्यादिना । प्रयोगविक्षेपापत्तेरिति । किमाग्नेयहविषो5भिघारणमेन्द्रदधिहृविरभिघा- 
रणानन्तरं कतंव्यं किवन्द्रदधिहविषोष्भिघारणमाग्नेयहविरभिघारणानन्तरमित्येव॑ सत्र 
संदेहेन सर्वानुष्ठानोच्छेदापत्तेरित्यर्थ: । 'संशयात्मा विनश्यती त्यादिना भगवद्धचनेन 
संदयात्मन ऐहिकभोगप्ताथने5पि प्रवृत्तमावोपरूम्भान्न संदिहानस्थामुत्र भोगसाधने प्रवृत्ति- 
रुपपद्यत इांत भावः । ननु नाज्ुप्रधानबोनियतः क्रम उपपद्यते, तदह्रिधायकाभावात्‌ । न च 
प्रयोगविधिरेव तहिवायक:, वाक्यभेदापातात्‌ । कथं न ॒प्रयोगविधेरेव प्रयोगप्राशुभाव- 
विधायकत्वे गुणप्रधानयोनियतक्रमविधायकत्वे च वाक्यभेदापात इति चेन्मेवसित्याह---अत 
इत्यादिना । यतोडज्भ प्रधानयोनियतक्रममन्तरेणाविलम्बापरनामधेयप्रयोगप्राशुभावों नोप- 
पद्यतेइतः स्वविधेयप्रयोगप्राशुभावसिद्धचर्थ नियतं क्रमसपि प्रयोगविधिरेव विधत्ते इत्यर्थ: । 
वाक्यभेदनिरासाय पदार्थ विशेषणतयेत्युक्तं व्यापारभेदेन हि विधाने वाक्यभेदों भवति, न 
तु विशिष्टवविधान इत्यवोचामेति भावः । पदार्थश्ात्र क्रियारूपो ग्राह्मः, अन्यथा क्रमविधा- 
नानुपपत्ते: । तदुक्तं माधवेन---'यद्यपि क्रमस्थ क्रियात्वाभावात्स्वरूपेण न विधियोग्यता 
तथापि दध्ता जुहोतोत्यादावक्रियारूपं दधिद्र व्यं यथा क्रियाविशेषणं सद्दिधीयते दधिसा- 
घनक होम॑ कुर्यादिति, एवमनेन क्रमेण क्रतेव्यमिति क्रियाविशेषणतया क्रमो विधीयता! 





प्रयोगविधि: ११७ 


समिति । यतः प्रयोगविधिरेव पदार्थविशेषणतया तन्नियतक्रममपि विधत्तेड्त एव कारणा- 
प्तस्य लक्षणान्तरमपीत्याह---अत एवेति । 

विधि का प्रारम्मिक परिचय देते समय इसी अन्थ में पहले जो वर्गीकरण किया गया था 
उसमें पहले उत्पत्तिविधि का उल्लेख था, फिर विनियोगविधि और उसके बाद क्रमशः अधिकारविधि 
तथा प्रयोगविधि का । किन्तु यहाँ प्रथम दो का निरूपण करने के वाद अधिकारविधि को न लेकर 
प्रयोगविधि पर विचार किया जारहा है। इस प्रकार से एक दृष्टि से यह क्रमभज्ञ नाम का दोष हुआ। 
इसे या तो प्रारम्भ में ही तृतीय स्थान पर रखना था अथवा अधिकारविधि को वाद में निरूपित 
होना था । किन्तु प्रतीत होता है कि विनियोगविधि के निरूपण से अज्ल और प्रवान वाक्यों का श्ञान 
हो जाने से तत्काल प्रयोग में सुकरता होती है, यही प्रदर्शित करना गन्थकार का उद्देश्य है । 

प्रयोगविधि का लक्षण देखने से स्पष्ट होता है कि इससे न तो अज्ञता का ज्ञान होता है न 
स्वयं में प्रधानता का ही । अज्ञता का ज्ञापक होने से इसे विनियोगविधि में अन्तभूत हो जाना 
्वाहिये और प्रथानता का ज्ञापक होने से उत्पत्तिविधि में । उसी को गन्थकार ने स्पष्ट किया है कि 
इसको सामान्यतः प्रधानविधि ही समझना चाहिये, किन्तु दोनो में अन्तर यह है कि जहाँ प्रधान- 
विधि अकेले कर्मस्वरूपमात्र का वोध कराती है और गुणविधि अड्गता का, वहीं इसके द्वारा अडनग- 
वाक्यों को संयोजित करके उनमें क्रमवद्धता छाकर एकवाक्य-सा अर्थवोधक बना दिया जाता है। 
जिस प्रकार एक वाक्य में कर्ता, क्रिया, कर्म आदि परस्पर भिन्न पदसमृद्द परस्पर मिलकर एक 
सम्मिलित अर्थ का ज्ञान कराते हैं, उसी प्रकार अड्यों के वोधक भिन्न-भिन्न वाक्‍्यों को संयोजित 
करके उनसे एक अविरुद्ध अथ॑ का बोध कराना एकवाक्यतापादन है। उदाहरणाथे, देखा जा सकता 
है कि 'स्वर्गकामो यजेत? वाक्य में 'स्वर्गकामः और “'यजेत? पद अपना-अपना अर्थ 'स्वर्ग को कामना 
वाला? तथा “याग करे? का वोध कराकर विरत हो जाते हैं, किन्तु आकाड्क्षावश इनके परस्पर मिल 
जाने से उनको वाक्य कहां जाता है, उसी प्रकार 'दशपौर्णमासाभ्यां यजेत,” 'समिधों यजति,! 
'इडो यजति? इत्यादि वाक्यों के अपना-अपना अथ॑बोध कराने के वाद काय॑ समाप्त हो जाने मा 
उपकार्य एवं उपकारक आकांक्षा होने से परस्पर मिल जाने के कारण इनमें एकवाक्यता हो जाती है। 
इसलिये जिस प्रकार परस्पर अन्वित पदसमृह वाक्य हैं, उसी प्रकार परस्पर अन्वित वाक्यों का 
समूह महावाक्य है । यह महावाक्यता ही प्रकारान्तर से एकवाक्यता है। कुमारिव्भद्ट के अनुसार-- 

अथंवोधे समाप्तानामड्गाडिगत्वादपेक्षया । 
वाक्यानामेकवाक्यलत्व॑ पुर: संहत्य जायते ॥ 

इस प्रकार प्रयोगविधि भी प्रधानविधि ही है, कोई भिन्न नहीं । झा 

एकवाक्यता के कारण आगे-पीछे अन्वित वाक्यों से क्रम का ज्ञान होता दै कि असुक पूर्व' 
बाक्य से बोधित कर्म के पश्चात्‌ उसके परवततीं वाक्य से वोधित कर्म को सम्पन्न करना चाहिये। 
इस क्रम के कारण कर्मसम्पादन में झौप्नता होती दै--अविलम्बता होती दै। क्रम का निर्धारण 
अविलम्बता के लिये ही किया गया है, अतः कोई कार्य एक कार्य के वाद विलम्ब से किया जाये, 
इसमें कोई प्रमाण नहीं है । यदि विल्म्ब अपेक्षित होता तो अज्ञकर्मब्रोधक तथा प्रधानकर्मबोधक 
भिन्न-भिन्न वाक्यों में एकवाक्यता छाकर--उनको परस्पर अन्वित कर-एक साथ क्‍यों रखा जाता £ 
विलम्ब अपेक्षित होने पर वाक्‍्यों को एक साथ रखना--साहित्य-संगत नहों होता । जिन कर्मों 
को विरूम्ब से सम्पन्न किया जाता है उनके लिये यद्द नहीं कहा जाता कि उन दोनों को एक साथ 
किया गया है । इस प्रकार अज्ञ तथा प्रधान वाक्‍्यों को एक साथ रखने का अर्थ ही होता है, उनसे 
बोधित कर्मों में शीघ्रता होना । 

कर्म का क्रम निश्चित होने पर उनके सम्पादन में शीघ्रता होती है, अन्यथा यह तय करने 
में “कि किसे किसके बाद करें ?? काय॑ में वाधा पड़ती है और विलम्ब हो जाता है। इसी से 
क्रम का बोध कराने से प्रयोग में प्राशुबोधक प्रयोगविधि को क्रमबोधकविधि मी कद्दा जाता दै । 
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प्रयोगविधि में एक साथ अन्वित गुण तथा प्रधान वाक्य अर्थवोध कराते हैं । वहाँ शब्दशः 
यहद्द निर्दंश नहीं होता कि इसके वाद उसे कीजिये? । फिर क्रम का ज्ञान कैसे होता है, यह समस्या 
उठती है। उसी के समाधान के लिये कद्दा गया है कि “पदार्थ अर्थात्‌ कर्म के विशेषण के रूप में 
क्रम का सनत्रिवेश होता है। कहीं विशेषण स्पष्ट होता है, जैसे 'होतुः प्रथममक्षः? में “भक्षः कर्म का 
विशेषण “प्रथम? और कहीं कर्मों के उल्लेखक्रम आदि के द्वारा ही पौर्वापर्य का निर्णय हो जाता हे 
एक ही वाक्य का क्रम अर्थ भी लेने पर वाक्यमेद नामक दोष हो जाता, किन्तु विशेषण होने से 
विशिष्टविधान दो जाता है और वह दोव नहीं माना जाता है । 
क्रमस्वरूपस्‌ 
( ३८ ) ततन्न क्रमो नाम विततिविशेषः, पोर्वापयंरूपो वा । 
श्र॒त्यादिषट्प्रमाणानि 
तत्र षद्‌ प्रमाणानि--श्रुति-अर्थ-पाठ-स्थान-सुख्य-प्रवृत््याख्यानि । 
श्रुतिलक्षणम्‌ 
तत्र क्रमपरवचन श्रुतिः । तच्च द्विविधमू--केवलक्रमपरं तह्विशिष्टपदार्थपरं 
चेति। तत्र वेढं कृत्वा वेदि करोती'ति केवलक्रमपरं, वेदिकरणादेवंचनान्तर- 
प्राप्तत्वात्‌ । वषद्कतुं: प्रथमभक्ष' इति तु क्रमविशिष्टपदार्थपरम्‌ ॥ एकप्रसरता- 
भज्धभयेन भक्षानुवादेन। क्रमसात्रस्थ विधातुमशक्यत्वात्‌ । 
सेयं श्रुतिरितरप्रमाणापेक्षया बलवती । तेषां वचनकल्पनद्वारा] क्रमप्रमाण- 
त्वात्‌ । अत एवाश्चिनग्रहस्य पाठक्रमातृती यस्थाने ग्रहणप्रसक्तो आश्चिनों दशमो 
गृह्मत' इति वचनाइशमस्थाने ग्रहणमित्युक्तम्‌ । 
वहां! (अर्थात्‌ प्रयोगविधि के क्रमवोधक द्वितीय लक्षण में प्रयुक्त ) क्रम का अथ॑ है-.. 
विस्तारविशेष अथवा आगे-पीछे होना । क्रम-निर्धारण में श्रुति, अर्थ, पाठ, स्थान, मुख्य और 
प्रवृत्ति नामक छः प्रमाण होते हैं । इन छः प्रमाणों में क्रमवोधक शब्द को श्रति कहते 
श्रुतिप्रमाण दो प्रकार का होता है--१-केवल क्रमवोधक और २-क्रमविशिष्ट पदार्थ-बोधक 
इन दोनो भेदों में से 'कुशमुष्टि ( बेद ) को करके गड्ढाविशेष ( वेदि ) को करते हैं, यह 
केवल क्रमबोधक है, क्‍योंकि वेदि के निर्माण आदि से सम्बद्ध अन्य वाक्य अन्यन्न उक्त हैं। 
'वषट्‌ करने वाला का भक्षण प्रथम हो? यह क्रमविशिष्ट पदार्थ का बोधक है । एकवाक्यता 
का भक्ञ होने के डर से “भक्ष” का अनुवाद करके क्रममात्र का विधान असम्भव है। 
यह चर्चित श्रुति अन्य प्रमाणों की अपेक्षा प्रबल है क्‍योंकि अन्यों में क्रवोधक शब्द की 
कल्पना करके ही क्रम में प्रमाणता होती है | इसीलिये पाठ-क्रम से आश्विनयहण तृतीय स्थान 
पर प्राप्त था, किन्तु 'आश्विनों दशमों ग्रृह्यते!--आश्रिन दशम स्थान पर गृहीत होता है-. 
इस शब्द के कारण दशम स्थान पर उसका ग्रहण हो, ऐसा ( मी० स्‌० के पत्नम अध्याय के 
चतुर्थपाद के प्रथम अधिकरण में ) कह गया है । 
ननु क्रमबोधक इत्यत्र किलक्षण: क्रमोडईभिमत इत्याकाड्क्षायां क्रम॑ लक्षयति- 
तत्र क्रम इति । यद्वा, वाक्यार्थबोधे पदार्थज्ञानस्य हेतुत्वात्क्रमपदार्थेज्ञानमन्तरेण प्रयोग- 








न भक्षणानुवादेन इति पाठान्तरम । 
7 वचनकब्पनाद्वारा इति पाठान्तरम्‌ । 
१. तत्रेति । प्रयोगविधेद्विंतीयलक्षणे इत्यर्थ: । प्रतिपादिका पर० ८० 


की 
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विधिलक्षणवाक्यार्थबोधो न स्पात्ततश्र क्रमपदार्थों वक्तव्य इत्याकाडक्षायां क्रमलक्षणमाह- 
तत्र क्रम इति। तत्न, प्रयोगविधिलक्षणवाक्यार्थंघटकपदार्थानां मध्य इत्यर्थ: ॥ वितननं 
बितानो वा विततिः । तनु विस्तार! इति घातोः स्त्रियां भावे क्तिन्प्रत्यये विततिरिति 
रूपम्‌ । तथा च बहुभिः कतुंभियुंगपत्कृतानामपि पदार्थानां वितानविद्येब्रो भवत्येव न तु 
तत्र क्रमव्यवहार इत्परुच्या लक्षणान्तरमाह--पौर्वापयेरूपो इति । यद्वा, युगपत्कृतानां 
क्रमेण कृतानां वा पदार्थानां वितानाविशेषेषपि विशेषपदसूचितं पोर्वापर्यरूपं विवक्षितं 
लक्षणार्थ लक्षणान्तरव्याजेन वाहब्दमनास्थायां निश्चयार्थ वा मत्वा प्रकटयति--णौवापये- 
रूपो वेति । तदुक्त तत्तत्पदार्थानन्‍्तर तत्तत्पदार्था इत्येवमनेकपदार्थवृत्तिपोर्वापयंसमुदाय- 
रूपविततिरेव क्रम इति। अत्न भाद्ददीपिकाकारास्तु तत्र क्रमो नामाव्यवहितोत्तरत्व- 
रूपमानन्तर्यभ्‌ । तच्चेकप्रतियोगिकमेकवृत्ति यथा विेदं कृत्वा बेदि करोती 'त्यन्न वेदकरण- 
प्रतियोगिकमानन्तर्य वेदिकरणवृत्ति । अन्न दर्शपूर्णमासोत्तरं त्वस्थासोमाजत्वात्‌ तदृव्या- 
वृतत्यर्थभव्यवहितेति विशेषणम्‌ । तत्न दर्शपुर्णमासपुर्बंकालताकत्वम्तात्र कत्वाप्रत्ययार्थ:, न 
त्वव्यवहितांशो४पि । न च सोमविधेस्तदपेक्षा, येनाव्यवधान एवं तत्पयंवस्थेत, सोसविधेभि- 
ज्लप्रयोगविधिविधेयदर्शपूर्ण मास प्रतियोगिकक्रमानपेक्षस्वात्‌ । अतस्तत्नोत्तरकालत्वमेव विधेयं 
ल क्रमः । क्रमश्च सर्वत्रोत्तरपदार्थाड़ं , तस्येव क्वाहं कतंव्य इत्यपेक्षणान्न तु पुर्वपदार्थाज्ं 
सदुत्तरं कः पदार्थ: कर्तव्य इत्यपेक्षाया: क्वचिदप्यदर्शनात्‌ । पूर्बपदार्थस्तु प्रतियोगितया 
क्रमविद्ेषणं दर्शपूर्णमासादिरिव पुर्वंकालताया: । एतेन क्रमः पदार्थद्रयाज्भमिति केषां- 
घिदुक्तमपास्तम्‌, प्रमाणाभावात्‌ । अस्तु वा 'प्रथमभक्ष' इत्यादो प्राथम्यं पुर्बपदार्थाज़ु- 
सेवेत्याहु: । 

तन्नियमे च्‌ षट्‌ प्रमाणानि श्रुत्यादीनि भवन्तोत्याह--तत्रेति । तन्न क्रम इत्यर्थ: । 

तत्र श्रुति लक्षयति--तत्रेति | तत्र षट्सु प्रमाणेषु सध्य इत्यथें:। ऋमपरवचनं, 
वृत््या क्रबोधक॑, वलूघशब्द इत्यथें: । तच्चाथशब्दादिकम्‌ । तत्राथद्ाब्दस्पानन्त्यंबाचित्वं 
शक्त्येव, क्त्वाप्रत्ययादीनां तु पुर्बंकालादिवाचिनामपेक्षानुरोधात्कमपरत्वं रक्षणतया, 
अर्थादिषु कल्प्यशब्दस्येव क्रमबोधकत्वात्‌ क्‍्लुप्तेति विशेषणम्‌ । श्रुति विभजते--तच्चेति । 
क्रमपरवचन चेत्पर्थ: । तत्र केवलक्रमपरं वचनमुदाहरति---तत्रेत्यादिना । तत्न हृयोद्व यो- 
मंध्य इत्यथें:। बेदः दर्भमुश्विद्योप: । वेदिः आहवनीयगा हुं पत्ययोस॑ध्ये चतुरडगुर्ल 
निखातं भूतलं हर्विविधानस्थानविशेषरूपम्‌ । तस्य केवलक्रमपरत्बे हेतुमाह-वेदीत्यादिता । 
दर्शपूर्ण मासयोह विरधिवासनोत्तरं वेदिकरणविधिवाक्येनेव वेदिकरणस्य प्राप्तत्वात्तदनुवादेन 
क्ट्वाप्रत्ययोक्तक्रममात्रमत्र विधीयत इति भावः । अत्न क्त्वाप्रत्ययोक्तस्थ क्रमस्य वाक्‍्यादेव 
बेदिकरणाज्त्वं तत्वेनेव तद्रिधिरिति बोध्यम्‌ । क्रमविशिष्टपदार्थपर'ं वचनमुदाहरति-- 
वषट्कतुरिति । ननु भक्षस्य कथंचित्संभवत्प्राप्तिकत्वसंभवात्‌ प्रथमशब्दो क्तक्रमसात्रस्थात्रापि 
विधान भविष्यतीत्याशद्ूब तत्र हेतुमाह---एकेत्यादिना । तथा च॒ प्राथस्यविशिष्टेक - 
भक्षपदार्थ प्रसरभावस्य विशिष्टोपस्थितिरूपस्थ भज्ध भिया न क्रममात्र विधातुं शक्यते । 
अन्यथा यो वषट्कतुर्भक्ष: स प्रथम इत्युपस्थितिः स्थान्न तु वषटकतृत्वोपाधिविशिष्ट- 
संबन्ध्यभिन्न: प्रायम्पविशिष्टभक्ष इति भावः। यद्वा, एकप्रसरताभज्भ एकवाक्यताभज्भो 
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बोध्य: । भक्षस्थाप्यनेनेव विधानाभ्युपगमात्‌ । तथा चानेन विहितभक्षानुवादेन प्रथम- 
डाब्दोपात्तक्रमविधान एकवाक्यताभज्ेनावृत्त्यात्मको वाक्यभेदः स्यादिति भाव: । अन्नापि 
कऋ्रमविशिष्टभक्षविधानात्प्रथमपदोक्तक्रमस्प वाक्याउ्भुक्षाज़ त्वमिति ध्येयम । अच्नेदं 
बोध्यम्‌--यत्र धात्वर्थस्य क्लुप्तप्रप्ताणेन प्राप््यभावेषपि कथंचित्सं भवत्प्राप्तिकस्य पुतविधानेन 
किचित्प्रयोजनं॑ विधेयान्तरं च नान्यत्किचित्तत्र क्रम एवं श्र॒त्युक्तो विधीयते। यथा 
सत्रात्मके द्वादशाहे, “अध्ययुंगृंहर्पाति दीक्षयित्वा ब्रह्माणं दीक्षयति तत उद्गातारं ततो 
होतारं, ततस्तं प्रतिप्रस्थाता दीक्षथित्वाइथिनों दीक्षयति ब्राह्मणाउछ॑लिनं ब्रह्मण:, प्रस्तो- 
तारमुद्गातुः मेत्रावरुणं होतुस्ततस्तं नेथ्ा दीक्षयित्वा तृतीयिनों दीक्षयति आस्नीश्वं ब्रह्मण 
प्रतिहर्तारमुद्गातुरच्छावाक॑ होतुस्ततस्तमुन्नेता दीक्षग्रित्वा पादिनो दीक्षयति पोतार 
ब्रह्मणः, सुन्रह्मण्यमुद्गातुर्ग्रावस्तुत॑ होतुस्ततस्तमन्यों ब्राह्मणों दीक्षयति ब्रह्मचारी वाचार्य्- 
प्रेषित' इति श्रुते वाक्‍्ये अन्न हि न दीक्षाया: स्वरूपेण तत्तत्संस्कारकत्वेन वा विधिरतिदेश- 
प्राप्तत्वात्‌ । प्रकृती हिं यजमानसंस्कारार्था दीक्षातिदेदेनेव सन्ने प्राप्यते, सन्रे व ये यज- 
मानास्त ऋत्विज इति वचनेन ऋत्विक्कायद्विशेत यजमानविधानाद्‌ ब्रह्मादीनां यजमानत्वेनेच 
प्रतिप्रधानगुणावृत्तिन्यायेन तत्तत्संस्कारकत्वप्राप्ते, ततश्र दीक्षारूपं धात्वर्थभनूद्यास्यातेन, 
क्त्वाप्रत्ययोक्तस्ततःशब्दोक्तश्न॒ क्रमो विधीयते । अतन्र चायमर्थ: अध्ययुंय॑जुर्वेदोक्तं करोति 
तस्य॒पुरुषास्त्रयः प्रतिप्रस्थाता नेष्टोन्नेता चेति। एते चत्वारो दीक्षयितार:। ब्रह्मा 
वेदत्रयोक्तस्य प्रत्यवेक्षणं करोति, तस्य पुरुषास्त्रयः ब्राह्मणाच्छंसी अग्नीत्‌ पोता चेति । 
उद्गातोदुगानं करोति, तस्य पुरुषास्त्रयः प्रस्तोता प्रतिहर्ता सुब्रह्मण्यश्चेति । होता शंसन 
करोंत, तस्य पुरुषास्त्रयः मेत्रावरुणो5च्छावाको ग्रावस्तुच्चेति । चतुष्षु बर्गेषु ये प्रथमास्ते 
दक्षिणां संपुर्णामाप्नुवल्ति । ये द्वितीयास्‍्ते तदर्ध प्राप्नुबन्ति ततोईधिन उच्यस्ते । ये 
तृतीयास्ते तृतीयांश प्राप्नुबन्तीति तृतीयिनः। ये चतुर्थास्ते चतुर्थाशं प्राप्नु बन्तीति 
पादिनः । तानेतानुक्तक्रमेण स स पुरुष: करोतीति । किच इतरमन्यस्तेषां यतों विशेषः 
स्या'दिति न्यायेनाध्वयुंपुरुषाणामाद्य: प्रतिप्रस्थातेवाध्वयुंदीक्षायां प्राप्ोति । ब्राह्मणाच्छ- 
स्यादिदीक्षासु त्वध्वर्योनं पुतः पावयेदिति वचनेन सत्नप्रकरणपठितेन दीक्षासु दीक्षार्य- 
संस्काररहितपुरुषकतृविधायक्वैन पयुंदासात्‌ प्रतिप्रस्थातृप्राप्तिः सुलभेव । एवं प्रतिप्रस्था- 
त्रादिदीक्षासु नेष्टः प्रतिप्रस्थात्रननन्‍्तरस्य नेष्टादिदीक्षासु चोज्चेतुनेंट्रनन्तरस्य प्राप्तिन्याया- 
देवेति न विनेयान्तराशद्भा । अतः क्रम एवात्राप्राप्त: स एवं तत्तद्वीक्षोद्देशेन विधीयते । 
अत एव चेतानि द्वादशवाक्यानि श्रौतक्रमविधायकानि अधित्वायुद्देश्यतावच्छेदकमज्भीकृत्य 
घडेव वा। उच्चेतृदीक्षावाक्यें तु वेकल्पिकब्रह्मचारिविधानात्‌ हृदयादिन्यायेन्र पाठादेव 
क्रमसिद्धेस्तत इत्यनुवादः । निपातत्वाच्च वाह्मब्दस्य ब्रह्मचारिविशेषणत्वेन न वाक्यभेदः । 
ब्राह्मणानामेबात्विज्यविधानादु ब्राह्मण इति चानुवाद:। ब्रह्मचारिणश्राचार्याधीनत्व- 
स्मृतेराचार्यप्रेषित इत्यप्पनुवादः । यत्तु--यद्यप्यत्न क्रमस्प वाचक: दाव्दों नास्ति तथापि 
वाक्येन प्रतीयते । स च प्रतीयमानः क्रमो मानान्तरेण क्तंव्यतया प्राप्त्यभावादिह विधीयत 
इति । तन्न, क्त्वाप्रत्ययादेः क्रमबाचकस्योक्तत्वात्‌ । अतः क्रम एवात्राप्राप्तस्तत्तद्वक्षोद्देशेन 
विधीयते कत्वाप्रत्ययोक्तस्ततः पदोक्तइ्चेति भाद्टदी पिकाबिरोधाच्चेति । इदानीमुक्तश्रुतेरथ॑- 
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पाठाविप्रमाणापेक्षया प्राबल्यमाह--सेयं श्रुतिरिति । अर्थादिप्रमाणानां श्रुतिकल्पनद्वारा 
क्रमे प्रामाण्यादिति । तत्न हेतुमाह--तेषामित्यादिना । ज्योतिष्टोम ऐमन्द्रवायवादिग्रहे- 
ष्वाश्विननामकग्रहस्तृतीयस्थाने पठित: । ततश्र तृतीयस्थाने ग्रहणप्रसक्तावषि तस्य दह्ामम- 
स्थानत्वमाश्विनों दशमों गृह्मत इति शब्देनेबाम्नायत इति ततन्र गमकमप्पाह--अत 
एवेत्यादना । अत एवं, इतरप्रम्माणापेक्षया श्रुतेः प्राबल्यादेवेत्यर्थ: | इत्युक्तमिति । 
पञ्नमाध्याये चतुर्थपादस्थ प्रथमाधिकरण इति होषः: । पाठो हि न क्रमस्थाभिधायकः कि 
त्वन्यथानुपपत्त्या क्रमं कल्पयति । दशम इत्येषा श्रुतिस्तु साक्षादेव क्रममभिधत्ते | ततः 
पाठादपि श्षुतिः प्रबलेति भावः । 


क्रम के यहाँ दो लक्षण दिये गये हैं । प्रथमतः उसको विशेष प्रकार की वितति या विस्तार 
कहा गया है। जहाँ वहुत-सी बस्तु्यें एक साथ रखी जाती हैं वहाँ विस्तार हो ही जाता है। 
उसी प्रकार अज्ञ एवं प्रधान कर्मों का एकत्र समनन्‍्दय करने पर कर्मों में वित॒ति स्वतः हो जायेगी । 
किन्तु यह विस्तार अबुड्धिपूर्वक किया गया जमाव नहीं है, यहाँ वस्तुओं या कर्मो का सद्ंटन 
बुद्धिपू्वक एक दिशा में होता है । इसीसे यद्द 'विततिविशेष! अथवा विशेष प्रकार का विस्तार है। 
वितति और विततिविशेष का अन्तर इस उदाहरण से समझा जा सकता है। बहुत से पीपे, 
लट्छे या लोद्दे के छल्ले एक साथ भाण्डार में रखे जा सकते हैं ओर अनेकसंख्यक होने से उनका 
सजातीय विस्तार अथवा ढेर बन सकता है। यह वितति है । किन्तु जब इनमें एक के बाद 
दूसरे को सम्बद्ध करके रखा जाता है तब उनसे पुल या जञ्ञीर वन जाती है। यही विशेष प्रकार 
का विस्तार है। इसी प्रकार का विस्तार अनुष्ठान में एक के बाद दूसरें कर्म का भी अपेक्षित 
होता है । यह लक्षण बहुत आसानी से अभीष्ट अथे नहीं प्रकट करता और न पदार्थ के विशेषण 
के रूप में क्रम आ पाता है, अतः दूसरा रक्षण 'पौर्वापर्यरूपो वा? दिया गया है। 'कौन पहले 
रहे! और कौन बाद में? इसकी निश्चित व्यवस्था ही क्रम है, इसी को पौर्वापर्य भी कहते हैं । 

पौर्बापर्य को निर्धारित करने में छः प्रमाण सहायक होते हैं | उनका निरूपण क्रमशः 
किया जा रहा है । इनमें प्रथम है श्रुतिप्रमाण । इसमें क्रम का वाचक शब्द स्वयं उपस्थित होता है 
जिसकी “श्रुति? अर्थात्‌ श्रवणमात्र से ज्ञात हो जाता है कि किसके वाद क्या करना है। इसी से 
भाष्यकार शबर मुनि ने कहा था “यदर्थस्याभिधानं शब्दस्य श्रवणमात्रादेवावगम्यते ।? कुछ विद्वानों 
का विचार है. कि उपस्थित शब्द से कहीं क्रम वाच्य होता है और कहीं लक्ष्य, अर्थात्‌ अभिषा 
एवं लक्षणा दोनों शब्दशक्तियों से क्रम का ज्ञापन यथावसर होता है। “अथ? शब्द अभिधा से 
“*आनन्तर्य?! का वाचक है, अतः क्रम इसका वाच्य है । “क्त्वा? प्रत्ययान्त पद लक्षणया क्रम का 
शान कराते हैं । 

श्रुति से कह्ों केवल क्रम का ही ज्ञान होता है और कहाँ क्रमविशिष्ट पदाथ का अर्थात्‌ क्रम 
से सम्बद्ध वस्तु का भी | प्रथम का उदाहरण “वेद ऋत्ब्रा वेंदिं करोति? वाक्य के 'कत्वा? प्रत्यय से 
होता है ।१ 'क्त्वा? एक पूर्वकालिक प्रत्यय है जिससे ज्ञात होता हैं कि पहले किसे किया गया। 
पूर्वकाल में सम्पादन का यह बोधक है । इससे ज्ञात होतादै कि पहले “बेद? का निर्माण हुआ 
फिर 'वेदि? का । “वेद? कुश का बना हुआ झाड़नें का साधन है और “वेदि? 'आहबनीय? तथा 
गाईँपत्य अग्नियों के मध्य में खुदा हुआ चार अहल का गड॒ढा है । 

“वेद कृत्वा वेदिं करोति? से केवल क्रम का ज्ञान अपेक्षित है वयोंकि 'वेद? का निर्माण कैसे किया 





१. वेंदं इत्वा वेदि करोति? इति श्रुतों पूर्वकाल्वाचिना क्त्वाप्रत्ययेन क्रमः प्रतीयते । वेदो 
नाम दर्भभयं॑ संमार्जनसाधनम्‌ । वेदि: आहवनीय-गार्ईपरत्यमध्यवर्तिनी चतुरज्गुलखाता भूमिः। 
जैंमिनिन्यायमालाविस्तर ए० ३०. 


श्र्र्‌ अथ्थंसंग्रहः 


जाता है और “बेदि? कैसे बनाई जाती है इस सबका उल्लेख “दर्शपोर्णमास्तः के प्रकरण में हवि के 
अधिवास के वर्णन के ग्रसज्ञ में हो चुका है । अतः वेदिकरण से सम्बद्ध अन्य वचन होने से यहाँ 
उसके निर्माण को क्रम से विशिष्ट नहीं माना जा रहा है, क्योंकि जिनका एक वार निरूपण हो 
चुका है उनका भी पुनः निरूपण करना उचित नहीं । अतः दूसरे वाक्यों से अप्राप्त क्रम का ही 
विधान यहाँ अपेक्षित है ।* 
जहाँ क्रम एवं कर्म दोनों वचनान्तर से अगभ्राप्त होते हैं वहाँ दोनों का कथन होता है । जैसे- 
“वषट्‌कर्ठु: प्रथममक्षः? में । वषटकर्त्ता होता को कहते हैं। यहाँ “सक्ष! पद का अथ सोमरस का 
पान--सोमभक्षण--हैं । प्रथम? पद भक्षण के साथ है और प्राथम्य का वाचक है । सम्मिलित अथोी 
है 'प्राथम्यविशिष्ट सोमभक्षण? ।< इस मन्त्र का तात्पय॑ यह दे कि यज्ञ में अवशिष्ट सोम का भक्षण 
होता नामक ऋत्विक्‌ सर्वप्रथम करे उसके वाद उदगाता, अध्वर्यु आदि | यहाँ “प्रथम? पद क्रम 
का वाचक है और “भक्ष” कर्म का । विधान है “भक्षण? क्रिया का ओर उसका विशेषण है 'प्रथम? 
से ज्ञात प्राथम्य! । उक्त मन्त्र से प्राथम्यरूप क्रम से विशिष्ट मक्षण रूप पदार्थ का बोध होता है, 
अतएव इसकी "क्रमविशिष्टपदार्थपरकता? सिद्ध होती है। “मक्ष” का विधान करने वाली दूसरी 
विधि के न होने से इसी मन्त्र से उसका भी विधान होता है और क्रम का भी | केवल क्रम का 
ही विधान नहीं होता । यदि यह कद्दा जाये कि 'वपटकतुं: प्रथमभक्ष:? से सबसे पहले “भक्ष? का 
विधान कर लिया जाये और दुवारा प्राथम्यरूप क्रम का अर्थ लेते समय उसका अनुवाद विशिष्ट- 
पदार्थ लिया जाये तो यहद्द संभव नहीं होगा क्‍योंकि ऐसी दशा में एक ही वाक्य के भनक्षपरक तथा 
क्रमपरक दो भिन्न-भिन्न अर्थ करने से एकप्रसरता अर्थात्‌ एकवाक्यता का भक्ञ हो जायेगा और 
वाक्यभेद नामक दोष होने रूगेगा | ऐसी दशा में दोपद्दीन 'क्रमविशिष्टपदार्थ! मानना दी उचित है । 
श्रुति की अन्य अ्रमाणों से श्रवकता--श्षुतिप्रमाण अन्य प्रमाणों--अथै, पाठ आदि से प्रवरू 
है। यह अन्यों से प्रवल इसलिये है क्‍योंकि इसमें क्रम का वाचक शब्द स्वयं उपस्थित रहता 
है। शब्द के प्राप्त होने से क्रम का ज्ञान तत्काल हो जाता है जिससे क्रिया के अनुष्ठान में झ्ीघ्रता 
होती है । उदाहरण के लिये “वेद कृत्वा वेदिं करोति? में 'कत्वा? पद वेद के प्रथमकठृत्व का ज्ञापक 
है। पहले किसे किया जाये यह जानने के लिये किसी अन्य वाक्य को खोजना नहीं पड़ता है । 
“अर्थ? आदि प्रमाणों में वचन की--क्रमवाचक शब्द की--कल्पना करनी पड़ती है । 
ज्योतिष्टोम याग के प्रकरण में ऐन्द्र, बायव और आश्विन के झद्ण का क्रमशः पाठ है। इस 
क्रम से प्रथम स्थान पर ऐन्द्र का, द्वितीय पर वायव का, ठृतीय पर आश्विन का झहण होना चाहिये | 
क्रिन्ठु आश्विन के अहण के विषय में श्रुतिवाक्य प्राप्त है---आश्विनों दशमो गृश्मत्ते---अर्थात्‌ आश्रिन 
का ग्रहण दशम स्थान पर करे। इस प्रकार आश्रिनगहण पाठप्रमाण से तृतीय किन्त॒ श्रुतिप्रमाण 
से दशम स्थान पर प्राप्त होता हैं। इस विवाद का निर्णय 'दशम? शब्द से होता है। “पाठ? भें 
स्वयं समझना पड़ता है, क्रम को गिनना पढ़ता है, इसमें विलम्ब होता है, जब कि श्रत्ि में 
“दशमः” शब्दतः उक्त होने के कारण अनुष्ठान में निर्श्रान्त रूप से शीघ्रता कराता है। “पाठप्रमाण? 
से होने वाले विधान को निरस्त करके श्रुतिप्रमाण से ही काय॑ सम्पादन होना इसकी ग्रवलता का 
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सत्वक है। 
इत्युक्तम--अन्थ में पाठ है 'इत्युक्तम'--ऐसा कहा गया है। इसका अभिप्राय यह है कि 


पाठ आदि की अपेक्षा श्रुति की प्रबलता ओर दशम स्थान पर आश्विनग्रहण का निरूपण मीमांसासत्नों 





१, अदग्धदहनन्यायेन यावदप्राप्तं तावद्विधीयत इति प्रमाणान्तराप्राप्तस्य क्रमस्येव विधायक- 


त्वमितिभावः । प्रतिपादिका पू० ८२-३. 
२. वषटकर्ता होतेति माथवाचार्य्या: | प्रथममक्ष इति | प्राथम्यविशिष्ट सोमसक्षणमित्यथ: । 


विशिष्टस्याप्राप्तत्वादितिभाव: । वहीं पृ० ८३. 





फट. 


अर्थलक्षणम्‌ १२३ 


भे किया गया है। रामेश्वर शिवयोगी के अनुसार उत्तम? के बाद “पतन्नमाध्याये चतुर्थपादस्य 
प्रथमाधिकरणे?” इतना और पाठ होना चाहिये, जब कि श्रीकृष्णनाथ भद्ञाचाये के अनुसार “उत्तम? 
का अर्थ यह है कि इस विषय का प्रतिपादन भाष्यकार शवर मुनि ने विस्तार से किया है और यही 
सिद्धान्त स्थिर किया है ।*१ 
उदाहरण पर विशेष विचार--विनियोगविधि में प्रबलता का निरूपण करते समय प्रत्येक 
पूर्ववर्ती प्रमाण की प्रवलता यद्यपि समस्त परवर्तियों से वतलाई गयी है, किन्तु उदाहरण तत्काल 
बाद वाले का दिया गया है। उसके अनुसार यहाँ श्रुति को “अर्थ! से प्रवल दिखलाना चाहिये था, 
किन्तु उदाहरण पाठक्रम का दिया गया है। इससे भास्कर की अनवधानता दृष्टिगोचर होती है। 
संभव है अर्थ॑प्रमाण की अपेक्षा पाठ:माण का उदाहरण देने में सरलता समझकर उन्होंने ऐसा 
किया हो । अतः उदाहरण में न आने पर भी यह नहीं समझना चाहिये कि श्रुति “अर्थ” से प्रबल 
नहीं है । वस्तुतः श्रुति से अर्थ, पाठ आदि सभी उत्तरोत्तर निर्वल हैं । 
अर्थलक्षणस््‌ 
( ३९ ) यत्र प्रयोजनवशेन क्रसनिर्णयः सोडइथेक्रमः यथा 'अग्निहोत्र जुहो- 
ति', 'यवागूं पचती' त्यग्निहोत्रयवागुपाकयोः | अन्न हि यवाग्वा होसाथ्थेत्वेन 
तत्पाकः प्रयोजनवशेन पूर्व॑मनुष्ठीयते । 
स॒चाय॑ पाठक्रमाद्‌ बलवान्‌। यथापाठं छात्रुष्ठाने क्लृप्तप्रयोजनबाधो5- 
दृष्टार्थत्व] च स्थात्‌। न हि होमानन्तरं क्रियम्माणस्थ पाकस्यथ किख्िद्‌ हृष्टे 
प्रयोजनसस्ति । 
जहाँ उद्देश्यविशेष के कारण क्रम का अवधारण हो वह अर्थक्रम है | जैसे-अग्निहोत्र 
जुद्दोतिः--अग्निद्दोत्र करता है, “यवागूं पचति?--छपसी पकाता है-अग्निह्योत्र और यवागू- 
पाक इन दोनों में, क्योंकि यहाँ यवागू ( लपसी ) होम के लिये उपकारक होने से, उसका 
पाक उद्देश्यविशेष के कारण ( अग्निहोत्र से ) पहले सम्पन्न किया जाता है । ; 
यह अर्ैक्रम पाठक्रम से प्रवल है । पाठ के अनुसार अनुष्ठान करने पर निर्धारित 
प्रयोजन का वाथ होने छगेगा और (पाक की ) अदृष्टार्थता भी होगी, क्योंकि होम के 
पश्चात्‌ सम्पादित किये जाने वाले पाक का कोई प्रत्यक्ष उद्देश्य नहीं रहेगा। 
इदानीमर्थक्रम॑ लक्षयति--यन्रेत्यांदिना । प्रयोजनवह्ञोन प्रयोजनानुपपत््या, तद्धि 
च्युत्कमेउनुपपथ्मानं क्रमे प्रसाणमिति भावः । तत्रोदाहरणमाह-यथाग्निहोत्रमिति | अग्नि- 
होत्रयवागूषाकयो रित्यत्र प्रयोजनवशेन क्रमनिर्णय इत्यनुषज्भः | अत्र हीति। अत्र प्रकृते, 
यवागूहोमयोमं॑ध्य इति वार्थं:। तत्पाकः पूर्व॑ंसनुष्ठीयत इत्यन्बयः, होमादिति दोषः, 
यवागूः तच्छब्दार्थ:। यवागूपाकस्थ पाठक्रमेण पश्चात्तरणे पाकसंस्कृताया यवाश्वा 
होमरूपप्रयोजनस्थ “यवाग्वाग्निहोत्रं जुहोती!ति वचनसिद्धस्थानिष्पत्तेः। पाकस्थ च 
यवागूत्पादकत्वेषपि तस्या अनुपयुक्तायाः प्रयोजनत्वानुपपत्तेस्तदन्यथानु पपत्त्या पूर्व पाक: 
पश्चाद्धोमोइनु छीयत इति भाव: । अर्थक्रमश्र पाठक्रमाहलीयान्भवतीत्याह--“स चायमिति । 
यवागूपाकस्यथ यथापाठमनुष्ठाने<दृष्टार्थत्व॑ स्थादिति विपत्षे बाधकमाह--यथापाठमिति । 





२. उक्त भाष्यकारादिभिरिति शेष: । प्रतिपादिका ४० ८४. 
| क्रमप्रयोजनबाधे पाकस्यादृष्टार्थव्वम्‌ इति पाठान्तरम्‌ । 


१३४ अथसंग्रह: 


क्रमप्रयोजनवाधस्तु दर्शितों यवागूपाकस्येत्यारभ्यास्माभिरिति भावः। दष्टमेव किचि. 
त्संभवत्प्राप्तिकं भवेदित्यत जआह--न हीत्यादिता । न हि भक्षणमन्तरेण किचिद्‌ दृष्ट- 
प्रयोजनमुपलभ्यते, तच्च न प्रकृतयवाग्वा, अदर्शनात्प्रमाणाभावाच्चेति भाव: । 
कहीं-कहों ऐसा भी पाठ मिलता है जहाँ होम आदि मुख्य क्रियाओं का उल्लेख उनकी 
सहायक क्रियाओं के उल्लेख से पहले ओर उनको सहायक क्रियाओऑं--कुण्डखनन आदि का 
वाद में होता है। ऐसी परिस्थितियो में प्रयोजन की सिद्धि को ध्यान में रखकर पौर्वापर्य का निर्णय 
किया जाता है। इसके निर्धारण में सहायक प्रमाण को “अर्थप्रमाण” कहते हैं । मूल में उद्धृत 
“अग्निहयोत्रे जुद्दोति! और “यवागूं पचतिः में इसे स्पष्ट किया गया है। पाठ में होम का उल्लेख पहले 
और द्रव्य यवागू के पाक का वाद में है । इसमें यवागूपाक पहले करना पड़ेगा, तभी होम सम्पन्न 
किया जा सकेगा | यदि होम के वाद यवायूप्राके हुआ तो उसका निर्धारित रू्ष्य हवन सम्पन्न 
नहीं हो सकेगा--यहो क्लछ॒प्तप्रयोजन का वाथ है। दूसरा दोष यह होगा कि होम के वाद यवागू- 
पाक का कंऋ्ध प्रत्यक्ष उद्दश्य नहीं समझ में आता, जब कि पहले पकाने पर उसका प्रत्यक्ष प्रयोजन 
हवनकम सर्वडोकगोचर होता हैं । यह वात अछग है कि वाद के यवागृपाक का कोई अदृष्ट 
प्रयोजन मान लिया जाये, किन्तु जहाँ दृष्ट प्रयोजन हो वहाँ अदृष्ट प्रयोजन मानना उचित नहीं । 
इससे सिद्ध होता है कि पाठ? से निश्चित क्रम” का वाघ “अथंप्रमाण? से हो जाया करता हैं, 
अत: “अर्थ” “पाठ? से प्रवल है | “अर्थ? की प्रवछता की साथकता से सम्बद्ध क रिकाएँ द्रष्टन्य हैं-- 
क्रमे श्र॒त्यंव विहिते पाठतः को न कब्पयेत्‌ । 
प्रयोजगनविरोधे. वा कः पाठ्मनुरुध्यते ॥ 
हुत्वा हि प्चमानस्य भवेद्‌ दृवमनर्थकम्‌ । 
पाकश्चेव यवागूश्व तां पक्‍त्वा जुडुयात्‌ ततः॥ 
पाठक्रमः 
(४० ) पदार्थवोधक्रवाक्यानां यः क्रमःस पाठक़मः। तस्माच्च पदार्थानां 
क्रम आश्वीयते । येन हि क्रमेण वाक्यानि पठितानि तेनेंब क्रमेणाधीतान्यथें- 
प्रत्ययं जनयन्ति । यथाग्रत्ययं थ्व॒ पदार्थानासनुष्ठानमु। सच पाठो द्िविध:- 
सन्त्रपाठो ब्राह्मगपाठश्वेति । तत्नाग्नेयाग्नीषोमीययोस्तत्तद्याज्यानुवाक्यानां 
पाठाद्यः क्रम आश्रीयते स॒ संत्रयाठात्‌ । 
स्‌ चाय मन्त्रपाठो ब्राह्मणपाठाद्‌ बलीयानू, अनुष्ठाने ब्राह्मणवाक्यापेक्षया 
सन्त्रपाठस्थान्तरज्भत्वात्‌ । ब्राह्मणवाक्यं हि प्रयोगाद्‌ बहिरेबेद कतंव्यमिति 
अवबोध्य क्तार्थ म्‌ । सन्त्रा: पुतः प्रयोगकाले व्याप्रियन्ते, अनुछठानक्रमस्य स्मरण- 
क्रमाधीनत्वात्‌ । तत्कमस्य च मन्‍्त्रक्रमाधीनत्वाद्‌ अन्तरज्भोष्यं सब्त्रपाठ इति । 
प्रयाजानां समिधो यजति, तनूनपातं यजति! इत्पेबंविधपाठक्रसाद्यः क्रमःस 
ब्राह्मणपाठक्रमात्‌ । यद्यपि ब्राह्मणवाक्यान्यर्थ विधाय कृतार्थानि तथापि प्रयाजा- 
दीनां क्रमस्मारकान्तरस्थाभावात्तान्येव क्रमस्मारकत्वेन स्वीक्रियन्ते । 
कर्म के बोधक वाक्यों का जो क्रम है वही पाठक्रम प्रमाण है। उससे कर्मों का क्रम 
निश्चित होता है क्‍योंकि जिस क्रम से वाक्य पठित होते हैं उसी क्रम से वाचित होने पर 


अर्थ का ज्ञान कराते हैं । ज्ञान के क्रम से ही क्रियाओं का सम्पादन होता है । यह पाठ भी 
दो प्रकार का होता है--मन्त्रपा०5 और ब्राह्मणपाठ । उनमें आग्नेय और अग्नीषोमीय यागों 











एड] ऋनाे- 


पाठक्रम: श्२५ 


उन-उन के याज्या और आनुवाक्या के पाठ से जो क्रम लिया जाता है वह मन्त्रपाठ से 
( समझना चाहिये । ) 

यह मन्त्रपाठ बजाह्मणपाठ की असपेक्षा प्रवछ होता है, क्‍योंकि अनुष्ठान में ब्राह्मणवाक्य 
की अपेक्षा मन्त्र-पाठ अन्तरज्ञ होता है। ब्राह्मणवाक्य अनुष्ठान से बाहर ही “यह करना 
चाहिये? इतना बतला कर विरत हो जाता है, जब कि मन्त्र अनुष्ठान के समय व्यवह्नत होते 
हैं, क्योंकि अनुष्ठान का क्रम स्मरण के क्रम पर आश्रित होता है और स्मरण का क्रम मन्त्र 
के क्रम के अधीन होता है, अतः यह मन्त्रपाठ अन्तरज्ञ होता है। 'समिधो यजति?, 'तनून- 
पातं यजति? इस प्रकार के पाठ के क्रम से प्रयत्न आदि का जो क्रम होता है वह बाह्मण- 
पाठक्रम से होता है। यद्यपि ब्राह्मणवाक्य अर्थों का विधान करके कृतछत्य हो जाते हैं, तथापि 
प्रयाज आदि में कोई दूसरा क्रमस्मारक न होने से वे ब्राह्मणवाक्य हो क्रमस्मारक के रूप 
में स्वीकार किये जाते हैं । 

पाठक्रप्नं लक्षयति--पदार्थति । तस्माच्चेति । पाठक्रमाच्चेत्यर्थ: | पाठक्रमात्पदार्थ- 
क्रममुपपादयति--येनेत्यादिना । वाक्यानीति पदस्याप्युपलक्षणम्‌ । पदार्थ प्रत्ययस्य क्वात्रो- 
पयोग इत्यत आह--यथाप्रत्ययं॑ चेति । पाठक्रमं विभजते--स्त च पाठो द्विविध इति | 
सन्‍्त्रपाठक्रममुदाहरति---तत्रेत्यादिना | तत्र सन्‍्त्रपाठब्राह्मणपाठ्योमंध्य इत्पर्थ:॥ किच 
अग्तीषोमीययागस्ते त्तिरीयब्राह्म णपदञ्ममप्रपाठके द्वितीयानुवाके समाम्तात: “ताभ्यामेत- 
सग्तीषोमीयमेकादशकपाल्ल पुर्णमासे प्रायच्छदिति । आग्नेययागस्तु षष्ठप्रपाठके तृतीया- 
नुवाके आस्तातः--यदाग्नेयोष्शाकपालो5मावास्थायां च पौर्णसास्यां चाच्युतो भवती'ति । 
तत्रानुष्ठानस्य ब्राह्मणोक्तविध्यधीचत्वादग्नीषोमीयस्य प्रथमसनुछ्ानसित्याहड्धुच मन्‍्त्रकाण्डे 
पूर्व पढिता आग्नेयमन्त्रा:। तथाहि--हौत्रकाण्डे आज्यभागसस्त्रानुवाकादुत्त रस्मिन्ननुवाके 
प्रथमम्‌ अग्निसू्धे त्यादिके आस्नेय्यो याज्यानुवाक्ये आस्ताते । ततः '्रजापते नत्वदे- 
तानी त्यादि प्राजापत्ये । ततो 5ग्तीषोमा सवेदसे त्यादिके अग्नोषोमीये । आध्वर्यवे 
काण्डेध्प्यग्नये जुष्ट॑ निव॑पास्यग्तीषोसाभ्यासित्यास्नेय: पुर्वंसास्तात: । याजमानकाण्डेथ्प्यर्नेरहं 
देवयज्ययाज्नादो भूयाससित्याग्नेयस्थ पश्चाद्‌ “अग्नोषोप्तयोरहं देवयज्यया वृत्रहा भूयास 
लित्यास्तायते । सन्त्रक्रमः प्रबलः मसन्‍्त्रे: स्मृत्वा पश्चादनुष्ठेयत्वाद्‌ ब्राह्मणपाठस्त्वप्राप्तपदार्थे 
विधिनापि चरितार्थं: । अतोःनुष्ठानस्मरणायवोत्पन्नान्सस्त्रान्बाधिदुं नालूमिति मन्‍्त्र- 
क्रमेणाग्नेयस्येव प्रथममनुष्ठानसिति समाघानसभिप्रेत्य वा सन्त्रपाठस्थ ब्राह्मणपाठाहलीय- 
स्त्वमाह--स चायमित्यादिना । किच पाठयोस्तु मस्‍्त्रत्राह्मणगतयोम॑न्‍्त्रपाठो बलीयान्‌, 
न तु ब्राह्मणपाठ: तस्योत्पत्तिविनियोगविधिगतत्वेन प्रथमोपस्थितत्वेषपि पाठस्य स्मारक- 
क्रम॑ विधायेव क्रमनियामकत्वोक्तेसन्त्रसत््वे च तस्यैव स्मारकतया विधानोपयुक्तस्पासमसर्थस्य 
च्व विधेः स्मारकत्वाभावान्मस्त्रपाठक्रम एवं बलोयान्‌ । तेन च याज्यानुवाक्यादिसन्त्रपाठ- 
क्रमादाग्नेयस्थ प्रथमानुष्ठानं पश्चाच्चोपांशुयाजोत्तरमग्नीषबोसीयस्थ, न तु ब्राह्मणपाठ- 
क्र भादग्नीषोमीयस्य प्रथम, पश्चादुपांशुयाजोत्त रमाग्नेयस्थेत्यभिप्रेत्य सन्त्रपाठस्य ब्राह्मण- 
पाठाइलीयस्त्वसाह---स चायमित्यादिना । याज्यानुवाक्यानामिति । यजेति प्रेषानन्तरमृग्‌ 
या ब्रह्मणा समुच्चायंते सा याज्येत्युच्यते । अनुन्रू हीति प्रेषानन्तरमृग्‌ या तेनेव समुच्चायते 
सानुवाक्येत्युच्यत इत्यर्थः । 

तस्य तद्वलोयस्त्वे हेतुमाह---अनुष्ठान इत्यादिना । सन्त्रपाठस्थ ब्राह्मणपाठादनुष्ठाने- 














श्र्दद अर्थसंग्रह: 


इन्तर ज्भत्वमुपपादयति--्राह्मणवाक्यमित्यादिना । स्मरणक्रमाधीनत्वादिति । अलनुष्टेय- 
पदार्थस्मरणक्रमाधीनत्वादित्यर्थ: । तत्करमस्येति । अनुष्ठेयपदार्थस्मरणक्रसस्थेत्यर्थ: । मन्त्र 
क्रमाथोनत्वादिति । अनुष्ठे यपदार्थस्सा रकमन्‍्त्रक्रमावीनत्वादित्यर्थ: । प्रयाजानामनुष्टानक्रमः 
“उचमिधो जयति, तनूनपातं यजति, इडो यजति, बहिय॑जति, स्वाहाकारं यजती'ति ब्राह्मण- 
पाठक्रमास्स्वीक्रियते इत्याह--प्रयाजानामित्यादिना । ननु सप्तिधोध्न आज्यस्य व्यन्त्वि'- 
त्यादिमिन्त्राणां प्रयाजक्रमस्मारकाणां सत््वेन कथं तेषां ब्राह्मणवाक्यक्रमात्कमः स्वीक्रियते, 
तद्वाक्यानां विधानमात्रे चरितार्थत्वादित्यागयेनागड्भुते--यद्यपीति । मस्त्रपाठस्थान्यादूश- 
त्वेन वा, मन्‍्त्राणां देवतामात्रस्मारकत्वेन कर्मस्मारकत्वाभावाद्वा, प्रयाजक्रसों ब्राह्मणपाठ- 
क्रमादेवेत्याहयेंच परिहरति-तथापीति । तथा च येन क्रमेण ब्राह्मणवाक्यान्यधीतानि तेनेव 
क्रमेणा्थस्मरणं जनयन्तीति युक्त तेषां तेनेव क्रमेणानुष्ठानसिति भावः । बस्तुतस्तु प्रयाज- 
क्रमो न ब्राह्मणपाठक्रमात्स्वीक्रियते समिधोहझन आज्यस्य व्यन्त्वित्यादिभिः क्रमप्रकरण- 
प्राप्तेमंन्त्रेदेवता गुणत्वेन समप्येन्‍्त इति नवमन्त्ररत्नविरोधप्रसद्भातू । अन्यथा सन्‍्त्राणास- 
स्यादृशक्रमत्वे तदनुपपत्त्यापत्तें, कि तु मन्‍्त्रपाठक्रमात्कम एवं, ब्राह्मणपाठक्रमात्कमस्तु 
यत्नार्थस्मारका सन्‍्त्रा न सन्‍्त्येव तेषघामेव, यथा तूष्णीं विहितानां कर्मणां क्रमों ब्राह्मण- 
पाठक्रमा:डूवति त्त्र तेषामेव प्रयोगसमवेतार्थस्मारकत्वात्‌ । प्रयाजोदाहरणं तु ऋत्वा 
चिन्तया, तत्र ब्राह्मणवाक्यानां प्रयोगसमवेतार्थस्मारकत्वाभावात्‌ । तथा चार्थवादपादे 
वातिकवचनस्‌ 'प्रयाजादिवाक्यान्यर्थ समर्प्य चरितार्थानि स्वरूपसंस्पर्श सत्यपि प्रयोज्यतां 
त प्रतिपद्यन्त' इति, तस्सान्मन्त्रक्रमादेव प्रयाजक्रम इति घिद्धमिति ध्येयम्‌ । 

यहाँ का अधिकांश विषय स्पष्ट है। मन्त्रपाठ का अर्थ है क्रमश: पढ़े गये संहिता मन्त्र और 
ब्राह्मणपाठ का अर्थ है क्रमशः ब्राह्मणग्रन्थों में उल्लिखित री 
बलवान्‌ कहा जाता है। इसी से मन्त्र और ब्राह्मण दोनों स्थानों पर उल्लिखित यागों में व्यतिक्रम 
होने पर मन्त्रपाठ के अनुसार ही क्रम निर्धारित किया जाता है। यह पहले मेँ 










उल्लेख होता है उसी क्रम में याज्या और अनुवाक्या भी होते हैं। ऋ-्वेद में होतृकाण्ड 
आज्यमाग मन्त्रानुवाक के परवर्ती अनुवाक में पहले * अग्निमूर्धा? इत्यादि मन्त्र से आग्नेय या 
वाक्‍्या कहे गये हैं, उसके वाद “प्रजापते न त्वदेतानि? इत्यादि में प्राजापत्य याज्यानुवाक्या हैं। 
उसके भी बाद में 'अग्नीपोमास वेदसे ; याज्यानुवाक्या हैं । इसी प्रकार आध्वयव तथा 
याजमानकाण्डों में मी पहले आग्नेय और बांद में अग्नीपोमीय याज्यानुवाक्याओं का उल्लेख है। 
मप्रपाठक के द्वितीय अनुवाक में अग्नी. 











संद्विता में यही क्रम होने के कारण तैत्तिरीय ब्राह्मण के पत्चमग्रप 
पोमीययाग का उल्लेख “ताम्यां अग्नीपोमीयम एकादशकपाल्ल पोर्णमासे प्रायच्छत्‌”? आदि शब्दों में 
किया गया है और आग्नेययाग का उसी ब्राह्मण के पष्ठप्रपाठक _तीय अनुवाक में “यथाग्नेयाष्टाक- 
पालो अमावास्यायां पौर्णमास्यात्राच्युतों भवति” आदि डाब्दों में, फिर भी मन्त्रपाठ के क्रम के 
कारण आग्नेय को पहले और अग्नीपोमीय को वाद में अनुष्ठित किया जाता है । 

मन्त्रपाठ इसलिये अन्तरज्ञ है क्‍योंकि कर्म का अनुष्ठान करते समय मी उसका उच्चारण 
होता है और जआह्वाणपाठ की बहिरह्नता इसलिये है क्योकि उनका कार्य अनुष्ठान से पहले ही 
समाप्त हो जाता है । ऐसा संभव नहीं है कि मन्त्रों के विना भी काम चले क्योंकि यह नियम है 
कि मन्त्रों से हो देवता का स्मरण करना चाहिये--“मन्त्रें रेव स्मर्तव्यम्‌?? । स्मरण और अनुष्ठान 
भें एक विशिष्ट सम्बन्ध द्वै जो इस प्रकार दै-- 


। श् 














स्थानलक्षणम्‌ द १२७ 
लब्यते्थ॑स्मृतिईष्टा. मन्त्रोच्चारणतस्त्विह । 
अर्थस्वृति: प्रयोगार्था प्रयोगाच्च फलोदय: ॥ 
ग्रयाजों में विहित अनुषानों का क्रम ब्राह्मणपाठ पर ही आश्रित होता है क्योंकि उनका विधान 
ब्ाह्मणों में ही पाया जाता है । 
स्थानलक्षणम््‌ 


( ४१ ) स्थान नाप्तोपस्थिति: । यस्य हि देशे योब्नुष्ठीयते तत्पुर्वतने पदार्थे 
कृते स एवं प्रथमम्ुपस्थितो भवतीति युक्त तस्य प्रथममनुष्ठानम्‌ु ॥। अत एव 
साहस्क्रे अग्नीषोसीय-सवनोीया-नुबन्ध्यानां सवनीयदेशे सहानुष्ठाने कर्तव्ये आदो 
सवनीयपशोरनुष्ठानसितरयो: पश्चात्‌ । तस्मिन्देशे आश्चिनग्रहणानन्तरं सवनी- 
यस्येव प्रथममुपस्थितिः । 

तथा हि ज्योतिष्टोमे त्रयः पशुयागा:-अग्तीषोमो यः सवनीय आनुबन्ध्यश्वेति । 
ते च भिन्नदेशाः-अग्नीषोसीय ओपवसश्येःक्ति, सवनीयः सुत्याकाले, आतुबन्ध्य- 
स्त्वन्ते ।॥ साहस्क्रो नाम ( सोम ) यागविज्येष:। स चाव्यक्तत्वाज्ज्योतिष्टोस- 
विकार: । अतस्ते त्रयो5पि पशुयागाः साचस्क्रे चोदकपश्राप्ता: | तेषां च तत्र ( हि ) 
साहित्य श्रुत॑ सह पश्चुनालभेत” इति। तच्च साहित्य सबनोयदेशे, तस्य 
प्रधानप्रत्यासत्ते:, स्थानातिक्रमसाम्याच्च । 

सवनीयदेशे ह्यनुछ्ठाने5ग्नो घोसी यानुबन्ध्ययो: स्वस्वस्थानातिक्रसों भवति' । 
अग्तीषोसी यदेशेष्नुबन्ध्यदेशे वा अलुष्ठाने त्रयाणासपि स्वस्वस्थानातिक्रमः। 
तथा च-- 

प्रकृता-“आश्चिनग्रहं कृत्वा त्रिवृता यूपं परिवीय आस्तेयं सवनोयपशुसुपा- 
करोती / त्याश्चिनग्रहणानन्तरं सवतनीयो विहित इति साहास्क्रेप्प्याश्चिनग्रहणे 
कृते सवनीय एवोपस्थितो भवति । अतो युक्त तस्य स्थानात्प्रथममनुष्ठानमितर- 
योस्तु पश्चादित्युक्तम्‌ । 

स्थान का अर्थ है उपस्थित होना ।* जिसके स्थान पर जिसका सम्पादन किया जाता है 
उससे पूर्ववर्ती कर्म को सम्पन्न करने पर वहीं पहले उपस्थित होता है इसलिये उसी का 
पहले सम्पादन उचित है । इसी से सायस्क्र याग में अग्नीपोमीय, सवनीय और आलुवन्ध्य 
का संवनीय के अवसर पर एक साथ अनुष्ठान करणीय होने पर सर्वप्रथम सवनीयपशु का 
अनुष्ठान होगा, अन्य दोनों का वाद में । ( क्‍योंकि ) उस स्थान पर आश्विनग्रहण के पश्चात्‌ 
सवनीय की हीं प्रथम प्राप्ति होती है । + 

जैसे कि 'ज्योतिष्टोम? में तीन पशुयाग किये जाते हैं---१-अग्नीपोमीय २-सवनीय और 





१. अग्नीपोमीयदेशे त्वनुष्ठाने सवनीयस्य स्वस्थानातिक्रममात्रम्‌, अनुवन्ध्यस्य तु स्वस्थानाति- 
क्रम: सवनीयस्थान तिक्रमश्व॒ स्थात्‌ । एवमनुवन्ध्यदेशे5ग्नीपोमोयस्य द्र॒ष्टव्य: स्थानातिक्रमः । 
तथा च सवनीयदेशे सर्वेपामनुष्ठाने कर्त्तव्ये सवनीयस्य प्रथममनुष्ठानम्‌ | आश्विनग्रहणानन्तरं हि 
सवनीयदेश: । पाठा० । 

२, उपस्थितिः कर्त्तव्यताज्ञानम्‌-प्रतिपादिकां ४० ८९; 


१२८ अथसंग्रहः 


इ-आनुवन्ध्य । और ये तीनों प्रथक-प्रथवू अवसरों पर किये जाते हैं--अग्नीपोमीय 
औपवसशथ्य दिन, सबनीय सुत्याकाल और अनुबन्ध्य तो अन्तिम दिन ( अवभूथ दिन ) । 
साचस्क्र एक विशेष याग है, जो (देवता, द्रव्य आदि के ) अव्यक्त-आनदिए-हाने के कारण 
ज्योतिष्टोम का विकार है। इसलिये वे तीनों ही पशुयाग साचस्क्र याग में अतिदेश से प्राप्त 
होते हैं। 'पशुओं का एक साथ आलम्भन करे?--सह पशूनालमेतः--इस मन्त्र से उन 
पशुओं का एक साथ सम्पादन-साहित्य-निर्दिष्ट है। वह साहित्य सबनीय देश में ही 
( अनुष्ठान से ) संभव होता है, क्योंकि ( ऐसा करने पर ही ) वह साहित्य प्रधान कर्म के 
अतीव समीप हो पाता है और स्थान के अतिक्रमण में भो समानता होती है। सवनीयदेश 
में अनुष्ठान करने पर अग्नीपोमीय और अनुबन्ध्य दोनों का अपने-अपने ही स्थानों का 
अतिक्रमण-उल्लंघन-होता है, किन्तु अग्नीपोमीय के स्थान पर अथवा अनुवन्ध्य देश पर 
अनुष्ठान करने से तीनों का भी अपने-अपने स्थान का अतिक्रमण होता है। जेसे कि--प्रकृति- 
याग में--आश्रिनग्र हं सूहीत्वा०--आशख्िि न का अहण करके तीन आवरणों से यूप को आबृत 
करके अग्निदेवताक सवनीयपश्ुु को उपस्थित करे! इस ( मन्त्र के ) अनुसार आश्विनग्रहण 
के पश्चात्‌ सवनोय का ही विधान है। अतः साथस्क्र में भी आश्रिनग्रहण के पश्चात्‌ 
सवनीय ही विहित है, इसलिये साचस्क्र में भी आश्विनगअहण करने पर सवनीय ही 
उपस्थित होता है। इससे स्थानप्रमाण के आधार पर इसका ( सवनीय का ) ही पहले 
सम्पादन उचित है, अन्य दोनों का बाद में, ऐसा मीमांसासतन्न ( ५१।१३ ) में स्पष्ट किया 
गया है । 
इदानौं स्थान लक्षयति--स्थानं नामोपस्थितिरिति । प्रकृतो नानादेशानां पदार्थानां 
विकृतो चोदकवचनादेकस्मिन्देशेःनुष्ठाने कर्तव्ये यस्य देशे तेड्नुष्टीयन्ते तस्य प्रथममनुष्ठान- 
मितरयोस्तु पश्चादयं यः क्रम: स स्थानक्रम: । तेन चोपस्थितिविश्येषण योध्लुष्ठानक्रम: स 
एवं स्थानक्रम इत्युच्यत इति भावः । उपस्थिति व्यनक्ति--यस्येत्यादिना । यस्येति। 
ज्योतिष्टोमादिप्रकृतिः साचस्क्रादिविकृती चोदकप्राप्तस्य सवनीयादेरित्यर्थ: । य इति। 
आग्नीषोमीयानुबन्ध्यादिरित्यर्थ: । तत्पूवंतन इति । तस्मात्सवनीयादेः पुर्वतन आश्विन- 
ग्रहणादो पदार्थे कृते सतीत्यर्थ: | स एवेति । सवनीयाविरेवेत्यर्थ: । प्रथममिति । अग्नीषो- 
मीयानुबन्ध्यापेक्षया प्रथममित्यर्थ: । तस्येति | सबनीयादेरेवेत्यर्थ: । अत एवेति । प्रथमो- 
पस्थितप्रथमानुष्टानस्य युक्तत्वादेवेत्यर्थ: । इतरयोरिति । अग्नीषोमीयानुबन्ध्ययोरित्यर्थ: । 
तस्मिन्देश इति । त्रयाणामपि पश्चूनां विकृतो प्रात्लवनीयदेश इत्यर्थ:। आश्विनग्रहणानन्तर- 
मित्यत्र सवतीयस्येव, विकृतौ प्रधानप्रत्यासत्तिबलाचचोदकरप्राप्तत्वेनोपस्थितियोग्यत्वादिति 
शेषः । प्रथममिति । अग्नीषोमीयानु बन्ध्यापेक्षया प्रथममित्यर्थः । 
विक्ृतावाश्विनग्रहणानन्‍्त रमेव सवनीयस्थान5दर्शनाय प्रथम प्रकृतौ तत्स्थानं प्रदर्श- 
यति--तथा हीत्यादिना । औपवसब्येष्वीत्युक्तार्थ एवं। अन्त इति। अवभृथादृध्वंकाल 
इत्यथं: । अव्यक्तत्वादिति । स्वार्थचोदितदेवतारहितत्वादित्यर्थ: । तदुक्त॑ न्यायप्रकाशे 
“अव्यक्तत्वं च स्वाथंचोदितदेवताराहित्य'मिति । अत इति। ज्योतिष्टोमविकारत्वादित्यथ: । 
तत्रेति । साचस्क्र इत्यर्थ: | तच्चेति । श्रुतं चेत्यर्थ: ॥ तस्येति । सबनीयस्येत्यर्थ: । प्रधा- 
नेति । यथा प्रकृतिभूते ज्योतिष्ोमे सुत्याकालिक: सवनीयः प्रधानप्रत्यासन्नस्तथैव तद्वि- 
कृतिविशेषे सादरक्रेषपि तात्कालिकः स प्रधानप्रत्यासन्न एवेति भावः। सबनोयदेशे 
साहिस्ये त्रयाणां स्वस्वस्थानातिक्रमसास्यं हेत्वन्तरमाह--स्थानेति । 
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तदेव स्वस्वस्थानातिक्रमसाम्य॑ प्रदर्शयति--सवनीयदेश इत्यारभ्य तथा चेति प्राक्तनेन 
ग्रस्थेन । स्वस्वस्थानातिक्रमों भवतीति । यथा प्रकृती तथेव विक्ृतावषि चोदकप्राप्तस्था- 
ग्तीषोमीयस्यों पवसथ्याहो रू पस्य स्वस्थानमात्रस्यातिक्रमो भवत्यानुबन्ध्यस्य च स्वान्तस्थान- 
सात्रस्थातिक्रमों भवतीत्यर्थं:। सवनीयस्य तु सुत्याकालरूपस्वस्थानस्य नातिक्रमों भवतो- 
त्यनत्न लाघवर्मिति भावः। इति त्रयाणां स्वस्वस्थानातिक्रम इति। अग्नीषोमीयस्य देश 
औपवसथ्येषत्षचि सर्वेषामनुष्ठानेड्नीषोमीयरय सवनीयप्रधानसोमप्रत्यासत्तिबलात्साहित्य- 
विधिप्राप्सुत्याकालरूपसवनीयस्थानरूपस्वस्थानातिक्रमो भवति । आनुबन्ध्यस्य तु तादृश- 
सवनायस्थानरूपस्वस्थानातिक्रमः स्वीयान्तस्थानातिक्रमों भवतीति त्रयाणां स्वस्वस्था- 
नातिक्रमः: । आनुबन्ध्यस्य देशे तु तेषामनुष्ठानेडतीषोमीयस्योपवसथ्याहोरूपस्य स्वस्थान- 
स्थातिक्रमस्तादृ शसवनीयस्थानरूपस्वस्थानस्थातिक्रमश्र॒ भवति, आनुबन्ध्यस्थ तु निरुक्त- 
सवनीयस्थानरूपस्वस्थानस्यातिक्रम:, सवनीयस्थ तु स्वस्थानमात्रस्पातिक्रमश्च॒ भवतीति 
त्रयाणां स्वस्वस्थानस्थातिक्रम इत्यर्थ | तथा चेति । उपयुकत्या सवनीयदेशे त्रयाणामनुष्ठाने 
कतंव्ये चेत्यथें: । 

वकृतसवनीयस्थाननिर्णयोपायतया प्राक्षृतं सवनीयस्थान श्रुत्या प्रदर्शयति--प्रकृता- 
वित्यादिना । त्रिवृता त्रिगुणितरज्ज्वा परिवीय परिवेष्टनं कृत्वा आश्विनः सोमग्रहः तद्‌- 
ग्रहणानन्तरं ज्योतिष्टोमे सबनीयो बिहित इति भांवः । इति । यतः प्रकृतावाश्िनग्रहणा- 
नन्‍्तरं स विहितोछतो हेतोरित्यर्थ: । आश्विनग्रहणेति । अन्नाप्याश्विनग्रहणानन्तरमेव तरय 
चोदकप्राप्तत्वेन तदनन्तरमेब तदुपस्थितिरिति भावः । तस्येति । सवनीयस्येत्यर्थ: । स्थाना- 
दिति उपस्थितेरित्यर्थ:। इतरपग्रोरिति । अग्तीषोमीयानुबन्ध्ययोरित्यर्थ: । ननु तयोः 
पश्चादनुष्ठानेपि कस्य प्रथममनुष्ठाने कस्य पश्चादित्यनिर्णये प्रयोगविक्षेपापत्तिरित्यत आह-- 
उक्तमिति | पशञ्चमाध्यायस्य प्रथमे पाद इति शेषः। तत्न हि स्थानात्सवनोयस्य प्राथम्ये 
निश्चिते स्थानभ्रष्टयोस्तयो रग्लीषोमीयस्य प्रथममनुष्ठानमानुबन्ध्यस्यथ पश्चादित्युक्तमित्यर्थ: । 
उक्त हि न्‍्यायमालाविस्तरे--सादस्क्रमामक: कश्चित्सोमयागः तत्र श्रूयते सहपशूनालभेत 
इति | प्रकृतावग्नीषोमीयपशु रौपवसथ्ये दिने आल्भ्यते, सवनीयपशुः सुत्यादिने प्रातःसवन 
आश्विनग्रहादृध्व॑भालभ्यते, आनुबन्ध्यः पशुरवभूथादृध्वंमालभ्यते इह तु त्रयो४पि पशवः 
सहालब्धव्या:, सोध्यं सहालम्भ: सुत्यादिन आश्विनग्रहादृ ध्वँ सवनीयस्थाने भवतोत्येतदवश्य- 
मभ्युपेतव्यं, तथा सति प्रधानसोमप्रत्यासक्तिकाभादिति । सबनीयो हि स्वस्थान एव बतंते, 
आहदिवनग्रहससीपस्थ सवनीयस्थानत्वात्‌ । आश्रिने गृहीते सति सबनीय एव बुद्धिस्थो 
भवति, प्रकृती तदानन्तरय॑स्य क्लूघत्वात्‌ । ततः सबनीयस्य प्राथम्ये स्थानान्निश्चिते सति 
स्थान भ्रष्टयो रग्नीषोमीयानुबन्ध्ययो: प्रकृताबिव॒पुर्वोत्तरभावो द्रष्टच्य इति । यद्वा । उक्त- 
मिति। आदो सवनीयपश्ोरनुष्ठानमितरयो: पश्चादित्यत्र पु्त्रोक्तमित्यर्थ: । 

मूल में प्रथम दो वाक्य अस्पष्ट-से हैं। सर्वप्रथम तो 'स्थान? के लक्षण के स्थान पर उसका 

पर्यायवाचक शब्द रखा गया है--उपस्थिति:? । यह स्वयं में बहुत स्पष्ट नहीं है । उपस्थिति का 
अथ॑ है “विद्यमान होना? | वर्तमान सन्दर्भ में इसका अर्थ हुआ कत्तैव्यकर्म के रूप में प्राप्त अथवा 
ज्ञात होना ।? “यस्य हि देशे०” आदि वाक्य अनिश्चयवाचक “यः? 'यस्य? आदि के प्रयोग के कारण 
अस्पष्ट है और किसी कथन का पोषक लगता है जब कि वास्तविक कथन का यहाँ उल्लेख ही 
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नहीं है। भास्कर ने 'मीमांसान्यायप्रंकाश? से इन शब्दों का संक्षेप में अहण किया है, किन्तु 
संक्षपीकरण में जितना अंश छोड़ दिया.है उसकी छूट से ही समझने में कठिनाई हो रही है. 
आपदेव के झब्द “मीमांसान्यायप्रकाइ? में इस प्रकार ह--'प्रकृती नानादेशस्थानां पदार्थानां विकृतौ 
वचनाद्‌ एकस्मिन्‌ देझेउ्नुष्ठाने कत्त॑व्ये यस्य देशेडनुष्ठी यन्ते तस्य प्रथममनुष्ठानम्‌ इतरयोश्व पश्चात्‌- 
अय॑ यः क्रम: स स्थानक्रम: । स्थान नामोपस्थितिः । यस्य हि देशे ““प्रथममनुष्ठानम्‌ ।१ 
मीमांसान्यायप्रकाश की उक्त पंक्तियों से स्पष्ट होता है कि 'स्थानप्रमाण? से क्रम का निर्धारण 
विक्वतियागो में होता है, प्रकृतियागों में उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती । विक्ृतियागों में भी सदा 
इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती । उसकी अपेक्षा तमी होती है जब प्रक्ृतियाग में कई दिनों में 
अनुष्ठान की अपेक्षा वाले कर्मों को विक्वति में एक ही दिन में सम्पन्न करना पड़ता है। ऐसी दक्ञा 
में वह निर्धारण अनिवार्य हो जाता है कि अनेक दिनों में सम्पाथ कर्मों को एक हो दिन में सम्पन्न 
करते समय किसको पहले किया जाये और किसको वाद में । 'स्थान-प्रमाण? से ही यह निश्चित 
होता है कि जिसके स्थान पर ( उसके सद्ृश ) जो कर्म अनुष्ठित होता है उसी को उस स्थान पर 
प्रथमतः सम्पन्न किया जाता है। उदाहरण के लिये साचस्क्र-याग को लिया गया है। साथस्क्र 
एक विकृृति सोमयाग है जिसकी प्रकृति ज्योतिष्टोमयाग है। ज्योतिष्टोंम में अग्नीषोमीयपशु का 
आलम्भन प्रथम औपवसथ्यदिन, सवनीय का द्वितीय स॒त्याकाल नामक॑ दिल में और अनुवन्ध्य का 
ठतीय अथवा अन्तिम अवभूथ के दिन। साथ्रस्क्र नामक सोमयाग ज्योतिष्ठोम का विक्ृृतियाग है, 
यह स्पष्ट किया गया है। ज्योतिष्टोम को विकृति इसे इसलिये माना जाता है क्योंकि यह सोम- 
याग है और सोमयाग ज्योतिश्टोम से सम्बद्ध है। दूसरी वात यह है कि साचस्क्र अव्यक्तयार है-- 
अर्थात्‌ इसके स्वरूप का पृथक्‌ से प्रकटन करने वाले तत्व द्रव्य, देवता आदि का कथन नहीं है। 
अतः जहाँ “प्रकृतिवद्‌ विक्ृति: कर्त्तव्याः इस अतिदेशवाक्य से प्रकृति की अन्य क्रियायें प्राप्त थीं 
वहीँ द्रव्यदेवता आदि के लिये भी यह उसी पर आश्रित हो गया। 'साचस्क्रः एक दिन में सच्यल 
होने वाला याग है जिसमें प्रकृति के अग्निषोमीय, सवनीय तथा अलुवन्ध्य पशुओं का आल्म्मन भी 
होना है। अब समस्या यह है कि तीनों दिनों में से किस दिन तीनों पशुओं का आल्म्भन कया 
जाये | इसके लिये 'छत्याकाल? अथवा “सवनीयदेश? ही निश्चित किया जाता है। औपवसबश्य 
अथवा अवमृथ दिनो में इसका सम्पादन नहीं हो सकता। सवनीयदेश में कर्म सम्पादन के दो 
कारण हैं--( १) प्रधानप्रत्यासत्ति और (२ ) स्थानातिक्रमसाम्य । मुख्यक्रिया से निकट होना 
प्रधानप्रत्यासत्ति है। सोमयाग साचस्क्रः में सोम का निचोड़ ना मुख्य क्रिया है। यह स्पष्ट ही 
हो चुका है कि ज्योतिष्टोम में सोम को द्वितीय दिन स॒त्याकाल में निचोड़ा जाता है और रूवनीय- 
पशु का आल्म्भन होता है। इसलिये सवर्नीयदिन प्रधानकर्म सोमसवन से अधिक निकट है। 
साचस्क्र में मी स॒त्याकाल में ही सोमसवन और पशुत्रयाल्म्मन होगा, अतः प्रधान सोमयाग के 
साथ ही किये जाने से दोनों से निकटता होगी। कृष्णनाथ गन के अनुसार 'प्रधान-पत्यासत्ति? 
का अर्थ प्रधानयाग से सन्निधि और ग्रधानद्वव्यसोम से सान्निध्य दोनों हो सकता है ।३ 

















१. मीमांसान्यायप्रकाश प्रू० २२९. 


२. सायस्क्रयाग सच्चा:--क्री से निष्पन्न है जिसका अथ॑ है “साचस्क्रो नाम सच्च: सोमक्रय- 
विशिष्ट: सोमयागविशेष: ।? इसके अतिरिक्त इसमें उसी एक दिन सारी क्रियायें बड़ी जल्दी-जल्दी 
में होती हैं। “सद्यो दीक्षयन्तिः 'सच्चः सोम॑ क्रीणन्ति? इत्यादि श्रुत्युक्तप्रकारेण सर्वमक्ञजात॑ यत्र 
सद्य एवानुष्ठीयते स एकदिनानुष्ठेयो यागविशेष: साचस्क्रशब्दवाच्य: ।? दु्वाणध्रा८४० : पृ] 
5:785477878]9 9. 85, द्रष्टन्य जें० न्‍्या० मा० विं० पृ० २६८ । 

३. प्रधानप्रत्यासत्तें: प्रधानस्य यागस्य सान्निध्यात्‌ । प्रधानद्रव्यसोमसान्निध्यात्व । प्रतिपादिका 


पृ० ९०. 
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सवनीयदेश में तने से दूसरा छाभ होगा 'स्थानातिक्रमसाम्य? का । अर्थात्‌ 
सबनीयदेश मध्य का दिन दे, इसल्यि उस दिन अनुष्ठान करने पर अग्नों 
अनुबन्ध्य के मध्य में विहित सवनीयपशु का आलूम्भन अपने ही स्थान 2 
जगह छोड़कर अन्यत्र खिसकने को जरूरत नहीं पड़ेगी । अग्नीपोमीय को अपनी जगह छोड़कर 
क्रेवर्क थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा और अचुवन्ध्य को भी अपना स्थान छोड़कर उतना ही पहले 
खिसकना पड़ेगा । इस प्रकार प्रथम तथा दुतीय को ही केवल अपना-अपना स्थान छोड़ना पड़ेगा 
ओर दोनों को मध्यवतीं द्वितीय के पास पहुँचने में वरावर ही दूरी तय करनी पड़ेगी । यदि सवनीय- 
देश में इनका आलम्भन न करके अग्नीषोमीयदेश में किया गया तो अग्नीपोभीय तो अपने स्थान से 
नहीं खिसकेगा किन्तु मध्यवर्ती सवनीय को अपने स्थान से ऊपर अतिक्रमण करना पड़ेगा और 
अनुवन्ध्य को अपने स्थान का तो करना ही पड़ेगा, अग्नीपोमीय तक पहुँचने के लिये मध्यवततीं 
संबतीय का भी आक्रमण करना पड़ेगा । इस प्रकार अनुवन्ध्य को सवनीय की अपेक्षा दुगनी दूरी 
तय करनी पड़ेगी । जब समान दूरी तय करने से काम सिद्ध हो जाता हैं, तब असमानता आना 
अनुचित है। यही दशा अवभृथस्थान पर पश्वालम्भन करने पर होगी, अर्थात्‌ अनुवन्ध्य को कोई 
अत्क्रमण नहीं करना पड़ेगा, सबनीय को अपना स्थान लांवना पड़ेगा और अग्नीषोमीय को 
अपना स्थान तो छोड़ना ही पड़ेगा, सवनीय का भी उल्लंघन करना पड़ेगा । इन तीनों स्थानों के 


आहम्भनों को रेखाचित्र से इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है-- 





(१) 2) (३) 
सवनीयदेश में करने पर अग्नीषोमीयदेश में करने पर अशुबन्ध्यदेश में 
स्थानातिक्रमण स्थानातिक्रमण स्थानातिक्रमण 
/ १ ) अग्नीषोमीयपशु (१) अग्नीषोमीयपशु (१ ) अग्नीषोमीयपशु 
है ॥ 
(२) सवनीयपशु (२) सवनीयपशु | (२ ) सवनोयपश्ञु | 
॥ | 29५ 
( ३ ) अनुवन्ध्यपशु (३ ) अनुवन्ध्यपशु (३ ) अनुबन्ध्य पशु 
( समानदेशातिक्रमण ) ( असमानदेशातिक्रमण ) ( असमानदेशातिक्रमण ) 


पशुत्रयालम्भन होगा, अब तौनों में किसका आलू- 


यह निश्चित हो जाने पर कि किस देश में पशुत्रयालूम 
है । इसके लिये ही (तथा च सवनीय- 


म्भन पहले हो और किनका वाद-वाद में यह प्रश्न रह जाता 
देशे ०? आदि कहा गया है जिसका अभिप्राय यह है कि प्रकृतियाग में 'आश्विनग्रह॑ं०? आदि मन्त्र 
के द्वारा आश्विनगहण के पश्चात्‌ सवनीयपशु के उपाकरण की बात कही गयी है, अतः साथस्क्र में 
भी आश्रिनग्रहण के बाद सवनीयपशु की हो प्राप्ति होती है। यही क्रमप्राप्ति उपस्थिति है जिसके 
निर्धारण के लिये 'स्थानप्रमाण” को आवश्यकता है। अतः सवनीयपशु का आल्म्भन प्रथमतः 
होने के बाद क्रम से बचे अग्नीषोमीय और अनुबन्ध्य का आलम्भन इसी क्रम में होगा । इस विषय 
का स्पष्टीकरण मीमांसासज्न में ( ५११३ ) औमिनि ने तथा शबर ने अपने भाष्य आदि में किया है। 


मुख्यक्रम: 

( ४२ ) प्रधानक्रमेण यो5ज्भानां क्रमः स सुख्यक्रमः । येन्र हि क्रमेण प्रधा- 
तानिं क्रियन्ते तेनैव क्रमेण तेषामड्भान्यनुष्ठीयन्ते चेत्‌ तदा सर्वेषामद्भानां स्वेः 
स्वेः प्रधानेस्तुल्यं व्यवधानं भवति । व्युत्क्पेणानुष्ठाने केषांचिदड्धानां स्वेः प्रधाने- 
रत्यन्तमव्यवधानं केषांचिदत्यन्तं व्यवधानं स्यात्‌, तच्चायुक्त, प्रयोगविध्यवगत- 
साहित्यबाधापत्ते: । अतः प्रधानक्रमोष्प्यद्धक्रमे हेतु:॥ अत एवं प्रयाजशेषेणा- 


श्क्र अर्थसंग्रहः 


दावाग्नेयहविषोष्भिघारणं पश्चादेदख्धस्थ दध्त:, आग्नेयेन्द्रयागयों: पौर्वापर्पात्‌ । 
एवं च दृयोरभिघारणयोः स्वस्वप्रधानेन तुल्यमेकान्तरितं व्यवधालनं, व्युत्क्रमे- 
णाघारे त्वाग्नेयहविरभिघारणाग्नेययागयो रत्यन्तमव्यवधानम्‌, ऐन्रदध्यभिघारण- 
न्द्रयागयोद्द्॑न्तरितं व्यवधानं तच्चायुक्तसित्युक्तमेव । 

स च सुख्यक्रम: पाठक्रमाद दुर्बंल:। सुख्यक्रमो हि प्रमाणान्तरसापेक्षप्रधान- 
क्रसप्रतिपत्तिसापेक्षतया विलस्बितप्रतिपत्तिक:। पाठक्रमस्तु निरपेक्षस्वाध्याय- 
पाठक्रमसात्रसापेक्षतया न॒तथेति बलवानू॥। स चाय सुख्यक्रमः प्रवृत्तिक्रमाद्‌ 
बलवान्‌। प्रवृत्तिक्रमे हि बहुनामद्भानां प्रधानविप्रकर्षातू, मुख्यक्रमे तु संनिकर्षात्‌ । 

प्रधानयाग के क्रम से जो अज्ञों का क्रम होता है वह मुख्य क्रम है । जिस क्रम से प्रधान 
कर्म किये जाते हैं उसी क्रम से यदि उनके का अनुष्ठान किया जाये तो सभी की 
अपने-अपने प्रधानों से समान दूरी होगी। विंपरीत क्रम से अनुष्ठान करने पर कुछ अज्ञों 
का अपने प्रधानों से बहुत अधिक सामीष्य हो जायेगा और कुछ का वहुत अधिक व्यवधान । 
यह उचित नहीं है क्योंकि प्रयोगविधि से जिस सामीप्य का छान होना चाहिये उसी का 
बाघ होने लगेगा । इसडिये प्रधानक्रम भी अज्ञक्रम में निमित्त होता है। इसी से प्रयाज के 
अन्त में पहले अग्निविषयक हवि का अभिधारण होता हैं और वाद में इन्द्रविषयक दधि का, 
क्योंकि आग्नेय और ऐन्द्र इन दोनों यागों में पौर्वाप्य है। ऐसा करने से दोनों अभिधारणों 
का अपने-अपने प्रधान से वरावर का एक-एक का ही वोच में अन्तर पड़ता है, जब कि 
जिपरीत क्रम से अभिधघारण करने पर आग्नेय हवि के अभिधारण और आग्नेययाग में अत्यन्त 
निकटता हो जायेगी, और एऐबन्द्रद्धि के अभिधारण तथा ऐन्द्रयाग के बीच से दो के अन्तर की 
दूरी पड़ती है। इस प्रकार का असमान अन्तर अनुचित है, यह ( स्थानक्रम के प्रसह्ग में 
अन्त में ) कहा ही गया है । 

यह सुख्यक्रम पाठक्रम से दुर्वल है । क्‍योंकि मुख्यक्रम को दूसरे प्रमाण पर आश्रित 
प्रधान क्रम के ज्ञान की आवश्यकता पड़ने से क्रम का ज्ञान विलम्ब से होता है। पाठ्क्रम 
तो प्रमाणान्तर की अपेक्षा न रखने वाले स्वाध्याय पाठक्रम पर आश्रित रहने के कारण बसा 
( अर्थात्‌ विरूम्व से ज्ञाषक ) नहीं होता है, अतः ( मुख्यक्रम से ) प्रवल होता है। यह 
मुख्यक्रम प्रवृत्तिक्रम से प्रवल है क्योंकि प्रवृत्तिक्रम में बुत से अक्ल प्रधान से दूर पड़ते हैं 
जब कि मुख्यक्रम में निकट । 

अथ मुख्यक्रमं लक्षयति--प्रधानक्रमेणेति । तेनेव क्रम्नेणेत्यन्न यदेति शेषस्तदेत्य- 
नुरोधात्‌ । यत्र ह्नेकेषां साज्भानां प्रधानानां सहकतंव्यता तत्र प्रयोगविधिनाज्प्र- 

धांनयो: साहित्यावगताबषि प्रधानान्तरसाहित्यानुरोधेन यावदनुज्ञातव्यवधानस्वीकारेडपि 
तदधिकव्यवधाने प्रमाणाभावात्‌ प्रधानप्रत्यासत्त्यनुग्रहाय. मुख्यक्रमेणेबाज़ क्रमनियमः । 
अत एव प्रवृत्तो अद्भनिरूपितप्रत्यासत्त्यनु ग्रहों बीजं, मुख्यक्रमे तु प्रधाननिरूपितप्रत्या- 
सत्यनुग्रहो बीजसिति तयोर्भेद इति भावः । प्रधानक्रमव्युत्कमेणाड्भानु छाने बाधकसाह--- 
व्युत्क्रोणेत्यादिना । तत्रापीष्टापत्तिमाशद्ूुब प्रयोगविध्यवगततत्साहित्यबाधापत्तिरूपमनिष्टं 
बाधकमाह---तच्चायुक्तमिति । केषांचिदज्भानां तेरत्यन्तमव्यवधानं केषांचिदत्यन्तव्यवधानं 
चेति शेष: । अभिघारणमिति | क्षरद्धुतेनाभिषेक इत्यर्थ: । एवं चेति । मुख्यक्रमेण हविर- 
भिघारणरूपाज़क्रमे चेत्यथथं: । एकान्तरितं व्यवधानमिति । आग्नेयहविरभिघारणाग्नेय- 
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यागयोरै न्द्रहविरभिघारणेन व्यवधानादेन्द्रहविरभिघारणन्द्रयागयोश्राग्नेययागेव व्यवधाना- 
दित्येकान्तरितं व्यवधानमित्यर्थं: । तथा चादावाग्नेयहविरभिधारणं, तत ऐन्द्रस्य हविषो5- 
भिघारणं, तत आग्नेययांग:ः, ततइचेन्द्रयाग इत्येव क्रमो सुख्यक्रमात्सिद्ों भवतोति 
भाव: । यदि त्वादावन्द्रहविषोष्भिघारणं तत आग्नेयह॒विषबस्तत्क्रियते ततश्र याज्यान॒- 
वाक्याक्रमवश्ञादाग्नेययागस्यानु नं तब ऐन्द्रयागस्यानुष्ठानसिति क्रम: स्वीक्रियते तदा 
कस्यचिदत्यन्तमव्यवधानं कस्यचिदत्यन्तव्यवधानं च स्पात्‌, तच्चायुक्तं, प्रयोगविध्यवगत- 
तत्साहित्यबाधापत्तेरित्यभिप्रेत्याह--व्युत्क मेणेत्यादिता । उक्तमेवेति । “तच्चायुक्तं प्रयोगे' 
त्यादों दृषणसुक्तमेवेत्यर्थ: । 
इदानीं पाठकप्तास्शुख्यक्रसस्थ दौर्बल्यमाह--स चेति । तत्र हेतुमाह-मुख्यक्रमो हीति । 
यतो मुख्यक्रम: प्रमाणान्तरसापेक्षा या प्रधानक्रमस्य प्रतिपत्तिस्तत्सापेक्षत्वेत्न विलस्बितप्रति- 
पत्तिकोञ्तः पाठक्रमाददुबंल एवेत्यर्थ: | किच निरपेक्षो यः स्वाध्यायपाठक्रमस्तन्मात्रसापेक्ष- 
त्वेन यतो न दुर्बलः: पाठक्रमोध्तो बलवानिति पाठक्रमस्य ततो वेष्स्यसाहु-पाठक्रमस्त्विति । 
अन्रेद॑ बोध्यम्‌-दर्शपूर्ण मासयोरुपांशुयाजो&रतीषोसी य३्चेत्येतदुभयं॑ पौर्णसास्यामास्तातम्‌ । 
अन्नोपांशुयाजस्थाज्यं द्रव्यमू, आज्यस्य धर्मा उत्पवनचतु र्गृहीतत्वादयः, अग्नीषोसीयस्य 
पुराडाशो द्रव्यं, तस्य धर्मा निर्वापावघातादयः, तत्र चायं पूर्वेपक्ष:-घुख्यों यागावुपांशुया- 
जाग्नीषोमीयो पूर्वोत्तरभाविनों भवतः, तथा च सति अज्ज॒क्रमस्य प्रधानक्रमेणेवाश्रयणीय- 
त्वात्प्रथमाज्यधर्माणामेबानुष्ठानं न॒ निर्वापादीनासिति ।  तत्र सिद्धान्तः-औषधधर्मा 
निर्वापादयः पूर्व॑माम्नाता:। आज्यधर्मास्तु पश्चात्‌ । तन्न मुख्यक्रमप्रयुक्तमाज्यधर्माणां प्राथम्यं 
बाधित्वा पाठक्रमानुरोधेनौषधधर्मा एव प्रथमतोष्नुष्ठेया:, पाठक्रम्ो हि वेदिकेः शब्देः सहसा 
प्रतीयते, मुख्यक्रमानुसारी तु क्रम उपपत्त्या कल्पतीयः ।' तस्मादग्नीषोमोयपुरोडाश्ार्था 
औषधपघधर्मा: प्रथममनुष्ठेया आज्यधर्मास्तु पश्चादिति। प्रवृत्तिक्रमापेक्षया तु सुख्यक्रमस्य 
प्राबल्यमेवेत्याह-प्रवृत्तीति । तत्न हेतुमाह--प्रवृत्तिक्रमे हीति । अज्नेदं बोध्यम्रू-दर्शंपूर्ण- 
मासयोरादावाग्नेययागस्थानु छान, ततः सांनाय्ययागस्थ, सांताय्यधर्माश्व केचिदृत्सापाकरण- 
दोहनादयः पुर्वमेवानुष्ठीयन्ते, तत्र यदि प्रवृत्तिकरमसाश्िित्य सांनाय्यधर्मा अवदानाभिघारण- 
ह॒विरासादनादयो5पि सर्वे पू्॑मेवानुष्ठीयेरनू तत आग्नेयधर्मा अवदानादयस्तदनुष्ठानं च, 
ततः सांनाय्ययागानुछ्ठानं तदा सांताय्यधर्माणां सर्वेषां स्वप्रधानेन सह द्वाभ्यामाग्नेयधर्मंत- 
दनष्ठानाभ्यां विप्रकर्ष: स्थात्‌ । यदा तु सांनाय्यधर्माणां केषांचिद्वत्सापाकरणादीनां पुर्वंस- 
नष्ठानेःप्यन्ये. सर्वेष्वदानादयस्तद्धर्मा मुख्यक्रममाश्ित्याग्नेयधर्मानुष्ठानानन्तरमनु छोयन्ते 
तदा सर्वेषामाग्नेयधर्मसांनाय्यधर्माणामेकेकेत विजातीयेत व्यवधानं भवति । आग्नेयधर्माणां 
स्वप्रधानेन सह ॒सांनाय्यधर्मेब्यवधानात्‌ सांनाय्यधर्माणां च स्वप्रधानेन सहाग्नेयानुष्टानेन 
व्यवधानादिंति न विप्रकर्ष: । तस्मान्मुख्यक्रमः प्रवृत्तिक्रमाइलवानिति । 
अन्थ के मूल अंश में; प्रयुक्त पप्रधानक्रम” का अर्थ है “मुख्य यायों में होने वाछा क्रम” तथा 
ध्ञज्ञ क्रम! का अर्थ है “अज्ञक्रियाओं का पीर्वाप्यं!। अभिघारण का अथ॑ है 'पिघले हुए छत से 
अभिषेक” । जहाँ बहुत से साक्ञ प्रधान कर्मो का एक साथ अनुष्ठान अपेक्षित है वहाँ प्रयोगविधि से 
अक्ग और प्रधान का साहित्य-एकसाथ द्ोना-ज्ञात होने पर भी दूसरे प्रधान के साहित्य के कारण 
अवेक्षित व्यवधाद को स्वीकार करने पर भी उससे अधिक व्यवधान में प्रमाण का अभाव होने से 


श्३्ड अर्थ॑संग्रह: 
प्रधानों में नेकण्य लाने के लिये मुख्यक्रम से ही अज्ञक्रम निश्चित होता हैं। जब एक स्थान पर 
प्रधान कर्मी का निर्देश हो जाता है और दूसरे जगह पर अक्लकर्मों का, उस समय अनुष्ठान में 
शीत्रता लाने के लिये अज्लों को भी उसी क्रम से रखा जाता है जिसमें मुख्ययाग थे । जैसे तैत्तिरीय 
ब्राह्मण में पहले आग्नेय याग के याज्यानुवाक्यामन्त्रों का पाठ है ओर बाद में ऐन्द्र के । अतः 
पाठक्रम से यह निश्चित हो जाता है कि पहले आग्नेय का अनुष्ठान होगा फिर ऐन्द्र का। यह 
दोनों ही दर्श के प्रधानयाग हैं । उसी प्रकरण में प्रयाजों के अनुष्ठान से अवशिष्ट हवि के अमि- 
धारण का विधान है। आस्लेव ह॒वि, ऐेन्द्र दधि और ऐन्द्रपय--ये तीन दर्शयाग की हृवियाँ हैँ । 
इनमें सर्वप्रथम आग्नेय हवि का अभिघारण होगा, अन्यों का नहीं, क्‍योंकि प्रधानयागों में आग्नेय- 
याग का पाठ ऐन्द्रयाग से पहले हुआ है। इसके वाद ऐन्द्रयाग के अज्न दधि का अभिधारण होगा । 
इस प्रकार इन अज्ञयागों तथा प्रधानयागों का क्रम इस प्रकार होगा-- 
१-आग्नेयहविरमिधारण 7 | 
२-ऐन्द्रद्ध्यभिघारण 
इ३-आग्नेययाग <--' 
४-ऐन्द्रयाग | 
ऐसा क्रम रहने पर परस्पर सम्बद्ध आग्नेयहविरभिधघारण तथा ऐन्द्रयाग के मध्य में केवल 
एक क्रिया का व्यवधान है--वह है ऐन्द्रदध्यभिघारण | इसी प्रकार ऐन्द्रदध्यभिघारण तथा 
ऐन्द्रयाग के मध्य में भी केवल एक ही क्रिया--आग्नेययाग का व्यवधान है । यह व्यवधान समान 
होने से उचित है । 
यदि अंगों का क्रम ऐसा न रखकर उलट दिया गया अर्थात्‌ ऐन्द्रदध्याभिघारण को पहले और 
आग्नेयहविरमिवारण को वाद में रखा गया तो क्रम इस प्रकार होगा-- 
१-ऐन्द्रदध्यमिधारण न्ल्नि 
२-आग्नेयहविरमिवारण | 
३-आग्नेययाग <- 
४-ऐंन्द्रयाग ६2६ 
स्पष्ट है कि आग्नेयहविरभिधारण और आग्नेययाग अत्यन्त निकट हो गये हैं, इन दोनों के 
मध्य में कोई अन्तर नहीं है, किन्तु ऐन्द्रदध्यमिवारण और ऐन्द्रयाग में दो-दो का व्यवधान है, 
यह व्यवधान असमान है, अतः अनुचित है । 
मुख्यक्रम प्रमाण पाठक्रम से दुवल है क्‍योंकि पाठक्रम से विधान के वाक्य क्रमश: पठित होते हैं, 
उनका आधार कहीं द्ँढना नहीं पड़ता है, जब कि मुख्यक्रम पाठक्रम पर आश्रित है। मुख्य यागों 
का क्रम क्‍या है इसका निर्धारण अन्थ में पठितक्रम को देखकर ही किया जा सकता है, स्वतन्त्र 
रूप से नहीं । अतः मुख्यक्रम के अनुसार अनुष्ठान में वह शीघ्रता- नहों हो सकती है जो पाठक्रम से 
तत्काल हो जाती है। उदाहरण के लिये पूर्व-चचित आग्नेययाग और उऐन्द्रयाग अंगों का क्रम 
देखा जा सकता है । 
मुख्यक्रम पाठक्रम से तो दुब॑ल हैं किन्तु प्रमाणों में अन्तिम ग्रवृत्तिक्रम से प्रबल है । मुख्यक्रम 
का स्वरूप स्पष्ट किया जा चुका है। प्रवृत्तिक्रम में एक प्रधानकम के प्राप्त समी अज्ञकर्मों का 
अनुष्ठान एक साथ होता है । इससे कठिनाई यह पड़ती है कि उस प्रधानकर्म॑ के पूर्व या पश्चात्‌ भी 
कुछ अन्य प्रधान क्रियाएँ होती हैं और उनसे भी सम्बद्ध कुछ अज्ञकम होते हैं । ऐसी दशा में 
यदि कदाचित्‌ एक याग में अनेक अज्ञक्रियाएँ हो गयीं और सबका अनुष्ठान एक साथ करना पड़ा, 
तब कोई अज्ञ तो अपने प्रधान के अत्यन्त निकट आ जायेगा और कोई बहुत दूर पड़ जायेगा । 
उपाय रहने पर यह भी दूरी की असमानता अनुचित है। उदाहरणाथै, दर्शापूर्णमास याग की दो 
प्रधान क्रियाएँ---आग्नेययाग तथा सांनाययोग--अपने अज्ञों के साथ ली जा सकती है। 











मुख्यक्रम: १२५ 


आग्नेययाग का अनुष्ठान सांनाय से पहले होता है, किन्तु सांनाय से सम्बद्ध कुछ अज्ञ क्रियाएँ 
एक दिन पहले से ही प्रारम्भ हो जाती हैं । कुछ दूसरे दिन अपेक्षित हैं । यदि इसके सभी अड्ों को 
प्रवृत्तिक्रम के अनुसार रख दिया गया तो नियमोल्लंधन तो होगा ही, कार्य भी नहीं हो सकेगा, 
क्योंकि किसी भी दिन दही से काम लेने के लिये दूध को एक दिन पहले जमाना ही पड़ेगा। 
सांनाययाग दही और दूध से सम्बन्ध रखने वाला याग है। इनके अतिरिक्त दूसरी कठिनाई 
यह होगी कि दो प्र-न यागों तथा उनके अंगों भें अनुचित अतिशय सामीष्य और दूरस्थता होगी। 
सांनाययाग के एक दिन पूर्व होने वाले अह्ज हैं--शाखाच्छेदन, वत्सापाकरण, दोहन आदि, 
दूसरे दिन के हैं अवदान, अभिधारण, हृवित्तततादन आदि । दूसरे ही दिन के आग्नेययाग के 
अश्ञकर्म हैं अवदान, अभिवारण, हृविरासादन आदि | इसके वाद क्रमश: मुख्ययाग आग्नेय और 
सांनाय्य सम्पन्न होंगे । इनका रेखाचित्र इस प्रकार हो सकता है-- 








याग 
मिशन मिमिमीनीशलिस्टिर एक 7/ 220 
| | 
अज्ञयाग प्रधान 
| | 
बह! | | | 
सांनाय्य १ आग्नेय र आग्नेय ३ सांनाय ४ 
| हि | 
| | | 
रो, (क) परदिन (ख) 





| | |। 
शाखाच्छेदन वत्सापाकरण दोहन अवदान अभिषारण हृविरासादन | 


अवदान. अभिधारण हनन 
यहाँ यदि सांनाय्य के (क) और ( ख ) दोनों अज्ञों को एक साथ अनुष्ठित किया जाता ह्द 
तो प्रधानयाग संख्या (४ ) से इनमें बहुत दूरी होगी और अक्ञक्रिया संख्या ( २) तथा प्रधान- 
क्रिया (३) में अत्यन्त सामीप्य होगा। यह स्थिति प्रवृत्तिक्रम से अनुष्ठान करने पर होगी, 


जब कि मुख्यक्रम से कार्यों का रेखाचित्र इस प्रकार होगा-- 
याग 


| | 
अज्ञ प्रधान 


| 
पूरवदिन सं का (४). सांनाय्य (५) 


| 

सांनाय्य के अज्लञ (१) 

| | | 

| | | आग्नेय (२) सांनाय्य (३) के अकछ्ू 
शाखो० वत्सापा० दोहन ! | 











। | | | | 
अवदान अभिधारण हृविरा०_ अवदान अभि० हृवि 








१३२६ अर्थसंग्रह: 


यहाँ सांनाय्य के पूर्व॑दिन के कर्मो का अनुष्ठान तो अर्थक्रम से पहले करना अनिवार्य है, किन्तु 
दूसरे दिन सम्पाद्य कर्मों में ओचित्य के अनुसार संयोजन अपेक्षित द्वै । अतः दूसरे दिन आग्नेयाह्ञ- 
भूत अवदान आदि को--( संख्या २) को--पहले और सांनाय्याकह्न अवदान आदि ( संख्या ३ ) को 
करने पर अन्जकर्म (२ ) तथा प्रधानकर्म आग्नेय ( ४ ) के बीच में केवल एक अज्ञकर्म ( संख्या ३) 
का व्यवधान होगा और यही स्थिति अज्ञकर्म॑ (संख्या ३) तथा प्रधानकर्म ( रूुख्या ५) के 
मध्य में रहेगी । इस प्रकार अपने २ अझ्नों तथा प्रधानों में केवल एक-एक का व्यवधान होने से 
समान दूरी होगी । इससे कर्म में अविलम्ब होगा। अविलूम्बतासम्पादन के कारण मुख्यक्रम 
प्रवृत्तिक्रम से प्रवल सिद्ध हो जाता है। 





प्रवृत्तिक्रम: 

(४३ ) सहसप्रयुज्यमानेषु प्रधानेषु संनिपातिनामद्भानामावृत्त्यानुष्ठाने कर्तंव्ये 
हि द्वितीयादिपदार्थानां प्रथमानुष्ठितपदार्थक्रमाद्यः क्रमः स प्रवृत्तिक्रम:। यथा 
प्राजापत्यपश्चड्ं घु । प्राजापत्या हि विश्वदेवीं ऋृत्वा प्राजापत्येश्व रन्‍्ती'ति वाक्येन 
तृतोयानिर्देशात्‌ सेतिकतंव्यताका एककालत्वेन विहिताः, अतस्तेषां तदद्भानां 
चोपाकरणनियोजनप्रभूतीनां साहित्य संपाद्यम्‌ । तच्च प्राजापत्यपशुनां संप्रति- 
पन्नदेवताकत्वेन युगपदनुछ्ठानादुपपद्यते । तदज्भानां चोपाकरणादीनां युगपदलुष्ठा- 
नमशक्यम्‌ । अतस्तेषां साहित्यमव्यवहितानुष्ठानात्‌ संपाद्यम्‌ । ततश्रेकस्योपाकरणं 
विधायापरस्योपाकरणं विधेयम्‌ । एवं नियोजनादिकमपि। तथा च प्राजापत्पेषु 
कस्माच्चित्पशोरारभ्य एक सर्वत्रानुष्ठाय द्वितीयादिपदार्थंस्तेनेव क्रमेणानुष्ठेयः 
स प्रवृत्तिक्रमः । 

सोध्य॑ श्रुव्यादिभ्यो दु्बंड: । तदेव॑ संक्षेपत्रो निरूपितः षड्विधक्रमनिरूपणेन 
प्रयोगविधि: । 

साथ-साथ प्रधान क्रियाओं का अनुष्ठान करने पर 'सन्निपत्योपकारक अज्ञों? के अनुष्ठान 

की आवृत्ति से अपेक्षा होने पर प्रथमतः सम्पादित क्रियाओं के क्रम से द्वितीय आदि क्रियाओं 
का जो क्रम होता है उसे प्रवृत्तिक्रम कहते हैं, जसे “प्राजापत्य? नाम के पश्ुयागों के जकज्ञों में 
होता है। “बेश्देवीं कृत्वा प्राजापत्येश्वरन्तिः--वैश्वदेवीयाग करके प्राजापत्य पश्चुओं से 
सम्बद्ध क्रियाओं के द्वारा अनुष्ठान करे--इस वाक्य से तृतीया के निर्देश द्वारा प्राजापत्य 
पशुयागों का इतिकर्त्तव्यता के साथ एक काल में विधान किया गया है। इसलिये उन 
पशुयागों का तथा उनके अन्न उपाकरण, नियोजन आदि का साहित्य सम्पन्न करना 
अपेक्षित है । यह अनुष्ठान का साथ-साथ होना--साहित्य-समानदेवता वाले प्राजापत्यपशु से 
सम्बद्ध क्रियाओं को एक साथ सम्पन्न करने से संभव होता है । पश्चुयाग के उपाकरण आदि 
अज्ञों का एक साथ सम्पादन संभव नहीं । इसलिये उनके साहित्य का सम्पादन अव्यवहित 
अनुष्ठानों से करना चाहिये । वह अव्यवहित अनुष्ठान तब होगा जब एक पशु का उपाकरण 
करके दूसरे का भो उपाकरण किया जाये । इसी प्रकार नियोजन आदि भी । इसका अभिप्राय 
यह है कि प्राजापत्य पश्चुओं में किसी मी पश्चु से आरम्म करके एक कर्म को सबके साथ 
करके फिर द्वितीय आदि कर्मों को भी उसी क्रम से करना चाहिये । वही भ्रवृत्तिक्रम है । 

वह यह अ्द्त्तिक्रम श्रुति आदि प्रमाणों से दुर्बछ है। इस प्रकार पड्विध क्रम के 
निरूपण से प्रयोगविधि का संक्षेप में निरूपण सम्पन्न हुआ । 

इदानों प्रवृत्तिक्रमं ,लक्षयति--सहप्रयुज्येत्यादिना । तत्रोदाहरणमाह--यथेति । 


प्रवृत्तिक्रम: १३७ 


प्राजापत्या हि. सेतिकतंव्यताका एककालत्वेन विहिता इत्यन्वयः । अत इति | तेषामे- 
ककालत्वेन विहितत्वादित्यर्थ: | तेषामिति । प्राजापत्यानासित्यर्थ: । उपकरणेत्यायुक्तार्थ 
एवं बोध्य: । तच्चेति । साहित्य चेत्यर्थं: । संप्रतिपन्नदेवताकत्वेनेत्यत्र संप्रतिपन्नदेवता- 
कालत्वेनेति पाठ:। तत्कालस्तु वेश्वदेव्यनुष्टानान्‍्तरकालो देवता च प्रजापतिरेव । 
तदज्भानामिति । प्राजापत्याड्भानासित्यर्थ: । अशक्यमिति । अनेकेषां पश्चनामुपाकरणं 
नियोजन चेकस्मिस्काल एकेन कर्न्रा कतुंमशक्यमित्यर्थ: । अत इति। उपाकरणादीनां 
युगपदनुष्ठानानुपपत्ते रित्यर्थ: । तेबामिति । उपाकरणादीनामित्यर्थ: । 

तच्चेति । अव्यवधानेन साहित्य॑ चेत्य्थं:॥ एवमेकस्थ पद्योनियोजनं विधायापरस्य 
पद्मानियोजनं विधेयमित्यतिदिशति--एवमिति । प्राजापत्पेष्वेकस्य पदार्थंस्य सर्वंत्रानुष्ठे- 
यत्वे य॑ पशुमारभ्येकः पदार्थोष्नु छितस्तमेव पशुमारभ्य द्वितीयादिः पादार्थोश्नुष्ठेय इत्याह- 
तथा चेत्यादिना । सोध्यमिति | प्रवृत्तिक्रम इत्यथं:। आदिदडब्देनार्थक्रमादयो गृह्मन्ते । 
अन्रेंदं बोध्यमु--सप्तदश प्राजापत्या भवन्ति, सप्तदश प्राजापत्यान्पक्नालभेतेति तद्दिधो 
तथव श्रवणात्‌ । तथा च॒प्राजापत्येषु तेषु य॑ कंचित्पशुनारभ्योपाकरणं सप्तदशसु पशुषु 
कृत्वा तमेव पशुमारभ्य नियोजन कतंव्यम्‌ । एवं च तत्तत्पशूपाकरणानां तत्तत्पशुनियोज- 
नेस्तुल्यं षोडशक्षणेव्यंवधानं भवति । तथा सति 'सप्तदश् प्राजापत्यान्पशूनालमेते 'त्युत्पत्ति- 
बाक्ये वेश्वदेवीं कृत्वा प्राजापत्यैश्वरन्तीति प्रयोगवाक्ये च श्रुतं साज्भानां सप्तदशपशुयागानां 
साहित्यमुपपद्यते । अन्यथा तेष्वेकैकस्मिन्ुपाकरणनियोजनादिसवंसंस्काराणां समापने 
प्रत्यक्षनचनावगतपशुसाहित्यं बाधितं भेवेदिति ॥ एवं निरूपितं॑ षड्विधक्रमनिरूपणेन 
प्रयोगविधिमुपसंहरति--तदेवमिति । ५ हू 

प्रजापति देवता से सम्बद्ध याग प्राजापत्य है । यह वाजपेययागों में एक है। इस याग में 
१७ पशुओं का आलम्भन अपेक्षित है--'सप्तदश प्राजापत्यान्‌ पशुन्‌ आल्मेत्‌”। प्रधान क्रया 
यहाँ प्राजापत्ययाग है। पशुओं को छाना--( उपाकरण ), यूप में वाँधना ( नियोजन ) आदि 
क्रियाएँ सन्निपत्योपकारक हैं । यहाँ प्राजापत्ययाग तथा सन्निपत्योपकारक उपाकरण आदि का 
एक साथ ही अनुष्ठान अपेक्षित है। यह सवका एक साथ अनुष्ठान 'वैश्देवीं कृत्वा प्राजापत्यै- 
श्वरन्ति? में प्रयुक्त तृतीया बहुवचनान्त पद 'प्राजापत्यें:? से ज्ञात होता है । इसमें ठृतीया विभक्ति से 
जहाँ-जहाँ 'इतिकत्तंव्यताः--साधनता का ज्ञान होता है वहीं वहुवचनता से सभी का एक साथ हा 
एक काल में सम्पादन भो प्राप्त होता है क्योंकि 'प्राजापत्य? शब्द से सबका एकदेवकत्व भी सिद्ध 
होता है। एकदेवताविषयक सभी पशुओं के उपाकरण आदि अज्ञकर्म एक साथ प्राप्त तो हो रहे हैं 
किन्तु सबका सम्पादन एक साथ करना व्यवहारतः संभव नहीं है । अतः अव्यवहित क्रमशः 
अनुष्ठान में ही इनको एक साथ सम्पन्न मानना पड़ेगा। यहां 'साहित्य? का अर्थ है डक काल री 
सम्पन्न होना? ।' एक साथ सबका अनुष्ठान संभव न होने से और किसी पशुविशेष से उसकी 
उपाकरण आदि अज्ञक्रियाओं के प्रारम्भ का उल्लेख न होने से किस पशु से क्रिया प्रारम्भ की जाये 
इसका निर्धारण प्रवृत्तिक्रम से होगा। इस विधि के अनुसार सत्रह पशुओं में से किसी एक से 
उपाकरण कर्म प्रारम्भ किया जाता है ओर शेष सोलह पश्ुओं का भी उपाकरण एक-एक करके 
सम्पन्न होता है । फिर नियोजन कम का प्रारम्भ उसी पशु से किया जाता है जिसका सर्वप्रथम 

१. साहित्यमेककालकर्त्तव्यत्वमू ।.._ * * प्राजापत्यपदावगतप्रजापतिरूप कदेवताकल्वेनेत्यत्रं: । 
“अतस्तन्त्रानुष्ठानेन साहित्यसम्पादनस्थाशक्यत्वात्‌ । अव्यवहितानुष्ठानेन कर्मान्तरव्यवधानाभाव- 
वदनुष्ठानेन सम्पायं घटयितव्यम्‌ । प्रतिपादिका प० ९८-९ । 





३८ अ्थसंग्रह: 


उपाकरण किया गया था । इसी प्रकार पहले के ही क्रम में शेष सोलह में प्रत्येक का नियोजन किया 
जाता है। मूलग्रन्थ में 'द्वितीयादिपदार्थ! का अभिप्राय नियोजन-सदृझ क्रम में दूसरे स्थान की 
क्रियाओं से है। इस प्रकार एक-एक अकक्रिया एक-एक पश्ु के साथ प्रथक-एथक्‌ को जाती है। 
इसमें हर पशु से हर क्रिया का समान अन्तर होता है । हा 
“प्रवृत्तिक्रम” छ: क्रर्मों में अन्तिम है, अत: सभी पू्ववर्तियों से दुरवरू है। प्रयोगविधि में 
क्रमनिरूषण के प्रसक्ग में ध्यान देने की दात यह भी है कि यहाँ प्रत्येक पूरव-पूर्व प्रमाण की प्रवलता 
प्रत्येक उत्तरोत्तरवर्ती से नहीं सिद्ध की गयी है। केवल कुछ का ही निरूपण है, उसमें भी 
ठक्रम में तो उसी के दो भेदों--मन्त्रपाठ और ब्राह्मणपाठ--का परस्पर प्रावल्य और दोव॑ल्य 
प्रदर्शित है । इस सबका कारण भास्कर की अनवधानता नहीं हैं, अपितु अन्थसंक्षेप की ओर 
ध्यान ही प्रतीत होता है । दूसरी वात यह है कि प्रत्येक का परस्पर प्रावल्य ओर दोवल्य न 
निरूपित करने का यद्द भी अभिप्राय नहीं है कि जिनका प्रावल्य-दोव॑ल्य वर्णित है उन्हीं में वह है. 
अन्‍्यों में नहीं । वस्ठुतः सिद्धान्त यह है कि प्रत्येक पूवंवर्ती प्रमाण अपने समस्त परवततियों से 


प्रवल है । 
अधिकारविधि: 


(४४ ) कर्मजन्यफलस्वाम्यवोधकों विधिरधिकारविधि:। कमंजन्यफलस्वास्पं 
कमंजन्यफलभोक्तृत्वम्‌ । स च॒ यजेत स्वर्गकामः इत्यादिरूप: । स्वर्गमुहिश्ययार्गं 
विदधताइनेन स्वर्गकामस्यथ यागजन्यफलभोकतृत्व॑ प्रतिपादयते । “यस्‍्याहितार्ने- 
रग्निगृहान्दहेत्सोड्नये क्षासवतेड्ट्टाकपालं निव॑पेदित्यादिनाईग्निदाहादो निमित्ते 
कर्म विदधता निमित्तवतः कर्मजन्यपापक्षयरूपफलस्वाम्यं प्रतिपाद्यते । एवं 
अहरहः सन्ध्यामुपासीते” त्यादिना शुचिब्रिहितकालजीविनः संध्योपासनजन्य- 
प्रत्यवायपरिहा ररूपफलस्वाम्यं बोध्यते । 

( यागादि ) कर्म से उत्पन्न होने वाले (स्वर्गादि ) फल के स्वामित्व का ज्ञान कराने 
वाली विधि अधिकारविधि है। कर्म से उत्पाद्य फल के स्वामित्व का अर्थ हैं कर्म से उत्पाद्य 
फल का भोक्ता होना। और उस अधिकारविधि का रूप है--स्वर्गकामों यजेत-आदि | 
स्वर्ग को लक्ष्य करके याग का विधान करने वाले इस वाक्य के द्वारा स्वर्ग की कामना वाले 
पुरुष के यागजन्य फल का भोक्तृत्व का प्रतिपादन होता है। 'जिस अग्न्याधान करने वाले 
पुरुष वर अग्नि जला दे, वह पुरुष क्षीण हो गयी अग्नि को आठ कपालों में पकाया गया 
( पुरोडाश ) समर्पित करे ।? आदि मन्त्रों के द्वारा अग्निदाह आदि निमित्त उपस्थित होनेपर 
कम का विधान करते हुए निमित्तवान्‌ पुरुष के (अष्टाकपालनिव॑पनरूप ) कमजन्य- 
पापक्षयरूप फल का स्वामित्व प्रतिपादित किया जाता है। इसी प्रकार 'प्रतिदिन सन्ध्यो- 
पासना करे? इत्यादि वाक्यों के द्वारा पवित्र एवं शाख्रानुमोदितरीति से जीवनयापन करने 
वाले पुरुष के सन्ध्योपासन से जन्य पापनिवारणरूप फल के स्वामित्व का ज्ञान कराया 
जा रहा है। 

इदानीं क्रमप्रापम्धिकारविधि निरूपयति--कर्मजन्येति । कमजन्यफलूस्वास्यपर्द 
व्याचष्टे--कर्मजन्यफलस्वाम्यमिति । स॒चेति । अधिकारविधिब्चेत्यर्थं:। अनेनेति । 
'यजेत स्वर्गंकामा इत्यादिवाक्यनेत्यर्थ: । तत्रोदाहरणान्तरमाह---यस्येति । क्षामवत्त 
इति । क्षामवत्त्वगुणविशिष्टायेत्यथं: । निमित्ततत इति । अग्निना गृहदाहादिरूपनिम्ित्तवत: 
पुरुषस्येत्यर्थ: । इत्यादिना कमंविदधता विधिनेत्यन्वयः | कमंजन्येति । अग्निदेवताक- 
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कर्मजन्येत्यर्थ: । तज्ेबोदाहरणान्तरमाह--एवमिति । शुचिविहितकालजीविन इति। 
दौचविशिष्टत्वे सति विहितकालजीविन इत्यथें: ॥ 

अधिकारविधि के द्वारा बतलाया जाता है कि कर्म से उत्पन्न फल के भोग का अधिकारी 
कौन है । सभी लोग कर्म से उत्पन्न फल का भोग नहीं कर सकते । कम सामान्यतः तीन प्रकार 
के हैं--काम्य, नैंमित्तिक तथा नित्य । इसी क्रम से यहाँ उदाहरण दिये गये हैं । काम्य कम 
वह है जो किसी कामंनाविज्ञेप की सिद्धि के लिये किया जाता है। जैंसे--स्वगंकामों यजेत? । 
जिसको स्वर्ग की इच्छा हो वह याग करे । इस वाक्य से स्पष्ट है कि जिसे स्वर्ग की कामना होगी 
उसी के द्वारा याग सम्पन्न किये जाने पर स्वर्गरूप फल मिलेगा। स्वर्ग की कामना न रखते हुए 
यज्ञ करने वाले पुरुष को नहीं मिलेगा, उसके फल पर उसका स्वामित्व नहीं होगा । 

दूसरा उदाहरण नेमित्तिक कर्म के फलस्वाम्य का है । किसी प्रयोजनविशेष के उपस्थित होने 
पर उसके लिये किये जाने वाले कर्म “नैमित्तिक? हैं । उदाहरण में दिया गया है कि जिस अग्निह्ोत्री 
की अग्नि से घर जल जाये उसे चाहिये कि अग्नि के क्षीण होने पर वह्‌ अग्नि के लिये आठ कपालों 
भें बनाया गया पुरोडाश समर्पित करें | इससे उसकी अग्नि से वरों के जरूने से होने वाले पाप का 
क्षय हो जायेगा । इसका अभिप्राय यह है कि अग्नि के लिये *अष्टाकपालनिरव॑पन? करने से केवल 
उसी अग्निहोत्री का पापक्षय होगा जिसकी अग्नि से घर जले हैं । अन्य किसी अग्निहोत्री के द्वारा 
यदि यह निर्वपन्त किया गया तो उसका पापविश्ेष का क्षयरूप फल उसे नहों मिलेगा। यहाँ 
अग्निदाद्द निमित्त है, अग्निहोत्रों निमित्तवान्‌ दै और पुरोडाशनिव॑पन कर्म से उत्पन्न पापश्षय 
फल है। इसका अधिकारी निमित्तवान्‌ पुरुष ही है । 

तृतीय उदाहरण नित्यकर्म का है। नित्यकर्म॑ वे हैं जिनके करने पर पुण्य-प्राप्ति तो नहीं 
होती, किन्तु न करने पर पाप अवश्य छगता है। यह प्रत्यवाय-परिहार पापक्षय का साधन है। 
सन्ध्योपासना आदि कर्मों की गणना इसमें होती है । किन्तु इन कर्मों के सम्पादन का न त्तो 
अधिकार सबको है और न सभी का प्रत्यवायपरिहार ही होगा । केवल उसी व्यक्ति के द्वारा 
अनुष्ठित सन्ध्योपासन कर्म से प्रत्यवायपरिदह्दार होगा जिसका जीवन पवित्र है और जो शास्त्र- 
निर्धारित नियमों के अनुसार जीवनयापन कर रहा है। “विहित? का अर्थ 'शास्त्रविधानसम्मतः है। 
इसका स्पष्टाथ यह हुआ कि जिस पुरुष के जातकर्म, उपनयन आदि संस्कार उचित समय पर 
नियमतः हुए हैं उसी के द्वारा सन्ध्योपासन कर्म करने पर प्रत्यवाय-परिहार होगा। 

काम्यक्म वाले 'स्वर्गकामों यजेत? वाक्य में स्वर्गरूप फल का अधिकारी '“स्वर्गश्राप्ति का इच्छुक- 
स्वगंकाम-श्रुत है अर्थात्‌ मन्त्रवकय में पढित है, प्राप्त है । अधिकारी बनाने वाली इच्छा“कामना 
शब्द का ग्रहण वाक्य में हुआ है। जहाँ फलस्वाम्य-बोधक पद श्रुत नहीं होता है वहाँ प्रयोजनवश 
कल्पित कर लिया जाता है। नेमित्तिक कर्म वाले--““यस्याहि०? वाक्य में ध्यापक्षयकामः? पद 
श्रुत नहीं है, तथापि उसकी कल्पना कर ली जाती है कि घर जलने से पाप लगेगा अतः अग्निहोत्री 
में गृहदाहजन्य पापक्षय की कामना होगी । यह कल्पना अर्थसिद्धि के लिये है। कही-कहीं पर 
फल श्रुत होता हैं और कहीं अश्रुत होने पर भी अरथंसिद्ध पकिन्तु कुछ स्थलों पर इन दोनों के 
अभाव में मी फलस्वाम्य दूसरे प्रमाण से कल्पित करना पड़ता है। यह तृतीय स्थिति नित्यकर्मो 
भें प्रायः होती है। उदाहरणार्थ, 'अहरहः संध्यामुपासीत” में यह निर्देश नहीं है कि कौन 
संध्योपासना करे, न कोई उद्देश्य ही उक्त दै जिसके लिये अर्थसिडिद्देठ कल्पना ही की जा सके । 
अतः अर्थवाद से सन्ध्योपासन के अभाव में प्रत्यवाय का ज्ञान होने से 'झुचिविदितकालजीवित्व? 
का आश्षिप हो जाता है ।* 

















१. झुचितत्कालूजीवी कम्म॑ कुर्यादिति विधेरिति भाव: । “* सन्ध्योपासनाइमावस्य प्रत्यवाय-- 
साधनताया अथैवादावगम्यत्वात्‌ सन्ध्योपासनस्य सुतरां तत्परिहारसांधनत्वं सिध्यति । प्रति- 
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१४० अर्थसंग्रह: 
“यस्याहिताग्ने:ः आदि के वाद 'इत्यादिना? आदि वाक्य का अन्वय इत्यादिना कर्म विदधता 
अग्निदाह्दिनिमित्ते? रूप में करना चाहिये । 'कर्मविदथता? इत्यादिना? के साथ है । हे 
( ४५ ) तच्च फल्स्वाम्यं॑ तस्पेव योड्थिकारविशिष्टः, अधिकारश्व स एव 
यहिधिवाक्येषु पुरुषविशेषणत्वेन श्रुयतते ५ यथा काम्ये क्मणि फलकामना, नैसि- 
त्तिके कर्मणि निमित्तनिश्चयः, नित्ये संध्योपासनादो झुचिविहितकालजी वित्वम । 
अत एव 'राजाराजसूयेन स्वाराज्यकामो यजेते'त्यनेन विधिवाक्येन स्वाराज्य- 
मुद्दिश्य विदधतापि न स्वाराज्यमात्रकामस्य तत्फलभोक्तृत्वं प्रतिपाचते, कितु 
राज्ञ: सतः स्वाराज्यकामस्येव, राजत्वस्पाप्यधिकारिविशेषणत्वेन श्रवणात्‌ । 
क्वचित्तु पुरुषविशेषणत्वेनाश्रुतमप्यधिकारिविशेषणम्‌ । यथाध्ययनविधि- 
सिद्धा विद्या, क्रतुविधीनामर्थनानापेक्षणीयत्वेनाध्ययनविधिसिद्धार्थज्ञानबन्तं प्रत्येव 
प्रवृत्तें:। एव्सम्निसाध्यकर्मसु आधानसिद्धाग्निमत्ता । अग्निप्ताध्यकर्मण!सरस्य- 
पेक्षत्वेन तहिधीनामाधानसिद्धाग्निमन्तं प्रत्येव प्रवृत्ते: । 
एवं सामर्थ्यमपि । आख्यातानामर्थ ब्ुवतां शक्ति: सहकारिणी'ति न्यायात्‌ 
समर्थ प्रत्येव विधिग्रवृत्ते: । तदेव॑ निरूपितो विधि: । 
और वह ( फलविधि-बोधित ) फल का भें 
विशिष्ट होता है, और अधिकार वही है जो 
होता है। जैसे काम्यकर्म में फलकामना, नेमित्तिक कर्म में निमित्त का निश्चय, ओर थः 
कर्म॑ संध्योपासन आदि में पवित्र एवं शास्त्रानुमोदित समय-यापन करना। इ सीलिये 
'स्वाराज्य की कामना वाला राजा राजसूथ याग सम्पन्न करे? यह विधिवाक्य स्वाराज्य को 
लक्ष्य करके याग का विधान करता हुआ भी केवल स्वाराज्य के इच्छुक व्यक्ति के ल्यि 
उसके फल का भोक्ठृत्व प्रतिपादन नहीं करता है, अपितु 'राजा होते हुए स्वाराज्य की 
कामना करने वाले के लिये ही, क्योंकि ( यहाँ ) राजा ह्वोना भी अधिकारी के विज्ञेपण के 
रूप में उक्त है । 
कहॉ-कहीं पुरुष के विशेषण के रूप में उक्त न होने वाछा भी अधिकारी का विशेषण 
होता है, जेसे ( 'स्वाध्यायोध्येतव्य: इस ) अध्ययन की विधि से सिद्ध विद्या, क्योंकि यज्ञ 
सम्बन्धी विधियों की अर्थज्ञान की अपेक्षा होने से अध्ययनविधि से प्राप्त अथे का ज्ञान रखने 
वाल के प्रति ही प्रवृत्ति होती है । इसी भ्रकार अग्नि से सिद्ध होने वाले कर्मों में आधान से 
सिद्ध अग्निमत्ता अपेक्षित होती है, क्योंकि अग्नि से सम्पाद कर्मों को अग्नि की अपेक्षा होने 
से उनके विधायक वाक्यों की प्रद्नत्ति आधान से सिद्ध अग्नि वाले के लिये ही होती है । 
इसी प्रकार सामथ्य॑ भी (जो कि विधिवाक्यों में उक्त नहीं होता है, अधिकारी के 
विशेषण के रूप में अपेक्षित होता है | ) “अर्थ को कहने वाले आख्ययातों की शक्ति-सामथ्य_- 
सह्यायिका होती है ।? इस नियम से समर्थ के प्रति ही विधि की प्रवृत्ति होती है । इस प्रकार 
( वेद के एक भाग ) विधि का निरूपण हुआ । 
तच्चेति । फलविधिबोधितं चेत्यर्थ:। को ह्यधिकारो यद्विशिष्टस्थ पुंसः कर्मजन्य- 
फलभोक्तृत्वरूपं फलस्वाम्यं विधिना बोध्यत इत्यत आह--अधिकारश्रेति । अत एवेति । 
विधिवाक्येषु पुरुषविशेषणत्वेन श्रूयमाणस्याधिकारत्वादेवेत्यर्थ: । स्वाराज्यमुहिस्येत्यन्न 
राजसूयमिति शेष: | राज्ञ: सत इति। क्षत्रियस्थ सत इत्यथ:। तत्र हेतुमाह--- 
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राजत्वस्येति | श्रवणादिति । राजसूयेने त्यत्न श्रवणादित्यर्थ: । अन्न हि राजशब्देन 
क्षत्रिय एवोच्यते, नतु राज्यसंबन्वसात्रेण तदस्यो5षपि । तेन क्षत्रियस्येव राजसू्येड्धिकारो 
नतु तदन्यस्य ब्राह्मणादेरित्यन्यत्र विस्तर इति भावः । 

इदमत्र चिन्त्यते--'दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेते'ति श्रूयते । तत्न क्रिया- 
निष्पादकत्वं कतृत्वं फलभोवतृतया स्वामित्वमधिकार: । तादृश्ञोइ्घिकारो यागकतुर्नास्ति । 
कुतः ? फलभोगाभावात्‌ तथा हि--यजेतेत्यत्राख्यातेन भावनाभिधीयते । तस्यां च 
धात्वर्थों भाव्य-, एकपदोपात्तत्वात्‌ । स्वर्गस्तु पदान्तरोपात्तत्वाद्वाक्येन भाव्यतयाइस्वेतव्यः । 
तच्च वाक्यमेकपदरूपया श्रुत्या बाध्यते। स्वस्थ भाव्यत्वाभावे सति गुणत्वमभ्युपेयम्‌ । 
स्वर्गशब्दो नात्र सुखवाची कितु सुखसाधनं चन्दनादिद्वव्यं ब्रेते । लोके तथा व्यवहारात्‌ । 
तच्च कामयितुं योग्यम्‌ । तेन द्रव्येण विन्ा यागानिष्पत्ते: । तस्मादस्मिन्वाक्ये फलान- 
भिधाने तःद्ोगाभावात्कतुर्यागे कतृंत्वमेव नत्वधिकार इत्यधिकारलक्षणं नारब्धव्यसिति 
प्राप्ते ब्ूमः--यजेतेत्यत्र प्रत्ययस्थ केवलूमाख्यातरूपत्वमेवेति न च मन्‍्तव्यं, कितु लिडः 
प्रत्यवत्वेत विधिरूपत्वमप्यस्ति तन्नाल्यातत्वाकारेण भावनामाचष्टे, विधित्वाकारेण पुरुष 
प्रवतंयति, पुरुषश्च स्वाभिमतफलमन्तरेण न॒प्रवतंते इति तदपेक्षितं स्वर्गंमेब भाव्यतया 
विधिरुपादत्ते । स्वगंदाब्दश्रोत्कृटे सुखे रूढ:। द्रव्ये तु लाक्षणिकः। तस्मात्सुखस्य 
भाव्यत्वं विधिश्रुत्या सिद्धम्‌ । धात्वर्थस्य तु भाव्यत्वम्रेकपदेन प्रतोयसानसपि प्रत्ययेत 
नावगस्यते, कितु प्रकृत्या। तथासति स्वर्गभाव्यत्वं भावनायां प्रत्यासब्नयेकेनेव विधि- 
रूपेणाख्यातेनावगमात्कसियोगादपि स्वर्गंस्थेव भाव्यत्वम्‌ ॥ तस्मात्फलभोगसंसवेन कतुर- 
धिकारोउसस्‍्तीत्यधिकारलक्षणसारब्धव्यसिति 


विधिवाक्येष्वश्ुततपि किचिदधिकारिविशेषणत्वेनान्यथानुपपत््या. तत्ससाश्रयणेत 
व्यवहारोपपत्तिरित्याशयेनाह-क्वचित्त्तिति | तत्रोदाहरणमाह-यथेति । विद्येत्यत्रविधि- 
वाक्य्रेष्वश्रुतमप्यधिकारिविशेषणत्वेन तह्िशेषणसिति शेंबः । तत्र हेतुमाह-क्रत्वित्यादिना । 
तत्रवोदाहरणान्तरमाह-एवमिति । अग्िमत्तेत्यन्नापि पुंबदेव शेषों बोध्यः। तत्रापि 
हेतुमाह-अग्निसाध्येति । तद्विधीनामिति । अग्निसाध्यकर्मंविधीनामित्यथं: । अनेन च 
निरुक्ताधिकारिविशेषणेन झ्लृद्ृस्थ यागेष्नधिकारो ध्वनितः | तस्थाध्ययनविधिसिद्धविद्याया 
अभावादाधानसिद्धाग्विमत्तायां अभावाच्च । किच अध्ययने हचुपनीतस्येवाधिकारात्‌ उपन- 
यनेषपि च “अष्टवर्ष ब्राह्मणमुपनयीते त्यादिना ज्रेवरणिकस्थेवाधिकारविधानात्‌ । अग्न्या- 
घानेषपि वसन्‍्ते ब्राह्मणोह्नोनादधीते त्यादिना. जेवर्णिकमात्रस्याधिकारविधानाच्च । 
यद्यपि “वर्षासु रथकारोअगनीनादधीते'त्यनेत रथकारस्थ सोधन्वनापरनामकस्याग्व्याथानं 
विहित॑ योगाइडेबंलीयस्त्वात्‌ू तथापि नास्योत्त रकर्मस्वधिकारः, तस्याध्ययनविधिसिद्ध- 
विद्याया अभावादित्यन्यत्र विस्तर इति भावः । ननु तत्र रथं करोतीति व्युत्पत्त्या ज्रेवणिक 
एवं रथकारो नतु शूद्वस्थ तत्राप्यधिकार इति चेन्न। संकीर्णजातिविशेषे रथकारदब्दस्य 
रूटत्वात्‌ । तथा हि--बेब्यायां क्षत्रियादुत्पन्नो माहिष्यः । शूद्गायां वेदयादुत्पन्ना करणी । 
तस्यां करण्यां माहिष्यादुत्पन्नों रथकारः । तथा च. याज्ञवल्क्यः-माहिष्येण करण्यां तु 
रथकार: प्रजायते” इति। तस्मान्न तादूशब्युत्पत्त्या त्रर्वणिकों रथकारदबाब्देन : ग्रहीतुं 
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शक्‍्यत इति । किच कुत्रचिद्यागेषपि कस्यचिच्छूदस्याधिकारों भवति “वास्तुमयं रौद्र चरूं 
निवंपे'दिति प्रकृत्य 'एतया निषादस्थर्पति याजये'दिति श्रवणात्‌ । वास्तुशब्दः किचित्प्रकृ- 
तिद्रव्यविशेषमाह । एतस्थामिष्टावधिकारी निषादस्थपतिशब्दवाच्यस्त्रेवणिक एवं । कुतः ? 
निषादानां स्थपतिरिति षष्ठीसमासस्य त्रेवणिके संभवात्‌ तस्य ह्यधीतवेदत्वे विद्यासं- 
भवाच्चेति प्राप्त ब्रूम:--निबादश्चासों स्थपतिश्चेति कमंघारयसमासस्य मुख्यत्वान्न षष्ठीस- 
मासेन त्रेवणिको निषादस्थपतिशब्दार्थ: | षष्ठीसमासे तु संकी्णजातिविशेषवाचिना निषा- 
दशब्देन तत्संबन्ध उपलक्ष्येत । नत्वयं कर्मधारये दोषो5स्ति । तस्मात्‌ तात्कालिकाचार्यो- 
पदेशादिना विद्यां संपाद्य धनिको निषादो रोद्रं यागं कुर्यादिति राद्धान्तः । 


अध्ययनविधिसिद्धविद्यादिवत्पुरुषसामथ्यंमपि विधिवाक्येष्वश्रुतसप्यधिकारिविद्येषण- 
सित्याह--एवमिति । सामथ्यंमिति । आज्यावेक्षणादिक॑ लोकिकपुसामथ्य॑मित्यर्थ: । 
वेदिकसासर्थ्यस्याध्ययनविधिसिद्धविद्यादे: पुव॑मेवोक्तत्वादित्यर्थ: । वृद्धोक्तत्यायं विनिगमक॑ 
समुदाहरन्‌ ततन्न हेतुमाह--आख्यातानामिति । अनेन च विश्येषणे नान्धादेरनधिकारो 
ध्वनितः । इदमत्र विचार्यते--अन्धः पडुगुबंधिरों म्को गवाश्वादयश्र तिय॑च्व इत्यादीनां 
चेतनत्वेन निरतिगयसुखरूपे स्वर्गे कामना संभवति। अथोच्येत केषुचिदज्भेषु तेषां 
दाक्तिनास्ति । तथा हि--अन्धो नाज्यमवेक्षितु क्षमः, पड॒गुविष्णुक्रमेष्वशक्तः, बधिरो 
चाध्वयुंप्रोक्तं शुणोति । तथा च क्लृप्तीर्वांचयती'ति विहितस्यानुष्ठानं न सिद्धचेत्‌ । 
मूकोध्नु मन्त्रणादावसमर्थ: । तिय॑जञ्ञो बहुष्वसमर्था इति-तन्न । यथाद्क्‍्त्यज्भानामनुष्ठेय- 
त्वात्‌ । स्वर्गकामों यजेते त्यनेन प्रधानवाक्येन सर्वाधिकार: प्रतीयते । स चाज्यावेक्षणा- 
चज्वाक्यानुसारेण न संकोचयितु युक्तः, कितु प्रधानानुसारेणाज्भानुष्ठाममेव संकोचयितु 
युक्त, तस्मादन्धादेरप्यधिकार इति प्राप्ते ब्रूम:--यदाज्यावेक्षणादयः पुरुषा्थंतया विधीयेरन्‌ 
तदा तल्लोपयितुर्न क्रतोवेंकल्यम, इह तु क्रत्वद्धतया ते विहिता इति तल्लोपे क्रतुरेव न 
निष्पद्येत, तस्मादसमर्थंस्य नास्त्यधिकार इति सिद्धम्‌ । किच ज्योतिशोमे श्रूयते-“यद्युद्‌गा- 
ता5पच्छिद्येतादक्षिणो यज्ञः संस्थाप्यो5्थान्यश्राहतंव्यस्तत्र तद्दद्याद्यत्पूव॑स्मिन्दास्पन्स्थात्‌ 
यदि प्रतिह॒र्ताइपच्छिद्येत सर्बंस्व॑ दद्यादि!ति । अस्यायमर्थ:---प्रातःसबने बहिष्पवमानेन 
स्तोष्यमाणा ऋत्विजः ज्ञालाया बंहिंः प्रसर्पन्ति तदानीमेकस्य पृष्ठतोडन्य इत्येब॑ पिपीलि- 
कावत्पडःक्तचाकारेण गन्तव्यम्‌ । ततन्न पुरतों गन्तुः कच्छ॑ गृहीत्बेव पृष्ठतोडन्यो गच्छेत । 
एवं सति यदि प्रमादादुद्गाता गृहीतं कच्छ मुञ्चेत्तदा दक्षिणामदत्त्वा प्रक्रान्तों यज्ञ: 
समापनीयः । त॑ समाप्य पुनरपि स यज्ञः प्रयोक्तव्यः । तस्समिन्प्रयोगे पुर्व॑ यद्दित्सितं द्रव्यं 
तद॒द्यात्‌ । यदा प्रतिहर्ता मुज्चेत्‌ तदा तस्मिन्नेव प्रयोगे सर्वस्वं दद्यादिति ॥ तत्र यद्यु- 
द्गातृप्रतिहर्तारी युगपत्तन्मुड्चेतां तदानीमुक्त प्रायश्रित्तनिमित्तं विहन्येत । एककतृंको 
ह्मपच्छेदो निमित्तत्वेन श्रुतः, अय॑ तृभयकतृकत्वान्नेकेन व्यपदेष्ट दक्यते, तस्माच्‌ श्रूयमाणस्य 
निमित्तस्थ विहतत्वान्नास्ति प्रायश्रित्तमिति प्राप्ते ब्रूमः-द्वो ह्यत्नापच्छेदी तयोरेकेकस्पेकेक 
एव कर्तेति निभित्तस्थ नास्ति विघातः। कालमात्रेक्यादेकापच्छेदआन्तिः तस्माश्निमित्त- 
विघाताभावादस्ति प्रायश्रित्तम्‌ । किच अदक्षिणत्व सर्वस्वदक्षिणत्वं चेति यत्प्रायश्रित्तद्ययं 
निमित्तभेदेन श्रुत॑ तन्निमित्तदयसंनिपाते समुच्चेतव्यम्‌ू, यद्यवक्षिणत्वसवंस्वदानयोरन्योन्य- 
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विरोधस्तहि प्रयोगभेदेन व्यवस्थापन्तीयम्‌, अपच्छेदयुक्ते प्रथमप्रयोगे दक्षिणा न दातव्या, 
उत्तरप्रयोगे सर्वस्वं दातव्यं, सत्यपि श्रयोगभेदे कर्मण एकत्वात्‌ समुच्चय इति प्राप्ते ब्रूम:- 
न हयुत्तरप्रयोगेः्पच्छेदों बिच्येते । न चासति निमित्ते प्रायश्रित्त युक्तम्‌ । तस्मात्प्रथमप्रयोग 
एव निमित्तद्वयवश्ञात्प्रायश्रित्तद्व य॑ं प्राप्त तच्चान्योन्यविरुद्धं विकल्प्यते । किच उद्गातृ- 
प्रतिह॒तूंकतूंकयोरपच्छेदयोयोंगपद्य समानबलत्वादस्तु प्रायश्वित्तयोविकल्प: । यदा तु क्रमेणा- 
पच्छेदी स्यातां, तदानीमसंजातविरोधित्वेन पुर्वस्यथ प्रबलत्वाच्‌ श्रुतिलिज्भादाविवोत्तरस्य 
प्रवृत्तिविरुध्यत इति चेत्‌ । संवम्‌ । श्रुतिलिज्धादावुत्तरस्य ॒पृ्व॑सापेक्षत्वात्पू्वेण विरोधे 
सत्युत्तरस्योत्पत्तिरेव नास्ति । इह तु ज्ञानह् यमन्योन्यनिरपेक्ष॑ वाक्यद्धयादुत्पद्यत इत्युत्पत्ति- 
प्रतिबन्धो नास्ति। उत्पद्ममानं चोत्तरज्ञानं स्वविरुद्धस्य पुर्वज्ञानस्थ बाधेनेवोत्पद्यते । 
ननु निरपेक्षत्वस्थ समानत्वात्‌ पू र्वज्ञानभेवोत्तरस्थ बाधकमस्त्विति चेन्न । पूर्वज्ञानोत्पत्ति- 
दक्शायामविद्यमानस्योत्तरज्ञानस्य बाध्यत्वायोगात्‌ । उत्तरकाले तु स्वयं बाधित पूर्वज्ञा्े 
कथमुत्तरस्थ बाधक भवेत्‌, नास्यत्किचिदुत्तरस्थ बाधक पव्यामः । तस्मादुत्तरकालीना- 
पच्छेदनिमित्तं प्रायश्चित्तमनुष्ठेयम्‌ ॥ किच यद्युदूगाता पश्चादपच्छिद्यते तदा तस्यापच्छेदस्य 
प्रबलत्वात्तन्रिमित्तं प्रायश्रित्तमनुष्ठेयं, तच्च प्रायश्चित्तमीदृश॑--प्रथम प्रयोग दक्षिणा- 
रहितमनुष्ठाय द्वितीयप्रयोगे पूर्व दित्सिता दक्षिणा दातव्येति । पु्व॑ च गवां द्वादशाधिकं 
शत दित्सितं तस्य ज्योतिष्टोमदक्षिणारूपेण विहितत्वात्तस्मादुत्त रप्रयोगे द्वादशह्तं देय- 
मिति प्राप्ते न्नमः--प्रतिहतुं: प्रथममपच्छेदे सति तब्निमित्तकं सर्वस्वदानरूपं प्रायदिचत्तं 
प्रथमप्रयोगे प्राप्त, तेन च ऋतुस्वभावप्रयुक्तस्य बाधात्सवंस्वं दित्सितं, न चोद्गात्रपच्छेदेन 
पश्चासड्राविना सर्वदित्सा बाध्यत इति शद्भुनीयम्‌ । बाधकस्य दक्षिणान्तरस्य तत्नानुक्तत्वातू ॥ 
यह्त्सितं तदु त्तरप्रयोगे देयमित्येतावदेव तत्नोच्यते । वित्सितं च सर्वस्वमित्युक्तम्‌ू | अत 
उत्तरकालीनोद्‌गान्रपच्छेदनिमित्तेषपि पुनः प्रयोगे पुर्वकालीनप्रतिह्त्नपच्छेदप्रयुक्त स्वेस्व- 
मेव दातव्यमित्यादिकमर्थजातं निरूपणीयमभिप्रेत्म विधिनिरूपणमुपसंहरति--तदेवमिति । 
तस्समिन्नतीते ग्रन्थ उक्तप्रकारेणेत्यथ्थ: । 

फलबिधि के द्वारा बोधित फल का भोक्ता कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता | किसी ग्रुणविशिष्ट 
व्यक्ति कोही भोक्तृत्व का अधिकार है। पुरुष का विशेषण क्या हो, इसके ज्ञान के लिये वह 
विधिवाक्य ही देखा जाना चाहिये। उसी में उसके वेशिष्टय के बोधक पद प्रा .: उल्लिखित होते हैं । 
वाक्यों में किसी पद का उपस्थित होना ही उसका श्र॒त होना है । “स्वर्गकामों यजेत! इस काम्य- 
कर्म के विधायक वाक्य में 'स्वर्गकाम? पद, जो कि स्वर्गरूप॑ फल की कामना का द्योतक है-- 
उक्त है। वह यागकर्त्ता का विशेषण दै। इसका विवेचन पूर्ववर्ती अनुच्छेद की “प्रकाशिका? 'में 
किया जा चुका है। इसी प्रकार “यस्याह्धिताग्ने:०?? आदि निमित्तकर्म के बोधक वाक्य में गृहदा- 
हजन्य पाप के परिहार का निश्चय और “अहरहः संध्यामुपासीत? इस नित्यकर्म के विधायक वाक्य 
में शुविविद्ितकालजीवित्व पुरुष के विशेषण करे रूप में अपेक्षित निरूपित किये गये हैं । यद्यपि 
नेमित्तिक कर्म के विधिवाक्य में विशेषण श्रत नहीं है तथापि अथ॑प्रमाण से सिद्ध होने के कारण श्रुत- 
सा ही है और नित्य कर्मों में प्रमाणान्तर से केल्पित है, जैसा कि पंहले वतलाया जा चुका है । 


जिस फलविधि में एक से अधिक विशेषण श्रुत होते हैं, वहाँ अधिकारी में उन सबका भाव 
विद्यमान होना चाहिये, केवल एक ही पर्याप्त नहीं होगा । यथा--'राजा राजसयेन स्वाराज्यकामो 
यजेत? में 'राजत्वः और 'स्वाराज्यकामना? दोनों ही पुरुष के विशेषण हैं । स्वाराज्य की कामना 


१४४ अथसंग्रह: 


वाला कोई भी व्यक्ति राजसअयाग नहीं कर सकता, उसे राजा भी होना ही चाहिये, क्योंकि 'स्वा- 
राज्यकामना? के साथ ही “राजा? पद भो श्रुत है। यहाँ राजापद राजन्य अर्थात्‌ क्षत्रिय का वाचक 
है। स्वराराज्य, महाराज्य, साम्राज्य आदि राजा की उपाधियाँ थीं जो यज्विशेष सम्पन्न करने पर 
प्राप्त होती थीं। महाभारत में स्पष्ट निरूपित है कि युधिष्ठिर ने सम्राट की पदवी--साम्राज्य-प्राप्त 
करने के लिये राजसय यज्ञ किया था । 
किसी-किसी विधिवाक्य में फलस्वामी का विशेषण नहीं श्रुत होता है, वहाँ उसका आश्षिप कर 
लिया जाता है, और विश्येपण का कार्य लिया जाता है । जैसे बहुत से यागों के कर्त्ता का निर्देश 
होता है किन्तु यह नहीं लिखा होता है कि वहीं व्यक्ति यज्ञ का अधिकारी है जिसने वेदाध्ययन 
करके मन्त्रों के अथ का ज्ञान भी कर लिया हो । यह वाक्य यज्विशेष के विधायक वाक्य के साथ 
संलूग्न न होने से फलमोक्ता का श्रुत विशेषण नहीं हुआ, तथापि इस अध्ययनविधि का अध्याहार 
अनिवाय॑ है, क्‍योंकि यज्ञ की विधियों के अर्थ का ज्ञान अनिवार्य है और यह अर्थज्ञान अध्ययन 
के विना संभव नहीं। वस्तुतः याग का अधिकारी वहीं है जिसने विधिवत्‌ अध्ययन करके 
मन्‍्त्रार्थ को भलीमाँति जान लिया है । अतः 'स्वाध्यायो5ध्येतव्य:” यह अध्ययनविधि यद्यपि याग- 
विशेष के विधायक वाक्य में अधिकारी के विज्ेषण के रूप में पढित नहीं है, अश्रत है, तथापि कर्म- 
सम्पादनाथ अध्ययनविधि सिद्ध विद्या को यज्ञकर्त्ता का विशेषण स्वीकार करना ही पड़ेगा। 
इसी प्रकार अग्निह्योत्र से सम्बद्ध किसी भी विधान में अग्न्याधान-अग्नि की स्थापना करना-- 
को अधिकारी का विशेषण मानना ही पड़ेगा, भले ही वह शब्दशः उक्त न हो क्योंकि कोई भी 
होमकर्म अग्नि के अभाव में सम्पन्न नहीं हो सकता और अग्नि तभी रह सकती है जब उसकी 
विधिवत्‌ स्थापना की गयी हो । अतः अग्निहोत्र सम्बन्धी किसी भी कर्म के लिये वह्दी व्यक्ति 
उचित समझा जायेगा जिसने अग्न्याधान कर लिया हो । 
ऐसे ही अश्रुत होने पर भी कर्त्ता के विशेषण के रूप में उसकी देखने, सुनने, चलने आदि की 
शक्ति को भी मानना पड़ता है। कुमारिलभट्ट के अनुसार अथ॑ की व्यञ्ञना में पुरुष की शक्ति भी 
आख्यातों की सहायिका होती है । जैसे 'यजेत? एक तिडन्त पद है । इसमें यागार्थक यज धातु तथा 
त प्रत्यय है। प्रत्यय में भी क्रिया का बोधक आख्यात अंश तथा विधान-चाहिये-का वोधेक लिडंश 
भी है। याग की क्रिया-आख्यातार्थ-तव तक सम्पन्न नहीं हो सकती <.व तक कर्त्ता में सामथ्य॑ न 
हो। याग में अज्ञ रूप से अपेक्षित है 'आज्यावेक्षण क्रियाः--होम के पूर्व घृत को देखने का काम । 
यह तब तक नहीं हो सकती जब तक पुष्ट दोनों आँखों से युक्त कर्त्ता न हो। अन्धा व्यक्ति उसे 
सम्पन्न नहीं कर सकता। अतः देखने की शक्ति से युक्त होना एक सामथ्य॑ है। यदि कोई भाग 
का फल चाहता है तो उसे इस शक्ति से युक्त होना ही चाहिये, भले ही उसका कथन विधिवाक्य 
में न हुआ है। इससे सिद्ध होता है कि वीच-बीच में आवश्यकता पड़ने के कारण » देशन, 
स्पशैन आदि शक्तियों से रहित अन्ध, वधिर आदि यज्ञ के अधिकारी नहीं हैं। 
इस प्रकार विधि-विवेचन समाप्त हुआ । 


मन्त्रविभाग: 
अथ मन्त्रमीमांसा 
( ४६ ) प्रयोंगसमवेतार्थस्मारका मन्‍्त्रा:। तेषां च तादूशार्थस्मारकत्वेनैवा- 
थंवत्त्वम्‌ । नतु तदुच्चारणमदृष्टार्थंभ, संभवति दृष्टफलकत्वेष्दृष्टफलकल्पनाया 
अन्याय्यत्वात्‌ु, न॒च॒ वृष्टस्पार्थस्मरणस्थ प्रकारान्तरेणापि संभवान्सस्त्रास्नानं 
व्यर्थंसिति वाच्यम्‌ । मन्त्ररेव स्मतंव्यमिति नियसविध्याश्रयणात्‌ । 


श्रवण, 


3 «>>. अल 


मन्त्रविभाग: १४५ 


कमांनुष्ठान से सम्बद्ध अर्थ द्रव्य, देवता आदि का स्मरण कराने वाला वेद भाग मन्त्र है। 
उस प्रकार के अर्थ के स्मारक के रूप में ही उन मन्त्रों की सार्थकता हैं। उन मन्त्रों का 
उच्चारण अद्ृष्ट प्रयोजन के ल्थयि नहीं है, क्योंकि दृष्टफल की संभावना रहते अट्टष्ट फल की 
कल्पना अनुचित है। यह भी नहीं कहना चाहिये कि दृष्ट प्रयोजन का स्मरण दूसरे साधनों 
से हो सकता है मन्त्र का उच्चारण निरर्थक है, क्‍योंकि “मन्त्रों से ही ( द्रव्य, देवता 
आदि का ) स्मरण करना चाहिये? यहाँ नियमविधि का आश्रम लिया गया है । 
यः सर्वकर्ता सकलात्मरूपइचन्द्राकंवद्दीक्षणकश्चिदात्मा । 
साम्बो हि सोमार्धविभूषणाढ्चस्तं नौमि देवाचितपादपीठम्‌ ॥ १॥ 
इदानीं मन्त्ररूपं वेदभार्ग निरूपयति--प्रयोगेति | तेघामिति । मसन्त्राणामित्यर्थ: । 
ताहशार्थेति । प्रयोगसमवेतार्थेत्यर्थः । अथ॑वत्त्वमिति । प्रयोजनवत्त्वमित्यर्थ:। ननु 
मन्त्रोच्चारणस्यादृष्ट थैकल्वेनाप्युपपत्ते: कुतस्तेषां प्रयोगसमवेतार्थस्मारकत्वेनेव प्रयोजनवत्त्व- 
मित्यत आह--नत्विति । तदुच्चारणमिति।। मन्‍्त्रोच्चारणमित्यर्थ: । तत्र हेतुमाह-हृष्टफल- 
क॒त्व इति । ननुदृ शस्य देवताद्यथेस्मरणस्य ब्राह्मणवाक्यादिनापि संभवास्मत्रोच्चारणस्या- 
दृष्टारथंकत्वानज्जीकारे तदास्नानस्य वेयर्थ्यापत्तिरित्याशड्धुत्य मन्‍्त्रेरेव सोडर्थ: स्मतेव्य इति 
नियमविध्यज्धीकाराञ्न मन्त्राम्नानस्य वेयथ्य॑मिति परिहरति--न चेत्यादिना । 
बेद के अनेक विभागों में मन्त्रविभाग एक हैं | कर्मानुष्ठान करते समय अर्थ का स्मरण मन्त्र 
ही कराते हैं । अर्थस्मारकता मन्त्रों का दृष्ट प्रयोजन है । अतः: यह नहीं कहा जा सकता कि मनन्‍्त्रों- 
चारण का कोई अदृष्ट अर्थ भी है, क्योंकि जब तक किसी कर्म॑ का इृष्ट फल प्राप्त होता है, तबतक 
उसके अदृष्ट फल की संभावना नहीं की जा सकती । यह भी नहीं कहा जा सकता है कि याग के 
अर्थों का स्मरण मन्त्र के अतिरिक्त अन्य साधनों से भी किया जा सकता है। क्योंकि यह निश्चित 
विधान है कि द्र॒व्यदेवता आदि का स्मरण मन्‍्त्रों से ही होना चाहिये, अन्य किसी साधन से नहीं । 
अतः मन्त्रों की साथकता है । 
मन्त्र का यह लक्षण प्रायिक है अर्थात्‌ वेद के बह्ुुविध वाक्यों में सामान्यतः यही लक्षण जेंसे- 
तैसे घटित हो पाता है, अन्य नहीं । कुछ मन्त्र अनुष्ठानस्मारक होते हैं, कुछ स्व॒ुतिरूप होते हैं, 
कुछ प्रश्नरूप एवं कुछ उत्तररूप । इन अनेक प्रकार के मन्त्रों के सटीक भिन्न २ लक्षण हो सकते 
हैं, किन्तु सम्मिलित सबका एक सामान्य लक्षण यही बनता है क्‍योंकि प्रकारभिन्नता होने पर भी 
सबसे किसी-न-किसी प्रकार के अनुष्ठानोपयोगी अथ का ही ज्ञान होता है।* आचार्यों में प्रायः 
यहीं लक्षण प्रसिद्ध है, इसलिये भो इसे प्रायिक कहते हैं । ; 
जहाँ मन्त्रों के उच्चारण के विना भी कल्पनामात्र से पद घटित कर लिया जाता है, वहाँ मन्त्र- 
त्व नहीं स्वीकार किया जा सकता, भले ही उनसे अनुष्ठान के उपयोगी अथी का स्मरण क्यों न हो ।* 
मूल में प्रयुक्त 'मन्त्राम्नानं)--मन्त्रोच्चार्ण का यही अमिप्राय है । 








२. प्रायकमिद॑ लक्षणम्‌ । अतएव न्यायमालायां केचिन्मन्त्रा अनुष्ठानस्मारकाः, केचित्‌ स्तुति- 
रूपा:,. केचित्‌ प्रइ्नरूपा: केचिदुत्तररूपा: इत्येवमादीन मन्त्रान्‌ प्रदर्य ईइशेष्वत्यत्रविजातीयेयु 
समाख्यानमन्तरेण नान्‍य: कश्चिदनुमतों धर्मोउस्ति यस्य रक्षणत्वमु॒ च्येत इत्यभिधाय तस्मादमभियुक्तानां 
मन्त्रोध्यमिति समाख्यानं लक्षणमित्युक्तम्‌ । प्रतिपादिका ए० १०६ 

२. तदुक्त पार्थसारथिमिश्रे:-- 

अभियुक्तप्रसि्धधा हि मन्त्रत्वमवकस्प्यते । स्वाध्यायकाले तेषान्न समाम्नातेषु मन्त्रधीः ॥ 


मन्त्रानध्यापयामोड्य तथा मन्त्रानधीमहे । समाम्नानवहिर्भत ऊहादौ नास्ति मन्त्रधी: ॥ 
वही १०.१०७ पर उद्युत 


१० अर्थ०" 


श्ड्द्‌ अथ॑ंसंग्रह: 

<इति नियमविध्याश्रयणात्‌? का अर्थ यह है कि “मन्त्रेरेव स्मर्त॑व्यम्‌? में एव! के प्रयोग से 
निश्चित कर दिया गया है कि अथैस्मरण के अनेक साथनों के होने पर भी केवल मन्त्ररूप साधन 
का ग्रहण अभीष्ट है, अन्यों का नहीं । नियमविधि का यही कार्य है कि जहाँ कोई “कर्म? अनेक 
साधनों से साध्य हो, वहाँ अन्यों का निरास करके केवल एक अप्राप्त का विधान हो । 


त्तियमविधि: 


( ४७ ) नानासाधनसाध्यक्रियायामेकसाधनप्राप्तावप्राप्रस्थापरसाधनस्प प्रा- 
पको विधिनियमविधिः । यथाहुः 'विधिरत्यन्तमप्राप्तो नियमः पाक्षिके सति॥ 
तत्र चास्यत्र च प्राप्तो परिसंख्येति गीयत' इति। अस्यार्थ:--प्रमाणान्तरेणाप्राप्तस्य 


-प्रापकोरविधिरपुर्वविधिः, यथा “यजेत स्वर्गकास! इत्यादिः। स्वर्गार्थकयागस्य 


प्रम्ताणान्तरेणाप्राप्तस्थानेन विधानातु । 


पक्षेध्प्राप्तस्थ प्रापको विधिनियमविधिः, यथा त्रीहीनवहन्ती त्यादिः ॥ 
कथमस्य पक्षेध्प्राप्तप्रापतत्वसिति चेदित्थम्‌ । अनेन ह्मवघातस्य वेतुष्याथेत्व न 
प्रतिपाद्यतेज्न्वयव्यतिरेकसिद्धत्वातूु, कितु नियमः । स चाप्राप्ताशपुरणस्‌ ॥ 
वंतुष्पस्प हि नानोपायसाध्यत्वाद्यदाध्वघातं परित्यज्य उपायास्तरं ग्रहीतुमारभते, 
तदाध्वघातस्याप्राप्तत्वेव तद्विधाननतामकमप्राप्तांहपुरणसेवानेन विधिना क्रियते । 
अतश्व नियमविधावप्राप्तांशपुरणात्मको नियम एव वाक्यार्थः। पक्षेष्प्राप्तावघातस्य 
विधानमिति यावत्‌ । 


अनेक उपायों से सम्पाद्य क्रिया में एक साधन प्राप्त होने पर दूसरे अप्राप्त साधन को प्राप्त 
कराने वाला विधायक वाक्य नियमविधि है । जेंसा कहा गया है--अत्यन्त अप्राप्त ( अर्थात्‌ 
दूसरे प्रमाण से जिसका ज्ञान नहीं होता है उस ) का विधान करने वाली विधि को ( अपूर्व ) 
विधि कहते हैं, पक्ष में अप्राप्त के प्रापकर को नियमविधि तथा वहाँ और अन्‍्यत्र भी ( अर्थात्‌ 
एक समय में घुगपत्‌ प्राप्ति रहने पर अन्यों की व्यादृत्ति देतु ) परिसंख्या का विधान है । 
इसका अभी है कि दूसरे प्रमाण से अप्राप्त अर्थ की प्रापक विधि अपूर्वविधि है । जेंसे--“यजेत 
स्वर्गकाम? इत्यादि । दूसरे प्रमाण से अप्राप्त स्वगेरूप प्रयोजन को सिद्ध करने वाले याग का 
विधान इस विधि से होता है । 
पक्ष में अप्राप्त को प्राप्त कराने वाली विधि नियमविधि है। जेसे 'त्रीहीन अवहन्ति? 
इत्यादि । 'पक्ष में अप्राप्त का प्रापकता इसकी कैसे है १? यदि यह ( प्रइन ) हो तो इस प्रकार 
का ( उत्तर ) है। इस विधि के द्वारा अवधात की वैत॒च्यार्थंकता--भूसी को अछूग करना रूप 
उद्देश्य--नहीं प्रतिपादित की जा रही है, क्‍योंकि ( वेतुष्यकर्म ) अन्वय ( -इस साधन के 
अहण करने पर भी- ) और व्यतिरिक से (-इस साधन के न ग्रहण करने पर भो ) सिद्ध हो 
ही जाता है, अपितु यहाँ नियम ( प्रतिपादित है । ) नियम कहते हैं अप्राप्त अंश को पूर्ति 
को । तुपविमोचन अनेक साथनों से संभव होने से न को छोड़कर कोई दूसरे 
उपाय को ग्रदण करने रूगता है, तव अवधात के अमप्नाप्त होने से उसके विधान नामक अप्राप्त 
अंश की पूर्ति ही इस विधि के द्वारा की जाती है। इसलिये नियमविधि में अप्राप्त अंश का 
पूर्तिरूप नियम हो वाक्य का अथ॑ होता है, क्योंकि इससे पक्ष में अप्राप्त अवधात का विधान 
किया जाता है । 


नियमविधि: १४७ 


ननुकिलक्षणको नियमविधियंदाश्रयणादन्यस्यार्थस्मारकस्य व्यवच्छेदो लभ्यत 
इत्याजद्भीघय नियमविधिलक्षणमाह---नानासाधनेति । "तत्र संमतिमाह--यथाहुरिति । 
तां व्याचष्टे---अस्याथै इत्यादिना । तत्नापि विधिरत्यन्तमसंप्राप्ताबिति प्रथमपादमपुर्वे- 
विधिपरं व्याचष्टे--प्रमाणान्तरेणेति । प्रमाणान्तरेण तद्थ॑त्वेनाप्राप्तस्य तदथेत्वेन प्रापको 
यो विधिः सोध्यूवंविधिरित्यर्थ: । तत्रोदाहरणमाह--यथेति । तस्यापुवंविधित्वे हेतुमाह-- 
स्वगेंति । स्वर्गार्थकत्वेन प्रमाणान्तरेणाप्राप्तस्थ यागस्य तदर्थ॑त्वेन 'यजेत स्वर्गंकाम' इत्यनेन 
विधानाडुूवत्ययमपुवंविधिरित्यर्थ: । 
नियमः पाक्षिके सतीति द्वितीयपादं प्रकृते संमतिरूपं व्याचष्टे--पक्षेअ्प्राप्तस्येति । 
लत्रोदाहरणमाह--यथेति । ननु ब्रीहीनवहन्तीत्यस्थावधातविधेः क्थ॑ पत्तेडप्राप्तस्यावघातस्य 
प्रापकत्वं स्वीक्रियते, वेतुष्याथंत्वेन प्रमाणान्तरेणाप्राप्तस्य तस्य तदर्थ॑त्वेतानेन विधानोप- 
पत्तेरित्याशड्भुब्यानेन हि विधिनावघातस्य वितुषताथंत्व॑ न प्रतिपाद्यते, तस्य तदर्थत्वेना- 
न्वयव्यतिरेकसिद्धत्वातूु, अवघातादिसत्त्वे ब्रीहीणां वेतुष्यं जायते, तदसत्तवे तदभाव इति 
सर्वंजनीनमिति परिहरति--कथमित्यादिना । इत्थमिति । अनेन वक्ष्यमाणप्रकारेणेत्यथं: । 
ननु यद्यवघातादीनां सर्वेषामेव वेतुष्यार्थत्वमन्वयव्यतिरेकाभ्यां सिद्धं तदा ब्रीहीनवहन्तो 
त्यवघातविवेरन्वयव्यतिरेकसिद्धावघातप्रापकत्वेन वेयथ्यंमेवापद्येत अनु वादकत्वादित्याश- 
ज्ूूते-कित्विति | वास्य विधेरनुवादकत्वेन वेयथ्यं संभवति, नियमविधायकत्वेनानुपपत्तेरिति 
परिहरति--नियम इति | ब्रीहीणां वेतुष्यमवघातेनेव संपादनीयमिति नियमः प्रतिपाद्यत 
इत्यर्थ: । ननु॒_तादुशनियमप्रतिपादने5त्र कोदृशो वाक्यार्थों भवतीत्यत आह--स चेति । 
स एवाप्राप्तांशपूरणरूपो नियमोछत्र वाक्यार्थ इत्यथं:। ननु कथमत्राप्राप्ताशों लभ्यते यस्य 
पूरणेनास्थ विधेः सार्थब्यमित्यतोष्त्राप्राप्तांहपू रणरूपमेव वाक्याथंमुपपादयति---वैतुष्ये- 
त्यादिना । उपपादितमप्राप्तांडपुरणरूपं वाक्यार्थमुपसंहरति--अतश्रेति । अस्य विधेर- 
भाष्तांशपुरणरूपनियमप्रतिपादकत्वाच्चेत्यर्थ: । पर्यवसिदार्थभाह--पक्ष इति यावदिति। 
पर्यवसन्नमित्यर्थ: । 
इस प्रकरण में अपूर्व एवं नियमविधियों का निरूपण मूल में उदध्ृत 'विधिरत्यन्तमप्राप्ती? तथा 
“नियम: पाक्षिके सति? की व्याख्या के रूप में है। यहाँ “पक्ष” का अथी है “सम्पाद्यमान क्रिया !? 
पक्ष अर्थात्‌ क्रिया से सम्बद्ध जब कोई विधान नहीं रहता है, तब उसके विषय में विधायक मन्त्र 
को अपूर्वविधि कहते हैं। विधायक एकमात्र वाक्य को छोड़कर कोई दूसरा वाक्य अथवा प्रमाण 
का न मिलना 'प्रमाणान्तरेण अप्राप्ति? है। उसके पूर्व किसी भी विधिवाक्य का न मिलना ही 
“अपूर्वता? है, न कि फलविशेष का नाम । “यजेत स्वर्गंकाम:? आदि इसी प्रकार की अपूर्वविधि है । 
इस वाक्य के अतिरिक्ति अन्य कोई भी वाक्य नहीं है जिससे स्वर्ग की प्राप्ति का साधन याग को 
बतलाया गया हो । अतः इसके द्वारा प्रमाणान्तर से अप्राप्त स्वर्ग के कारणभूत याग का विधान 
किये जाने से, यहाँ अपूर्वविधि है । 
कर नियमविधि के द्वारा भी अग्राप्त की ही प्राप्ति करायी जाती है, किन्तु इसमें अपूर्वविधि से 
मिन्नता है। अपूर्वविधि जिस कर्म का ज्ञान कराती है, उसका ज्ञान उससे भिन्न किसी दूसरे साधन 
से नहीं हो न पाता, किन्तु नियमविधि के उदाहरणों में देखा जाता है कि छोग जब एक क्रिया के 
अनेक साधनों में से एक को स्वभावतः स्वीकार कर बछेते हैं, और दूसरे को नहीं, तब नियमविधि 
अग्ृहीतसाधन का विधान करतो है। अपूर्वविधि के अभाव में जहाँ उसके विषय का सम्पादन नहीं 


१४८ अर्थसंग्रह: 


हो सकता, वहीं नियमविधि के प्रतिषाद्य का सम्पादन-अन्य प्रमाणों से-भी हो सकता है । यांद 
नियमविधि के द्वारा ही उसकी क्रिया सम्पन्न हो सकतो तो उसकी प्रवृत्ति न होने पर सम्पन्न न 
हो सकती । इस प्रकार नियमविधि के प्रवृत्त होने पर भी क्रिया सम्पन्न हो जाती दे और न प्रकृत्त 
होने पर भी, अतः ध्यान देने पर ज्ञात होता है कि इससे क्रिया का प्रतिपादन न होकर वस्तुतः 
अप्राप्त अंश का पूरण होता दै । 'अन्वयव्यतिरिकसिद्धत्वात्‌? आदि अंश का यही अर्थ है। 

पुरोडाश के लिये अपेक्षित चावल हेतु पहले धान से भूसी अलूग करना अपेक्षित होता है। 
इसी क्रियां को वैतुष्य, तुंपविमोचन आदि कहते हैं। यह वेतुष्य अनेक रौतियों से हो सकता है, 
जैसे नख से, सिल पर पत्थर से रगड़ने से आदि । जब कोई व्यक्ति अवधात--मूसलू से ओखली में 
कूटना-को छोड़कर कोई भिन्न उपाय अद्दण - करने छूगता है, उस समय दूसरा उपाय होता है 
प्राप्त और अवधात होता है अप्राप्त । शास्त्रवाक्य इस अप्राप्त उपाय का भी ज्ञान कराने के लिये 
“्रीद्दीन्‌ अवहन्ति?-धान को कूटता है--का विधान करता है । इससे प्राप्त उपाय के अतिरिक्त अप्राप्त 
उपाय का विधान होता है। अनेक उपायों में एक उपाय अंशमात्र होता है, अतः एक के प्राप्त होने 
पर दूसरे का झहण वस्तुत: आंशिक आपूर्ति है। “अग्राप्तांशपूरण” का यह अभिप्राय है । इस प्रकार 
नियमविधि वाक्य का अर्थ जहाँ अगप्राप्तांशपूरणरूप होता है, वहीं तुपविमोश्वन क्रियारूप पक्ष में 
अप्राप्त अवधातन का विधान भी होता है । दोनों का तात्पर्य एक ही है । 





परिसंख्याविधि: 


( ४८ ) उभयोश्र युगपत्प्राप्तावितरव्यावृत्तिपरो! विधिः परिसंख्याविधिः ४ 
यथा-पन्न पद्ननखा भक्ष्या' इति । इदं हि वाक्य न पद्चनखभक्षणपरं, तस्य 
रागतः प्राप्तत्वात्‌।॥ नापि नियमपरं, पद्नपद्चनखभक्षणस्थ युगपत्प्राप्तेः पक्षेई- 
प्राप्यभावात्‌ । अत इदमपश्चनखभक्षणनिवृत्तिपरसिति भवति परिसंख्याविधि: ६ 


दोनों विधानों के एक साथ प्राप्त होने पर एक की निवारकविधि को परिसंख्याविधि 
कहते हैं । जेसे-'पत्च०?-पाँच नाखूनों वाले पॉच ही प्राणी भक्ष्य हैं ।! यह वाक्य पत्ननख के 
भक्षण का विधायक नहीं है, क्‍योंकि भक्षण को प्राप्ति ( मनुष्य को ) स्वभाव से ही होती है । 
और न तो ( यह वाक्य ) नियमपरक--अप्राप्त अंश का पूरक--ही हैं, क्योंकि पाँच पाँचनखों 
वाले प्राणियों की एक साथ प्राप्ति होने से पक्ष में एक की अप्राप्ति नहीं है । इसलिये यह वाक्य 
पॉच नख न रखने वाले प्राणियों के भशक्षण की निदृत्ति करता है, अतः परिसंख्या- 
विधि हैं । 
तत्र चेत्याद्यत्तराध॑ परिसंख्याविधिपरं व्याचष्टे---उभयोश्रेति । तन्नोदाहरणमाह-- 
यथेति । अस्यात्यन्तमप्राप्तविधित्वरूपसपूर्व विधित्वमाशडूच निराचष्टे--इदं हीति। 
तत्र हेतुमाह--तस्येति । पद्चनखभक्षणस्येत्यर्थं: । अस्य वाक्यस्यथ नियमविवित्वमपि- 
निराचष्टे-तापीति । तत्राषि हेठुमाह--पच्रनखेति । अत इति । विधिद्दयासंभवादित्यर्थ: ६ 
इदमसिति । 'पदञ्च पद्मननखा भक्ष्या' इति वाबयसित्यर्थ: । अपजल्वनखभक्षणवृत्तिस्तु न क्ेनापि 
प्राप्ता ततश्र तद्दिधायकत्वेत नास्य वाक्यस्थानुवादकत्वमपि । तथा च सेवात्र वाकयार्थ 
इति भाव: । 





इसमें पहले उद्धृत कारिका के उत्तरार्ध “तत्र चान्यत्र च!ः आदि की व्याख्या है। परिसंख्या 
शब्द विचारणीय है । इसका 'परि! शब्द वर्जन अर्थ में है, और संख्या का अथी है बुद्धि या 
ज्ञान । इस प्रकार परिसंख्या वर्जनवुद्धि का नाम हैं । इस वर्जनबुद्धि का विधायक वाक्य परिसंख्या- 
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विधि है।? जहा पर कोई क्रिया रागतः तथा शास्त्रत: दोनों ओर से एक ही साथ प्राप्त होती है, 
अर्थात्‌ लोकमग्रवृत्ति तथा शास्त्र दोनों से एक साथ किसी क्रिया का सम्पादन विहिंत होता है, वहाँ 
उस क्रिया से भिन्न क्रिया का निवर्तन कराने वाल्म वाक्य परिसंख्या है । उदाहरणाथै, 'पद्म पद्मचनखा 
अक्ष्या:? वाक्य लिया जा सकता है। मांसभक्षी लोग पद्मननख तथा अपन्ननख दोनों प्रकार के जीवों 
-का भक्षण करते हैं। इसके लिये कोई शास्त्रविधान नहीं करता, अतः इसको रागतः प्राप्त कहा 
जाता है । दूसरी ओर 'पन्म पतद्मनखाः भक्ष्या:! शास्त्र से प्राप्त है।* इस प्रकार एक ही. पद्मनख 
सक्षण-क्रिया रागतः तथा शास्त्रतः दोनों ओर से प्राप्त है। एक ही समय में उसका सम्पादन दोनों 
ओर से विहित है । इस स्थिति में 'पतञ्ननखभक्षण? की प्रवृत्ति से भिन्न 'अपज्लननख मक्षण से निदृत्ति? 
का प्रतिपादन परिसंख्या का कार्य है। “पन्न पद्ननखा भक्ष्या:” का अर्थ है 'जिन प्राणियों के पाँच , 
नख नहीं हैं उनका भक्षण नहीं करना चाहियेः--यहीं 'अपन्ननखभक्षणनिवृत्तिपरता? है, यहो 
“उभयोइच युगपत्प्राप्ती इतरव्यावृत्ति परत्व” है, न कि पाँव पद्मन्खों के भक्षण का विधान? 
“इतरब्यावृत्तिपर? का अर्थ है 'उपदिष्ट से भिन्न का वर्जक? । 

'पत्न पशञ्ननखा भक्ष्या:? अपूर्वविधि नहीं है, क्योंकि उसमें प्रतिपाद्य का ज्ञान प्रमाणान्तर से नहीं 
होता है, किन्तु यहाँ पन्ननखभक्षण रागतः प्राप्त है। यहाँ नियमविधि भी नहीं है क्‍योंकि उसमें 
अप्राप्तांश का पूरण होता है और रागत:ः प्राप्त का ही बाघ होता है, जब कि वर्तमान वाक्य में 
रागतः तथा श्ञास्त्रतः--उमयतः--प्राप्त क्रिया से भिन्न का निवर्तन होता है । अर्थात्‌ यहाँ शास््रतः 
पदञ्ननखभक्षण और रागतः अपन्ननखमभक्षण भी प्राप्त है, किन्तु विधान है 'अपन्वनख के अभक्षण का? । 
नियमविधि तथा परिसंख्या में यह भी भेद है कि नियमविधि में रागतः अप्राप्त का ही विधान 
होता है, अर्थात्‌ उसमें प्राप्त दधक ही उपाय होता है, दूसरा अग्राप्त होता है और उसी का विधान 
होता है, जब कि परिसंख्या में दोनों से ही प्राप्ति होतो है । 

परिसंख्याया: श्रौतोत्वलाक्षणिकीत्वभेदौ । 

(४९ ) सा च द्विविधा-भ्रौती लाक्षणिको चेति। तत्र अन्न छोवावपन्तो' ति 
श्रोती परिसंख्या। एवकारेण पवघ्तानातिरिक्तस्तोत्रव्यावृत्तेरभिधानात्‌ । 'पन्नच 
पशञ्नचनखा भक्ष्या” इति तु छाक्षणिकी | इतरतिवृत्तिवाचकपदाभावात्‌ ॥ अत 
एवेषा त्रिदोषग्रस्ता । 

+ परिसंख्याया दोषत्रयम्‌ 

दोषत्रयं च॒ श्रुतहानि-रश्षुतकल्पना प्राप्तबाधश्रेति । तदुक्तम्‌-श्रुतार्थस्य 

परित्यागादश्रुतार्थस्य कल्पनात्‌|। प्राप्तस्थ बाधादित्येवं परिसंख्या त्रिदुषणा' इति । 


१. परिशब्दो5त्र व्जनाथ:। “परेवर्जने! (८। १ ।५ ) इति पाणिनिस्सतें: | संख्या बुद्धि: । 


परिसंख्या वर्जनबुद्धिः। परिसंख्याजनकः विधि: परिसंख्याविधिः । उिब्वाधाबा]पछ: 7] 
_3.7:8897787879 से. 
२. रामायण तथा देवल्स्मृति में भक्ष्य पञ्न नखों के नाम ये हैं-- 
पञ्नच पद्मननखा अभक्ष्या अब्याक्षत्रेण राघव। 
शशकः शल्लकी गोधा खड्गी कूर्मोडथ पत्ममः ॥ रामायण । 
पञ्न पतद्ननखा भक्ष्या धर्मतः परिकीर्तिता:। 
गोधा कूम॑: शशः खन्नः शल्यकश्वेति ते स्मृताः ॥ देवलूस्मृति । 
द्रष्टन्य मनुस्मति ॥ ५ । १८ ॥ 
| श्रुतार्थप्रकल्पनम्‌ । इति पाठा० 
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श्रुतस्य पद्चनखभक्षणस्य हानातु, अश्लुताइपञ्चनखभक्षणनिवृत्ते: कल्पनात्‌, प्राप्तस्य 
चापच्पतन्चनखभक्षणस्प बाधनादिति। अस्सिश्व दोषत्रये दोषहयं शब्दनिष्ठम । 
प्राप्तबाघस्त्वथनिष्ठ इति दिक्‌ । 


येषां तु प्रयोगसमवेतार्थस्मारकत्व॑ न संभवति तदुच्चारणस्पानस्यगत्या$- 
दृष्टा्थकरत्वं कल्प्पत इति नानर्थक्यमसिति । 


वह ( परिसंख्या ) दो प्रकार की है--श्रौती और छाक्षणिकी। इन दोनों में “अन्न 
होवावपन्तिः--यहाँ पर ( पवमानस्तोत्र में ) ही आवाप करते हैं? इस में श्रौती परिसंख्या है । 
“एव? के द्वारा पवमान से अतिरिक्त स्तोत्र की निवृत्ति का अभिषा से कथन है। “पन्च 
पत्ननखा भक्ष्याः, यह तो छाक्षणिकी है, क्‍योंकि इसमें अनपेक्षित क्रिया की व्यावृत्ति का वाचक 
पद नहीं है। इसी से यह ( छाक्षणिकी ) तीन दोषों से युक्त होती है | तीनों दोष है--श्रुत 
हानि, अश्रुतकल्पना और प्राप्तताध । यह कहा गया है--श्रुत अर्थ का परित्याग करने से, 
अश्रुत अर्थ क्नी कल्पना करने से और राग या प्रमाणान्तर से प्राप्त अर्थ का वाध होने से 
परिसंख्या तीन दोषों से युक्त होती है।? श्रुत पत्ननखभक्षण के परित्याग से, अश्रुत 
अपब्लनखभक्षण की निवृत्ति की कल्पना से, और प्राप्त अपन्ननखभक्षण ( अर्थात्‌ अनुमोदित 
पॉच पतद्ननखों के अतिरिक्त अन्य पतन्ननखों के भक्षण के वाधन से ( उक्त कारिका का अभिप्राय 
यह है । ) इन तीन दोपों में से दो दोष शब्दनिष्ठ हैं। प्राप्तवाध तो अथैनिष्ठ है। यह 
प्रतिपादन का अभिप्राय है । 

जिनके अनुष्ठान से सम्बद्ध अर्थ की स्मारकता नहीं सिद्ध होतो है, उनके उच्चारण की. 
और कोई गति न होने से, अद्ष्टाथँंकता कल्पित की जाती है, इसलिये उनकी व्यर्थता 
नहीं है । 


सा च परिसंख्या द्विविधेत्याह--सा चेति । आद्यामुदाहरति--तत्रेति । दृयोः परि- 
संख्ययोम॑ध्य इत्यर्थ: । अत्रेति । प्रकृत इत्यर्थ: । अवयन्तीति । अवजानन्‍्तीत्यर्थ:, गाय- 
न्तीति यावत्‌ । श्रौत्या: परिसंख्यायास्तत््वे हेतुमाह--एवकारेणेति । द्वितीयामुदाहरति-- 
पड्चेति । पत्च पदञ्चननखास्तु 'पन्च पद्मननखा भक्ष्या ब्रह्मक्षत्रेण राघव । शशकः इाल्लकी गोधा 
खज्जी कूर्मोष्थ पञ्चमः” इत्यादिवचनोदाह्नता बोष्याः । अस्या अपि त्त्वे हेतुमाह--इतर- 
निवृत्तीति । अत एवेति | इतरनिवृत्तिवाचकपदाभावादित्यर्थ: । एषेति । लाक्षणिकीत्यर्थ: । 

दोषत्रयं प्रदर्शयति-दोषत्रयं चेति । तत्र श्रुतहानो हेतुमाह-श्रुतस्येति | अश्रुतकल्पनायां 
हेतुमाह--अश्रुतेति । प्राप्तस्ण बाधे४पि हेतुमाह--प्राप्तस्येति । रागतः प्राप्तस्येत्यर्थ: । 
अस्य दोषत्रयस्य व्यवस्थया वृत्तित्वमाह--अस्समिश्रेति । दोषत्रयमध्य इत्यर्थ: । 

ननु कथं सर्वेषां मन्त्राणां प्रयोगसमवेताथ्थस्मारकत्वेनवार्थवत्त्वमुपपद्यते हुँफडादि- 
मन्‍्त्राणां प्रयोगसमवेतार्थस्मारकत्वासंभवादित्याशडूबाह--येषामित्यादिना । तदुच्चारण- 
स्येति इति । हूंफडादिमन्त्रोच्चारणस्येत्यर्थ: । अनन्यगत्यादृष्टार्थत्वभिति पदच्छेद: । इति 
नानथंक्यमिति । अतो हेतोहुफडादिसन्त्राणां नानर्थेक्यसित्यर्थ: । 

यहाँ परिसंख्या के दो भेदों का निरूपण किया गया है। जिसमें व्यावर्तक पद विद्यमान 


होता दै, पाठतः उपस्थित होता है, उसको श्रौती कहते हैं । यथा--“अत्र होव आवपन्ति?? में एव? 
पद अ्रत है, वाक्य में पढित है । यह अवधारणार्थक है । इससे स्पष्ट होता है कि पवमानस्तोत्र में 
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ही आवाप होता है । 'ही? का अथी है “अन्यत्र नहीं? । इतरव्यावर्तन का वाचक पद विद्यमान रहने 
से यह श्रीती परिसंख्या का उदाहरण हुआ | 

“अवर्यानत! या आवपन्ति ? मीमांसा के कई अन्थों में 'अवयन्ति?' पाठ है और अनेकों में 
“आवपन्ति? । 'एव? के साथ सन्धि करने पर वकारोत्तरवर्ती 'अकार? तथा “अवयन्ति? के आदि का 
अकार दोनों मिलकर दोधं॑ हो जाते हैं. और रूप 'एव्‌ अ+अ वयन्ति-एवं आ वयन्ति-एवावयन्ति 
बन जाता हैं | इसी प्रकार 'एव” के वकारोत्तरवर्ती अकार से 'आवपन्ति? के आदिवर्ग 'आकार!? से भी 
सन्धि होकर दीर्घ रूप हो बनता है--एवं अ-+-आ वपन्तिरएव्‌ आवपन्ति 5 एवावपन्ति | अतः पाठ- 
निर्णय में सन्धिविच्छेद से कोई सहायता नहीं मिलती । अर्थ की असज्ञति पर विचार करने से पांठ- 
निर्धारण में सहायता मिलती है । 'अथैसंग्रह? की थीवो महोदय कीं, जीवानन्दविद्यासागर की, चौखम्बा 
सीरीज़ की, यहाँतक कि विभिन्न स्थानों की मीमांसान्यायप्रकाश” की भी प्रकाशित प्रतियों में, “अव- 
यन्ति? ही मुद्रित है । 'अर्थसंग्रह? की प्रसिद्ध टीका “मीमांसर्थसंग्रह-कौमुदी” के रचयिता श्रीरामेश्वर 
शिवयोगी ने किसी वैकल्पिक पाठ का उल्लेख किये विना ही “अवयन्तीति । अवजानन्तीत्यथः 
गायन्तीति यावत्‌*--अथे कर दिया है ।* थीवो ने भी 'गायन अथथ ही लिया है।? मीमांसा- 
न्यायप्रकाश की “भाद्टालझ्ारटीका? के कर्त्ता श्री अनन्तदेव ने मूल में पाठ “अवयन्ति? रहते भी 
“आवपन्ति? का ही प्रयोग किया है ।४ पं० चिन्नस्वामी ने इस पाठ को स्वीकार करने वाली ओर 
अ्थैसक्ञति हेतु कपोलकल्पना करने वालों को सम्प्रदाय से आगत ज्ञान से अनभिज्ञ कहा है ।* 
श्री कृष्णनाथ भट्टाचाय॑ ने अपनी “प्रतिपादिका? टीका में 'आवपन्ति? पाठ ही दिया है, और “अवयन्ति! 
का कहीं उल्लेख तक नहीं किया। स्वीकृत पाठ के अनुसार ही व्याख्या भी को है ।$ ऐसा प्रतत होता 
है कि हस्तलिखित अथवा मुद्रित प्रति में कहीं अनवधानता से 'प? के स्थान पर “य? हो गया होगा 
और परवतीं रामेश्व रशिवयोगि सद्श विद्वानों ने भी उसी को शुद्ध समझकर टीका कर दी होगी । 
एक वार परम्परा चल जाने पर परवर्तियों द्वारा बहुत ध्यान न दिया जाना अस्वाभाविक नहीं । 

“आवपन्ति! आदि की व्याख्या--श्रीकृष्णाथ भट्टाचाय॑ के आधार पर इस मन्त्र कीः 
व्याख्या दी जारही है। कोई यागविशेष प्रकृति है । उसमें पवमान आदि नामक अनेक स्तोमों के रूप 
में साममन्‍्त्रों का गायन अपेक्षित है। उस प्रक्ृतियाग के विक्ृतियागों में कहीं तो प्रक्ृतिगत स्तोमों 
की संख्या प्रकृतियाग में. विहित मन्त्रों की संख्या से अधिक अपेक्षित है और कहीं कम । जैंसे-- 
“एकर्विशेनातिरात्रेण प्रजाकामं याजयेत्‌? “त्रिणवेनीजस्कामम्‌? “एकर्विशेन प्रतिष्ठाकामम्‌” 'द्वात्रिशाः 
पवमाना अभिषेचनीयस्य, इत्यादि में । 'पवमान” आदि स्तोमनामक सामविशेष है । शबरभाष्य के 
दम अध्याय के पञ्ञम पाद में इस आशय का कथन है-- 

दश सामसहस्नाणि शतानि च चतुद॑श । 
साज्ञानि सरहस्यानि यानि गायन्ति सामगाः: ॥ 


३२. 'अवयन्ति पाठ लेने पर अर्थ होगा--यहाँ पर ही गाते हैं ।? 


२. अर्थसंग्रद--यहीं प्‌ृ० १५० 

3. “मुछठ# पाए ठ99 पालए अंग्रढ; 000 फरढाल धा6 ( ठा7९९०७॥ए ढापा९०३४८० ) 
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४. द्र॒ष्टन्य मी० न्‍्या० प्र० भाद्डालंकारटीका--प० ३२५, ३२६ आदि । 

५. यद॒पि कैश्वित्‌ एतद्अन्थव्याख्याने पवमानसंश्ञक-नानास्तोमलूक्षणानि सामानि स्तोमाख्य- 
मन्त्राणाम, इत्यादिकमुक्त॑ तत्सवे सम्प्रदायागतश्ञास्त्रीयपदार्थाज्ञानमूलकमित्युपेक्षितव्यम्‌--सारविवे- 
चिनी ४० ११६. 

&, अर्थसंग्रह--प्रतिपादिकाटीका ए० ११२, ११४. 


श्ष्र अथसंग्रह: 


अशीतिशतमाग्नेयं_ पवमानं चतुःशतन्‌ । 
ऐन्द्रं स्थात सप्तविंशानि यानि गायन्ति सामगाः ॥* 
जिन विक्ृतियागों में प्रकृतियागों में विहित स्तोममन्त्रों से अधिक संख्या अपेक्षित होती है 
उनको “विवद्धस्तोम? तथा न्यूनसंख्या वालों को 'अविवृद्धस्तोम? कद्दा जाता है । 'प्रकृतिवद विक्ृतिः 
करत्तैग्या? इस अतिदेश वाक्य के कारण प्रकृतियागों में अपेक्षित मन्त्रों के गायन के साथ ही विक्वति- 
यागों में अपेक्षित शेष अधिक ऋचाओं का ग्रहण करके निर्दिष्ट संख्या की पूर्ति कर ली जाती 
है। इससे प्रकृतिवाध भी नहीं होता है और अधिक संख्या भी व्यर्थ नहीं होती । “अविवृद्धस्तोम? 
यागों में प्राकृतस्तोमों में से कुछ का बाघ हो जाता है, क्योंकि प्रकृतियाग के सभी मन्त्रों का अहण 
करने पर विक्ृतियाग में विहित संख्या का उच्चारण व्यर्थ हो जायेगा। अत: जितने सामों 
को निकालने से संख्या की पूर्ति हो जाती दवै उतने दी को निकाल्ण जाता हैं २ 
विदृद्धस्तोमक विक्वतियाग में प्रकृतियाग से सम्बद्ध ऋचा को लेते हुए विक्वति में निर्दिष्ट संख्या 
की पूर्ति के लिये अन्य ऋचाओं का उपादान “आवाप? है। इसी प्रकार “अविबृद्धस्तोम? में प्राप्त 
प्रकृति से सम्बद्ध ऋचाओं में विक्रति में विहिित संख्या के कारण उतनी ही ऋचाओं को लेकर 
अन्यों का परित्याग करना 'उद्दाप! है। अब प्रइन यह है कि विक्ृतियाग की संख्या की पूर्ति के 
लिये अन्य ऋचाओं का निवेशनरूप “आवाप? क्या जिस किसी भी स्तोम नामक स्तोत्र में किण 
जा सकता है अथवा केवल 'पवमाननामक स्तोत्र” में हो । इसी प्रकार उद्वाप भी विकृ्ृोति को 
संख्या के अनुसर क्या किसी भी स्तोम से हो सकता हैं अथवा “'पवमान? से ही ? इसका उत्तर है 
कि "केवल पवमान? में ही । “पवमान एवं स्यातां तस्मिन्नावापोदवापदर्शनात्‌? इस मौमांसा सूत्र के 
अनुसार सिद्धान्तित विषय का हा उल्लेख अर्थसंग्रद्द में किया गया है। 
यहाँ स्मरणीय है कि 'आवाप? का अथ॑ अन्य ऋःचाओं का सन्निभेश अवश्य किया गया है, किन्तु 
वस्तुतः न तो पवमानस्तोत्र से भिन्न स्तोत्रों से कोई ऋचा ली जाती है और न प्रकृतियाग में निर्दिष्ट 
मन्‍्त्रों से भिन्न ही कुछ ऋजचाएँ ली जाती हैं, अपितु प्रकृतियाग हेतु निर्दिष्ट गायत्री, बहती और 
अनुष्टुप्‌ छन्दों में से ही संख्या पूर्ति के लिये आवश्यकतानुसार दो अथवा तीन बार अभ्यास कर 
लिया जाता है--द्विरुक्ति या त्रिरुक्ति कर ली जाती है । यह अभ्यास पवमान के अतिरिक्त दूसरे 
स्तोत्र में नहीं होता है। इसी प्रकार उद्घाप में भी पवमानस्तोत्र से ही गायत्री, ब्ृहती अथवा अनुष्ठप्‌ 
छन्‍्दों वाली किन्हीं भी ऋचाओं का परित्याग किया जा सकता है, किसी दूसरे स्तोत्र से नहीं ।5 
“एवकारेण पवमानातिरिक्तस्तोत्रव्यावत्तेरसिथानात्‌” का अथे हुआ--“पवमानस्तोत्रे स्तोत्रान्तरे 
च आवापोद्वापसम्बन्धप्राप्ती अन्न छोबेति अत एवेति एवं झब्दास्यां स्तोत्रान्तरे आवापोद्धापसम्बन्धो 
व्यावर्त्यते ।!४ चिह्नस्वामी के अनुसार पवमानातिरिक्त के दो अर्थ हो सकते हैं. ।-- १-पवमानस्तोत्र 
के गायत्री, बहती और अनुष्ठप्‌ , इन तीन छन्दों के अतिरिक्त २-पवमानस्तोत्र से अतिरिक्त । अतः 
इनके अनुसार उक्त पंक्ति का अर्थ हुआ--'गायत्री, बहतो और अनुष्ठप्‌ इन तीनों के अतिरिक्त 
पवमानस्तोत्र सम्बन्धी छन्दों में 'आवाप? नहीं करना चाहिये अथवा पवमान से अतिरिक्त स्तोत्रों 












३, प्रतिपादिका टीका प्रृ० ११२, 

२. स्तोमविद्द्बी त्वधिकन्‌ स्याद अविदृद्धौ द्रव्यविकारः स्यथादितरस्या श्रुतित्वादिति। 
मी० सू० १०।४। 

३. यत्रावापेन बैंकतसंख्या पूरणीया स्यात्‌ तत्र पत्रमान एवप्राकृतमन्त्राणां गायत््यादिच्छन्दस्कानां 
दिस्त्रिरभ्यासेन वेक्ृतसंख्यापूरणं कार्यम्‌ । न तु स्तोत्रान्तरे तथादिधाभ्यासः कार्यों लापि मन्त्रान्तरस- 
ब्रिवेशरूप आवाप:। एवं यत्रोद्वपेन वैक़तसंख्यास्क्षणीया स्यात्‌ तत्रापि पवमानस्तोत्रादेव गायत्यादि- 


च्छन्दस्कानां कासांचिद्वचां परित्याग: कत्तैव्यो न तु स्तोत्रान्तरादिति भाव: । प्रतिपादिका पृ० ११७५ 
४. वह्दी 


९. आया 


परिसंख्याया दोषत्रयम््‌ श्ष्रे 


भें आवाप नहीं करना चाहिये ।१ अर्थसंग्रहकार का मन्तव्य वाद की व्याख्या के अधिक निकट 
लगता है । ! 

लाक्षणिक्री परिसंख्या और उसके तीन दोप--जहाँ वाचक्रपद का झब्दतः कथन नहीं है, 
वहाँ निवृत्ति का बोधन छक्षणाशक्ति से कराया जाता है, अतः इसका नाम लाक्ष्णिकी है। इस 
प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में 'पन्न पन्ननख? पद का अर्थ लूक्षणा से--/शशकादि पाँच प्राणियों से भिन्न? 
और मभक्षधातु का “भक्षणाभाव? होगा । इससे स्पष्ट होता है कि शशक आदि पाँच से भिन्न पदञ्चननख 
-प्राणी अभक्ष्य हैं और इस शशकादिपज्नक्केतर पञ्न नखभक्षणनिद्षत्ति का ज्ञान लक्षणा से ही होता है । 
लक्षणा का आश्रय इसलिये लेना पड़ा क्योंकि 'इतरनिवृत्ति? का वाचक कोई पद यहाँ श्रुत 
नहीं है। 

वाचकपद के अभाव में अर्थसंह्ञति कल्पना से करनी पड़तों है, अतः दोषों की संभावना हो दी 
जाती है। दोनों की युगपत्प्राप्ति होने पर एक की ब्यावृत्ति परिसंख्या कही जाती है। इसमें जो 
शब्दतः उल्लिखित है वद गृहीत होता नहीं । अतः श्रुत*--झब्दतः पठित-का परित्याग कर देना 
दोष ही कहा जायेगा | दूसरी ओर जो अश्रुत* होता है, शब्दतः जिसका विधान नहीं होता है, 
उसका लक्षणा से ग्रहण किया जाता है। वाक्य के वाच्या्थ को छोड़कर लक्ष्यार्थ को ग्रहण करना 
भी दोष है। जैसे--'पच्च पत्ननखाः भक्ष्या:” का श्रुत अथ॑-वाच्यार्थ-है-'पॉच पत्चनख वाले पशुओं 
का भक्षण करना चाहिये ।? इस अथ का परित्याग कर दिया जाता है और स्वीकार किया जाता 
है--पाँच पत्ननख वाले पशुओं के अतिरिक्त पशुओं के भक्षण की निवृत्तिट--यह अथथ । वस्तुतः यह 
अथी उक्त वाक्य का वाच्य न होकर कल्पित अर्थ है । अतः दोष हुआ | परिसंख्या का तीसरा दोप 
दै--प्राप्तवाध । श्रुतह्ान और प्राप्तवाध एक-जैसे प्रतीत होते हैं, किन्तु दोनों में बहुत अन्तर है। 
श्रुतह्मान दोष में उस अर्थ का परित्याग होता है जिसका वाचकपद वाक्य में विद्यमान रहता है, 
किन्तु प्राप्तवाध वहाँ होता है. जिसका वाचकपद नहीं रहता ओर उसकी सिद्धि राग--व्यक्ति की 
इच्छा-अथवा किसी दूसरे प्रमाण से द्ोती है । यहाँ प्राप्त का अथ॑ है प्रमाणविशेष के द्वारा कत्तैन्य के 
रूप में प्रतीत को व्यवह्यार में न लाना ।४ कहा जा चुका दै कि दो पदार्थों की एक साथ प्राप्ति होने 
पर एक की निवृत्ति की जाती है। जैसे--'लोग शशकादि पाँच पश्चनखों के अतिरिक्त अन्य पश्च- 
नखों तथा अपऋनखों के भी भक्षण में प्रवृत्त होते रहे । यही छोकतः अथवा रागतः प्राप्त रहा है । 
इसको बतलाने के लिये शास्त्र नहीं देखना पड़ता रहा। किन्तु उनके भक्षण को अनुचित समझ- 
कर 'पन्न पत्ननखा: भक्ष्याः यह विधि बनायी गयी। इस नियम के वन जाने से जो पाँचों 
के अतिरिक्त सभी पत्ननखिय्रों तथा अपज्नखियों के भक्षण का वाध कर दिया गया। इसी छोक- 
प्रचलित भक्षण की मान्यता का वाध प्राप्तबांध है । रागतः प्राप्त अपन्वनखों का भक्षण वाक्यश्र॒ुत 
नहीं है । अतः प्राप्तवाध श्रुतद्यान से भिन्न दोष है। मूल में निर्दिष्ट 'प्राप्तस्य च अपह्नपन्ननखभक्षणस्य 
बाधनात? में “अपन्ननखभक्षणस्य? का अथ सभी पह्ननख वाले जीवों से भिन्न पशुओं का ही भक्षण 
नहीं दे, अपितु 'अपब्ननखों? से उन समस्त पत्ननखों का भी झदण करना चाहिये जो शास्त्रनिर्दिष्ट 
शक, गोधा आदि से निन्न हैं । 

शब्द तथा अर्थ में निष्ठता--परिसंख्या के तीनों दोषो में प्रथम दो--श्रुतद्मानि और अश्रुत- 





१. ( गायन्री-इहत्यनुष्ठप्‌ ) एतत्व्रयातिरिक्तेषपु पवमानस्तोत्रसम्बन्धिषु छन्दंस्सु पबमानातिरिक्तेषु 
स्तोत्रेषु वा न समावापः काये: | सारविवेचिनी प्ृ० ११५. 

२. श्रुतस्य शब्द प्रतिपन्नार्थस्य दान: परित्याग: । प्रतिपादिका पृ०११५. 

३. अश्रुतस्य शब्दाप्रतीतार्थस्‍्य कल्पना । वही । 

४. प्राप्तेति | प्राप्तस्य प्रमाणविशेषेण कर्त्त॑व्यतया प्रतीतस्य वाधो व्यवहारव्यावर्तनमित्यथ: । 


वही । 


श्प्ड अथ॑संग्रह: 


कल्पना शब्दनिष्ठ तथा तोसरा-प्राप्तवाध--अरथ॑निष्ठ कहा गया है। श्रुतद्यान की शब्दनिष्ठता स्पष्ट द्वै 
क्योंकि उसमें शब्द के अभिधाशक्ति से वाच्य अर्थ का ही परित्याग किया जाता है। अश्रतकल्पना 
में स्वीकाये “अपन्नपन्ननखभक्षणनिदृत्ति? अथें का भी आधार शब्द ही है | 'पत्चपतञ्ननखाः भक्ष्या:ः इस 
सार्थक पद्समूह के अभाव में अपन्नपतन्न नखभक्षणनिद्त्ति अथै नहों लिया जा सकता था । इसका ग्रहण 
लक्षणा से होता है और लक्षणा शब्द की शक्तियों में एक है । अतः पठित शब्दों से प्रकट होने वाले 
समस्त साक्षात्‌ अथवा व्यवहित अथी इशब्दश्रित ही माने जायेंगे । प्राप्तवाध में यह बात नहीं है । 
उसको प्राप्ति 'पन्न पतन्ननखाःः आदि वाक्य से नहाँ हो रद्दी है। वह तो इसके बिना भी लोक- 
व्यवहार, राग अथवा लोकप्रद्ृत्ति से ही सिद्ध है। उस अर्थ का प्रत्यायन शब्द से नहीं होता 
अतः वह शब्दनिष्ठ नहीं । शब्द और अर्थ ही से जगत्‌ है, अतः जो शब्दनिष्ठ नहीं है, वह अर्थ- 
निष्ठ हुआ ही। यहाँ “शब्द” का अभिप्राय उसी वाक्य से दै जिसका प्रसंग विशेष में पाठ: 
छुआ हैं । 
मन्त्रों की अहृष्टाथंकता-कुछ मन्त्र या मन्त्रांशों से स्पष्ट पता नहीं चछता कि उनसे प्रयोग-- 
सम्बद्ध किस अ्थ का स्मरण होता है। हुँ फट, आदि इसी प्रकार के मन्त्र हैं। कोई भी वेदमन्त्र 
अनर्थंक स्वीकार नहीं किया जाता है, जेसका प्रयोजन समझ में नहीं आता उसकी भी कोई 
न कोई उपयोगिता कल्पित कर ली जाती द्वै। यह प्रयोजन दृष्टिगोचर न होने से, अदृष्ट माना 
जाता है। यद्द उनकी अद्ृष्टार्थकता है । अदृष्टार्थंकता का अर्थ यह भी है कि उनसे द्वब्य, देवता 
आदि का स्मरणरूप दृष्प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा है, उनसे प्रतिपाथ अथ॑ साक्षात्‌ नहीं है, किन्तु, 
उनके उच्चारण से कोई न कोई अपूर्व॑ उत्पन्न अवश्य होता हैं । यह अपूब॑ कहीं २ अदृष्ट का पर्याय 
होता है। अतः इस प्रकार के मन्त्रों को व्यर्थ न मानकर अपूर्वरूप अद्ृष्ट का हेतु मान लिया 
जाता है। 











मन्त्र 
| 
[हित 
इृष्टाथंक अद्ृष्टाथंक 
| हूँ, फट अ, 
| कि 
अपूर्वविधि नियमविधि परिसंख्याविधि 
( यजेत स्त्र्गकामः ) ( बीहीनवहन्ति ) । 
| | 
ओती लाक्षणिकी 
( अन्न छोवावपन्ति ) (पत्न पद्ननखा भक्ष्या: $ 
| 
दोपत्रय 
१3४23 के उडकन नशननिकिज पे जननी विकिव ९ (९१९ आह; 
| ज्‌ 
शब्दनिष्ठ अर्थ निष्ठ 
| | 
| । | 
श्रुतह्ान अश्रुतकल्पना प्राप्तनाथ 
( पदञ्ननखमक्षणपरित्याग ) ( अपन्वनखनक्षणनिद्तत्ति ) ( अपन्नपन्ननखमभक्षणवाध ): 


। “जे 





[43 
नामघेयविभागः 
अथ नामवेयमोमांसा 
(५० ) नासधेयानां च विधेयार्थपरिच्छेदकतयाइर्थवत्त्वम्‌ । तथा हि-डख्डिदाः 
यजेत पशुकाम' इत्यत्रोख्ड्िच्छब्दो यागनासधेयं, तेन च विधेयार्थपरिच्छेद: 
क्रियते । तथा हि-अनेन वाक्येनाप्राप्तत्वात्फलोद्देशेन यागो विधीयते। याग- 
सामान्यस्थाविधेयत्वात्‌ यागविशेष एवं विधोयते । तत्र कोइसों यागविश्येष इत्य- 
पेक्षायामुख्िच्छब्दादुज््ूद्रपो याग इति ज्ञायते | 'उज्डूदा यागेन पशुं भावयेदि'- 
त्यत्न सामानाधिकरण्येन नामधेयान्वयात्‌ । 
सम्पाद कर्म का ( अन्यों से ) व्यावतैक होने से नामधेय साथैक है। जेसे कि 'उद्धिदा 
यजेत पशुकामः इसमें उद्धिद्‌ शब्द याग का नाम है, जिसके द्वारा विधेय कर्म का अन्यों 
से व्यावर्तन कराया जाता है। अर्थात्‌ ( दूसरे प्रमाणों से ) प्राप्त न होने के कारण इस वाक्य 
के द्वारा ( पशुरूप ) फल को लक्ष्य करके याग का विधान किया जाता है। यागसामान्य का 
विधान संभव न होने से यागविशेष का ही विधान किया जाता है। “वह याग-विशेष क्या 
है? ? इसकी अपेक्षा होने से उद्धिद्‌ शब्द से उद्धिदरूप याग ज्ञात होता है। “उद्धिद याग 
से पञ्ु की भावना करे” इसमें सामानाधिकरण्य से नामथेय का अन्वय होता है । 
सन्त्रभागस्य यथायथं प्रयोजनवत्त्वमुपपाद्येदानों क्रमप्राप्तं नामधेयानां सार्थक्यम्ुपपाद-- 
यति--नामधेयानामिति । विधेयार्थपरिच्छेदकतयेति । विजातीयव्यावतंकत्वेन विधेयार्थ- 
निश्चायकतयेत्यर्थ: । विधेयार्थस्पेव समर्थंकतयेति यावत्‌ । एतदेव प्रदर्शयति--तथा हीत्या- 
दिना । तेन चेति । उद्धिच्छब्देन चेत्यर्थ: | उच्द्धिच्छब्दस्य विधेयार्थपरिच्छेदकतया नास- 
घेयत्वप्रदर्शनाय भूसिकामारचयति-तथा हीत्यादिना । अनेनेति । उद्धूदा यजेत पशुकार्ता 
इत्यनेनेत्य्थ: । फलोद्देशेनेति । पशुरूपफलोद्वेशनेत्यथं: । यागेति । साधनवेलक्षण्यसन्तरेण 
फलवलक्षण्पानुपपत्तेर्नात्र यागसामन्यं विधीयते । ततश्न यागविद्लेष एव विधीयत इत्यर्थ:ः ॥ 
तत्रेति । यागविशेषस्य विधेयत्व इत्यर्थ: | क इति। को&सौ यागविशेष इति यागविशेषा- 
पेक्षायामित्यर्थ: । उद्द्विच्छब्दादुज््िद्रोपों याग इति ज्ञायत इति। उमच्द्िच्छब्दात्पुनरु- 
ड्डुल्लामको यो यागः स एवात्र यागविशेष इति विज्ञायत इत्यर्थ: । एवं च सिद्धमुख्ि- 
उछब्दस्य धात्वर्थंसामानाधिकरण्येनान्‍वयं फलितसाह--उज्ड्िदेति । ननूर्द्रिच्छब्दस्य नी- 
लमुत्पलमित्यत्न नीलपदस्योत्पलपदसामानाधिकरण्यवद्यजिसामानाधिकरण्यं भवेत्किनामघे- 
यत्वेनेति चेन्न, वेषम्यातू । तथा हि--तत्र हि नीलपदस्यार्थों नीलगुण उत्पलूपदार्था- 
दुत्पलरूपद्रव्यादतिरिक्तो भवति, लक्षणया तु नीलपदस्य तादृशद्रव्यपरत्वेनोत्पलपदसाना- 
नाधिकरण्यमुपपद्यते । उच्ड्रिच्छब्दस्य तु यज्यवगतयागविशेषाह्नातिरिक्तो«्थो5स्ति, तस्येव 
ततन्न विशेषत्वसमपंकत्वात्‌ । ततश्रार्थान्तरवाचकत्वाभावेन नोज्डिच्छब्दस्य नीलशब्दस्पोत्पल- 
शब्दसामानाधिकरण्यवद्यजिसामानाधिकर प्यमुपपद्यते, कि तह “ेश्वदेव्यासिक्षे त्यत्रासिक्षा- 
पदस्य॒वेश्वदेवीद्वब्दसामानाधिकरण्यवत्‌, वेश्वदेवीदाब्दस्थ हि देवतातद्धितत्वात्‌ तस्थ च 
'सास्य देवते'ति स्वनामार्थे स्मरणात्‌ सर्वनाम्तां चोपस्थितविशेषवाचित्वेन विशेष- 
परत्वम्‌ू । तत्र को$्सौ वंश्वदेबीशब्दोपात्तो विशेष इत्यपेक्षायाम्‌ आसिक्षापदसांनिध्या- 








श्षद्‌ अ्थ॑संग्रह: 


-दासिक्षारूपो विशेष इत्यवगम्यते । यथाहु:--“आमिक्षां देवतायुक्तां वदत्येबेष तद्धितः। 
आसिक्षापदसांनिध्यादस्थेव विषयापंण'मिति । तस्माद्यथा वेश्वदेवोशब्दोपात्तविशेषसमर्प- 
कत्वेनामिक्षापदस्य वेश्वदेवोशब्देन सामानाधिकरण्यमेवं सामान्यस्थाविधेयत्वाद्यज्यवगत- 
-यर्ाविशेषसमपंकत्वेनेबोस्डूचछव्दस्थ यजिसामानाधिकरण्यसित्युक्तप्रकारेणव नामधेयाना- 
सन्वयः साधुरिति ॥ तथा चोक्त॑ 'तदधीनत्वाद्यागविशेषसिद्धे रिति । 


यहाँ वेद के तृतीय भाग 'नामथैय? का निरूपण है। नामथेय शब्द सामान्यतः नाम का वाचक 
है, किन्तु मीमांसादशैन में इसका प्रयोग एक पारिभाषिक शब्द के रूप में होता है। यहाँ इसका 
अर्थ होता है 'याग का नाम? न कि कोई भी नाम । एक शब्द को किसी यागविशेष का नाम मान 
लेने से उसके अन्य अर्थों से उसका कोई प्रयोजन नहीं रह जाता और वह एक सीमित अर्थ का ज्ञापक 
हो जाता है। सजातीय तथा विजातीय--अपने सट्टश और भिन्न--दोनों प्रकार के पदार्थों से अलग 
होकर एक निश्चित अर्थ का ज्ञान कराना ही 'परिच्लेदकता है। नामथेयों का यही काय॑ हैं कि वे 
अनेकार्थंक शब्दों को यागविशेष के अर्थ में सीमित कर देते हैं, इससे क्रिया में आसानी होती है । 


उदाहरण के लिये “उद्धिदा यजेत पशुकामः में उद्धिद शब्द को लिया जा सकता है। 
“इसके कई अर्थ हो सकते हैं--जेंसे ख़ुरपा, कुदाली आदि तथा यागविश्ेष भी । प्रथम अर्थ व्युत्पत्ति- 





-खनित्र आदि को उद्धिद कहते हैं। किन्तु नामथेय मान लेने पर उससे यागविशेष का ज्ञान 
होता है। 


नामधैय मानने की आवश्यकता क्‍यों पड़ती छल, कैसे उससे क्रिया-सम्पादन में सुकरता होती है 
और अभीष्ट सिद्ध होता हैं, इसे समझना चाहिये । 'उदूभिदा यजेत पशुकामः? यह एक विधि- 
वाक्य है | धातु 'यजेत? है जिसका अर्थ है “याग करना चाहिये”? अर्थात्‌ इससे 'याग? क्रिया का 
विधान होता है। यही विधेयार्थ है | यहाँ 'याग” शब्द किसी विशेष क्रिया या अर्थ का वाचक न 
होकर यागसामान्य का--किसी भी याग का--बोधक दै | किन्तु किसी भी याग का अनुष्ठान नहीं 
किया जा सकता, क्योंकि फल-विशेष की प्राप्ति के लिये साधन-विशेष की ही अपेक्षा होती है । यहाँ 
“विशिष्ट फल है “पशुप्राप्ति, अतः उसका कोई विशिष्ट साधन भी होना चाहियें। पशुप्राप्ति का 
साधन क्या है, इसका ज्ञान किसी भी दूसरे प्रमाण से नहीं होता, अतः इसी वाक्य के “उद्धिद? 
शब्द को यागविशेष का वाचक मान लेने से समस्या का समाधान हो जाता है । इस रूप में पूरे 
वाक्य का मीमांसानुसार अर्थ होगा--उद्धिदा यागेन पशु भावयेतू--उद्धिद नामक याग से पशु 
की भावना करनी चाहिये । 'उद्ूमिदा? और “यागेन? दोनों पदों में तृतीया एकबचन का “ट? प्रत्यय 
लगा है। एक ही वचन तथा विभक्ति का होने से दोनों का आधार एक हुआ, दोनों में सामाना* 
धिकरण्य हुआ । सामानाधिकरण्य के कारण दोनों की एक साथ योजना में असज्ञति नहीं होगी। 
यदि सामानाधिकरण्य न होता तो उद्‌भिद््‌ शब्द ग्रण का बाचक होता, और यदि 'खनिन्रवता 
यागेन? आदि अर्थ करके सामानाधिकरण्य रखा ही जाता तो “मतुपूप्रत्यया्थंक” होने से दोष आने 
लगेगा ।१ अन्य उपायों के रहते मत्वर्थलक्षणा करना दोष द्वै। इसका निरूपण आगे के प्रकरण 
में होगा । $ 


१. “उद्भिन्नामकेन यागेन फल कुर्यात्‌? इत्युक्ते सामानाधिकरण्यं लभ्यते | झणत्वे तु 'खनिन्रेण 
साध्यो यो याग:, तैन? इत्येव॑ वैयधिकरण्य॑ स्यात्‌ । यदि “खनित्रवता यागेन, इति सामानाधिकरण्यं 
योज्येत तदा मत्वर्थलक्षणा प्रसज्येत । तस्मादुद्भिदादिपद॑ नामधेयम्‌ ।? जेमिनि न्‍या० मा० 
:वि० एु० ४१. ; 


है---“उद्भिद्यतते ऊर्ध्वे विदीर्यतते भूमिरनेनेतिः--जिससे भूमि खोदी जाती हैं. उस साधनभूत . 





हि 
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नामधेयत्वे निमित्तचतुष्टयम््‌ 
( ५१ ) नामधेयत्वं च निमित्तचतुष्टयात्‌ । मत्वर्थलक्षणाभयाद्वाक्य भेदभया- 
त्तत्प्ण्यशास्त्रात्तदव्यपदेशाच्चेति । 
तन्न 'उच्छिदा यजेत पशुकाम' इत्यत्रोख्विच्छब्दस्यथ यागनामनाधेयत्वं सत्वर्थ- 
लक्षणाभयात्‌ $ तथा हि न तावदनेन वाक्येन फल प्रति यागविञ्ञानमु, त॑ प्रति च 
गुणविधातं युज्यते, वावयभेदापत्तें:। उस्डिच्छब्दस्यथ गुणसमर्पकर्वे च यागस्थाप्य- 
प्राप्तत्वात्‌ गुणविशिष्टकर्ंविधानं वाच्यम्‌ । 'उद्िहता यागेन पशु भावयेदि'ति 
विशिष्टविधो च मत्वर्थलक्षणेत्युक्तमेव । 
चार कारणों से नामधेयत्व होता है--( १ ) मत्वर्थलक्षणा के भय से, (२ ) वाक्यभेद 
के भय से, (३ ) तत्प्रख्यश्ञास्त्र से, (४ ) और तद्व्यपदेश से | इनमें 'उद्भिदा यजेन 
पशुकामः? इस वाक्य में उद्धिद्‌ शब्द का नामघेयत्व मत्वर्थैलक्षणा के भय से है, क्‍योंकि इस 
वाक्य--उद्‌भिदा यजेत पशुकामः--से न तो एक ओर ( पशुरूप ) फल के लिये याग का 
विधान मानना संगत है और न ( दूसरी ओर ) याग के प्रति गुण का विधान ही, ( क्योंकि 
एक ही वाक्य से फल और साधन दोनों का विधान मानने पर ) वाक्यभेद नामका दोष आ 
पड़ेगा । उद्धिदू-शब्द को गुण का वाचक मानने पर ( विधेय ) याग के भी ( प्रमाणान्तर 
से) प्राप्त न होने के कारण ( कर्म॑निष्पत्ति द्ेतु ) गुण से विशिष्ट कर्म का विधान उसका अथ॑ 
मानना पड़ेगा । अतः 'उद्धिद वाले याग से पश्ुु की भावना करे? ऐसी विशिष्टविधि--गजुण 
और कर्म दोनों का एक साथ विधान करने वाली विधि--मानने पर मत्वर्थलक्षणा होगी हो, 
यह वात कही ही जा चुकी है। 
तच्च निमित्तचतुष्टया:ड्भवतीत्याह---तामधेयत्व॑ चेति | निमित्तचतुष्टयं निदिशति--- 
मत्वर्थेत्यादिना । 
तत्राद्यनिभित्तविषयमुदाहरति--तत्रोझ्जिदा यजेतेति । तत्रेति चतु्षे मध्य इत्यर्थः । 
अन्न मत्वर्थलक्षणापत्तिप्रदर्शनाय तावद्वाक्यभेदमापादयति---न तावदिति । अस्मिस्पक्षे 
तद्दिद्यते भूमिरनेनेति व्युत्पतत्या खनित्रवाच्यसाबुस्ट्रिच्छब्दो भवेत्‌, तथा च 'उद्ुदा यजेत 
पशुकासत' इत्यनेन वाक्येन यागेत पशुं भावयेद्यागं च खनिन्रेण भावयेदिति फल प्रति 
यागविधानं यागं प्रति च गुणविधान क्रियेत, तच्च न युज्यत इत्यर्थ: । तत्न हेतुमाह-- 
वाक्येति । आवृत्तिरूपवाक्यभेदापत्ते रित्यर्थ: । ननन्‍्वनेन वाक्येन खनिन्नरूपो गुण एव 
विधीयते । दब्ना जुहोती त्यनेन गुणविधिना समानत्वात्‌ । व चात्र पशुफलकः कश्चिद्यागो 
विधीयत इति वाच्यम्‌ । पश्चूनां गुणफलत्वात्‌ ॥ यथा गोदोहनेन पश्ुकामस्येत्यन्न पशवों 
गोदोहनगुणस्य फल तथेह खनिन्रगुणस्थ फलमस्तु, यदि चमसेनापः प्रणयती'ति बिहितं 
प्रकृतसपां प्रणयनमाश्चित्य गोदोहनं॑ विधीयते तह्म॑त्रापि ज्योतिष्टोमेन यजेतेति बिहितं 
प्रकृत॑ ज्योतिष्टोममाश्रित्य खनित्र॑ विधीयतां तस्माद्‌ गुणविधिरित्याशद्भुब पशुकामो 
यजेतेत्यस्प पदहयस्यायमर्थ:--पशुरूप॑ फल यागेव कुर्यादिति । तत्र केन यागेनेत्यपेक्षायां 
उद्धिदेति तृतीयान्तं पद यागनामत्वेनानवेति । उद्धिद्यते पशुफलमनेन यागेनेति निरुक्‍त्या 
नामत्वमुख्ित्पदस्योपपद्यते । न चेवसपि गुणविधिनामधेयत्वयों: शब्दनिवंचनसाम्यात्न 
तिर्णय इति बाच्यम्‌ | सामानाधिकरण्यस्थ निर्णायकत्वातू । तथा हि उद्धिन्लामकेन यागेन 


१५८ अथेसंग्रह: 


“पशुरूप फर्ल कुर्यादित्युक्त सामानाधिकरण्यं लभ्यते । गुणविधित्वे तु खनित्रेण साध्या या 
-यागस्तेन तादृशफलं कुर्यादित्येवं वेयधिकरण्यं स्थात्‌ । तच्चायुक्तम्‌ । किच नानेन वाक्येन 
ज्योतिष्टोमे खनित्ररूपो गुणो विधातुं शकयते, तस्य सोमेन यजेतेत्युत्पत्तिशिष्टसोमरूपगुणा- 
वरुद्धत्वात्‌ । किच यदास्योस्डरिच्छब्दस्य खनित्ररूपगुणसमपंकत्वं स्वीक्रियते तदा यत्र तेन 
गुण: समपंणीयस्तादूशकर्मणोः्प्यप्रापत्वादनेन वाक्येन खनिन्नरूपगुणविशिष्टकर्म विधानमेव 
वक्तव्यमन्यथा वाक्यभेंदप्रसद्भातू । ततश्रोस्धिच्छब्दार्थेरूपखनित्रवता यागेनेति सामानाधि- 
करण्येनानवयो भविष्यति । तथा च मत्वर्थलक्षणापत्तिरिति परिहरति--उद्द्विच्छव्दस्ये- 
त्यादिना । उक्तमेवेति । 'सोमेन यजेते'ति विध्यर्थनिरूणप्रस्ताव इति दोष: । 
“उद्भिदा यजेत पश्चुकामः? इस विधिवाक्य के अनेक प्रकार के अर्थ हो सकते हैं--कुछ सदोपष 
और कुछ निर्दोष, जैसे-- 
१-नयागेन पश्चुं भावयेत्‌, उदूभिदा च यागं॑ भावयेत्‌ । यह अथ॑ लेने पर याग पशुप्राप्ति का 
साधन होगा, उद्मिद्‌ नहों । उद्भिद्‌ गुणवाचक हो जायेगा। ऐसो दशा में पहला दोष तो यह 
होगा कि यागसामान्य को पशु का साथन मानना पड़ेगा, जो सिद्धान्ततः स्वीकार्य है, दूसरा 
दोष यह होने लगेगा कि एक ही वाक्य 'उद्धिदा यजेत पशुकामः? के दो विधेय हो जायेंगे, एक 
ही वाक्य से फलूपशु के साधन याग का एक ओर और याग के साधन उद्धिद का दूसरी ओर, 
दो-दो ग्रतिपाद्य मानना पड़ेगा । एक वाक्य के अनेक विधेयार्थ होने पर वाक्यभेद हो जाता है। 
-वाक्यसेद दोष है, अतः इस प्रकार का अर्थ मान्य नहीं हो सकता। “तथा हि न तावदनेन 
वाक्यभेदापत्ते:? का यही अथे है 
२--दूसरा अर्थ हो सकता है--“खनिनत्रेण ( उद्धिदा ) साध्यो यो यागः तेन पशुं मावयेत्‌? । 
इसमें खनित्र--उद्‌भिद्‌-गुणवाचकमात्र होगा जेसा कि 'दध्ना जुह्योति? में 'दथि? है । किन्तु किसी 
वाक्य को गुणवाचक तभी माना जा सकता है, जब उसके०फल का बोधक कोई दूसरा वाक्य हो । 
“दध्ना जुद्दोति? गुणवाचक है क्योंकि उसका फलवाचक वाक्य “अग्निहयोत्रं जुहुयात्‌ स्वर्गकामः? है। 
किन्तु 'उद्धिदा यजेत पशुकामः में इसके अतिरिक्त फल्वाचक कोई दूसरा प्रमाण या वाक्य 
नहीं है | ऐसी स्थिति में फलवाक्य के अभाव में भी गुणवाक्य मानना असंगत है । 
३--ग्रुणवाचक विधि के रहने पर और फलभावना वाचक विधि के प्रमाणान्तर से प्राप्त न 
होने पर एक ही वाक्य से गुण और फल दोनों का विधान मानने पर उक्त वाक्य का अथ्थ होगा-- 
“उद्धिदवता यागेन पशछुं भावयेत्‌” यह विशिष्टविधि होगी, जिससे खनित्ररूप गुण से विशिष्ट 
यागरूप साथन कमी से पशु-फल की भावना सिद्ध होगी। स्पष्ट है कि यह अर्थ प्राप्त करने के लिये 
मतुप॒प्रत्यय के अथी में लक्षणा--मत्वर्थलक्षणा-का आश्रय लेना पड़ रहा है। अन्य विकल्प रहते 
मत्वर्थलक्षणा का आश्रय लेना दोष है । यद्द तथ्य विधिनिरूपण के प्रसंग में इसी अन्थ में 'सोमेन 
यजेत०'*'*“वाक्यारथवोधः” शब्दों में स्पष्ट किया जा चुका है । 
४--इसलिये इस वाक्य का “उद्भिन्नामकेन यागेन पछुं भावयेत्‌” अथवा “उदूमभिदा यागेन 
पद्ुं भावयेत्‌? यही अर्थ संगत है। किसी को पशु की कामना है। वह उसको प्राप्ति का उपाय 
जानना चाहता है ।शास्त्रज्ञों से उसे ज्ञात होता है--“पशुकामों यजेत-?? अर्थात्‌ पशुरूप फल की 
श्राप्ति यागरूप साधन से करे । फिर 'केन यागेन भावयेत्‌? यह अपेक्षा होने पर उद्धिद्‌ पद प्राप्त 
होता है जो याग का नाम हैं और ठृतीयान्त होने से साधन का समानाधिकरण भी है ।) उद्धिद्‌ 








१. पशुकामो यजेत 'इत्यस्य पदद्वयस्यु अयमर्थ:-पशुरूप॑ फल यागेन कुर्यात्‌? इति | तत्र 'केन 
यागेन? इत्यपेक्षायाम्‌ 'उद्मिदा? इंति तृतीयान्तं पदं यागनामत्वेन अन्वेति । “उद्भिय्यते पशुफलमनेन 
यागेन? इति निरुक्‍त्या नामत्वमुद्भित्पदस्योपपच्नते । जैंमिनि न्‍्या० मा० वि० पृ० ४१. 


।॒ 
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को यागवाचक मान छेने से मत्वर्थलक्षणा नामक दोष से मुक्ति मिल जाती है और कार्य भी सम्पन्न 
हो जाता है | नामघेय की यही उपयोगिता है । 
यहाँ एक प्रश्न हो सकता है कि 'उदूभिदा यजेत' की ही मॉति “ब्रीहिभिर्यजेतः सद्ृश सुण- 

विधियों तथा 'सोमेन यजेत? सद्॒श विशिष्ट-विधियों में भी त्रीहि और सोम को नामथैय--यागनाम- 
ही क्‍यों न मान लिया जाये ? इसके उत्तर में कहा जाता है कि त्रीहि आदि लोक में द्वव्यविशेष- 
धान-के वाचक के रूप में ही प्रचलित हो चुके हैं-अत्यन्त निरूढ़ हो गये हैं---अतः इनको गुणविधि 
में हो रखा जा सकता है, नामधेय के रूप में नहीं । सोमशब्द के विषय में “प्रतिपादिका? टीका के 
रचयिता पं० कृष्णनाथ भद्टाचार्य के शब्द द्रष्टव्य हैं?--तोमशब्दस्यापि प्रसिद्धार्थत्वेन नामथेयत्वा- 
सम्भवादगत्या प्रसिद्धाथद्वारेण छाक्षणिकार्थमादाय शुणविशिष्टविधित्वौचित्यात्‌ । 'उद्धिदा यजेत? 
डत्यन्न तु लक्षणाश्रवण मन्तरेणापि गतिसम्भवे कथ॑ं लक्षणाश्रयणम्‌ । तदुक्त मिश्रे:-- 

विशिष्टविधिपक्षे तु भवेन्मत्वर्थलक्षणा। 

सोमादौ गत्यभावात्‌ सा, नत्वत्न, गतिसम्भवात्‌ ॥??* 

( ५२ ) चित्रया यजेत पशुकामस! इत्यत्र चित्रादब्दस्थ कर्मनासधेयत्वं वाक्य- 
'भेदभयात्‌ । तथा हि न तावदत्न गुणविशिष्टधागविधानं संभवति । दथधि मधु पयो 
धूतं धाना उदक॑ तण्डुलास्तत्संसूष्ट प्राजापत्यमि' त्यनेन गुणस्थ विहितत्वात्तद्ि- 
'शिष्टयागविध्यनुपपत्ते:। थागस्य फलसंबन्धे गुणसंबस्धे च विधीयसाने वाकय- 
भेद: । तस्माच्चित्राशब्दः कमंनामधेयस्‌ । तथा च चित्रायागेन पशुं भावयेदि'ति 
सासानाधिकरण्येनान्वयान्न वाक्यभेदः । 

प्रकृतेष्टरनेकद्रव्यत्वेन चित्राशव्दवाच्यत्वोपपलिः 

“चित्रया यजेत पश्ुुकामः? इस वाक्य में चित्र.शब्द याग का नाम वाक्यनेद के भय से है 
( अर्थात्‌ वाक्यभेद नामक दोष कहीं न हो जा ये उसके निवारणाथ चित्राशब्द को 
याग का नाम माना गया है । ) जैंसे कि यहाँ पर गुणविशिष्ट याग का विधान संभव नहीं है. 
क्योंकि 'दथधि मधु ?०-दही, शहद, दुग्ध, घृत, भुने यव या छाई, जल और चावल, इनसे युक्त 
अजापति देवताक याग का विधान करे, इस वाक्य से गुण का विधान हो जाने के कारण उस 
( गुण ) से विशिष्ट याग का विधान संगत नहीं है । याग का फल तथा गुण दोनों से सम्बन्ध 
मानने पर वाक्यमेद नामक दोष होता है। इसलिये चित्राशब्द कम का नामधेय हैं । इस 
प्रकार “चित्रा नामक याग से पश्चु की भावना करे? । इस अथी में सामानाधिकरण्य से अन्वय 
होने के कारण वाक्यभेद नहीं होगा । प्रकृतियान में अनेक द्रव्य अपेक्षित होने से चित्राशब्द 
का नाम उपपन्न होता है । 

इदानों द्वितीयं वाक्यभेदप्रसद्भरूपं नामधेयत्वस्य निमित्तमुदाहरणद्वारा प्रदर्शयति-- 
-चित्रया यजेतेति । वाक्यभेदमेवोपपादयति--त्तथा हीत्यादिना । अन्नेति | “चित्रया यजेत 
पशुकाम' इत्यस्मिन्वाक्य इत्यर्थ: । ग्रुणविशिष्टिति । चित्राद्ब्दार्थभूतचित्रवर्णककिचिद्गुण- 
विदिष्टेत्यर्थ: । अन्न विशिष्टविधानासंभवे हेतुमाह--दधीत्यादिदा । तत्संसुष्टं प्राजापत्य- 
मितीति | तेर्द॑ध्यादिभिद्॑व्येयुंक्त प्रजापतिदेवताकं कर्मेत्यथं:। तद्विशिष्टेति । निरुक्तगुण- 
विशिष्टेत्यर्थ: । दधीत्यादिप्रकृतवाक्यस्येतत्कमंण उत्पत्तिवाक्यत्वादस्थ कर्मण उत्पत्तिशि- 
छदध्यादिगु णावरुद्धत्वान्न तत्र गुणान्तरं विधातुं शक्यत इति भावः । अन्न दध्यादिवाक्ये 
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दध्यादीनि षडेव द्रव्याणि श्रुतावास्नातानि, उदकपदं तु प्रमादादायातम्‌, श्रुतितात्पर्य-- 
ज्ञर्माधवाचार्येस्तथेवास्थ वाक्यस्य व्याख्यातत्वात्‌ । तथा च तढचनं दध्यादीनि विचित्राणि 
देयद्रव्याणि बडास्नातानी ति | नन्वत्र वाक्‍्ये हयुत्पत्तिवाक्यसिद्धस्वरूपस्य यागस्थ पशुरूप- 
फलसंबन्धों विचित्रद्रव्यरूपगुणसंबन्धश्न विधीयते । ततश्र न कर्सनामघेयत्व॑ चित्राशब्दस्ये-- 
त्याशड्डूबाह--यागस्येति । तथा च बागेन पशुं भावयेद्यागं च तादृह्गुणेन भावयेदिति 
यागस्य गुणफलोभयसंबन्धे विधीयमाले सत्यावृत्तिलक्षणो वाक्यभेदो दुर्वार इति भावः ४ 
उपपादितं वाक्यभेदप्रसद्भमु पसंहरति--तस्मादिति । सिद्धे चित्राशब्दस्थ कर्मनामधेयस्वे 
वाक्य योजयति--तथा चेति । सामानाधिकरण्येनेति । यजिधात्वर्थयागसामानाधिकरण्येव 
नामधेयस्थास्वयाच्चित्रानामकेल यागेतव पशु भावयेदित्याकारकाज्न निरुक्तवाक्यभेदा- 
पत्तिरित्यर्थ: । 

अनेकद्रव्यत्वेनेति । दध्यादिविचित्रानेकद्रव्यसाध्यत्वेनेत्यथं: । तनु चित्राद्वब्दाच्चित्रत्व- 
स्त्रीत्वयो: प्रतोते: स्त्रीरत्नस्थ च स्वभावत:ः प्राणिव्मंत्वात्मकृते दध्यादिद्रव्यके कर्मणि 
निवेशासंभवान्तानेन वाक्‍्येन प्रकृते कर्मणि तादृशगुणविधानं क्रियते कितु प्राणिद्रव्यके- 
कर्मणि, अनारभ्याधीतानां चाज्भानां प्रकृतिमात्रे प्रवेशाज्जीकारात्‌ू । चित्रवाक्यस्थाप्यना- 
रभ्याधीतत्वात्सवंपशुयागप्रकृतिभूते प्राणिद्रव्यकेनीषोमीये कर्मणि तेन गुणों विधोयते । 
तथा च “कर्नीषोसीयं पशुमालभेते'ति बिहित॑ पशुयागमत्र वाक्‍्ये यजेतेति पदेनानूद तक 
चित्रापदेन चित्रत्वस्त्रीत्वरूपो गुणों विधीयेते इति चेन्न । चित्रत्वेन स्त्रीत्वेन च॒ तं॑ भावये- 
दिति दृयोगुंणयोविधाने वाक्यभेदप्रसद्भात्‌ । प्राप्ते कर्मण्यनेकगुणविधाने वाक्यभेदप्रसजद्भस्य 
सर्वंसंमतत्वातू । तथा चोक्तम्‌--प्राप्ते कर्मेणि नानेकों विधातुं शक्‍्यते गुणः । अप्राप्ते 
तु विधीयेरन्बह॒वो5्प्येकयत्नतः” इति । 

नन्वत्र वाक्यभेदपरिहाराय गुणद्यविशिष्ठट॑ पशुद्रव्यरूपं कारक॑ विधीयत इति चेन्न । 
गोौरवलक्षणवाक्यभेदप्रसद्भातू । किच दध्तादिवाक्यं प्रकृतस्य चित्रानामकस्प यागस्योत्पत्ति- 
वचन भवति | यागस्वरूपभूतयोदंध्यादिद्रव्यप्रजापतिदेवतयोरत्रोपदिश्यमानत्वात्‌ । उत्प- 
इस्य च तस्य यागस्प चित्रया यजेत पशुकाम' इत्येतत्फलवाक्यमत्र यागस्यथ फलसंबन्ध- 
बोधनात्‌ । एवं च सतत प्रकृतार्थों लभ्येत । अग्तीषोमोयपश्चनुवादेल, तादृद्गुणविधाने 
तु प्रकृतहानाप्रकृतप्रक्रिये प्रसज्येयातां, लिझप्रत्यवस्य चानुवादत्वाज्ीकारास्मुख्यों विध्यर्थो 
बाध्येत, तस्माच्चित्रापददं नामधेयलेव न गुणविधिरिति ध्येयम्‌ । 


जेत? के प्रसन्न में स्पष्ट किया जा चुका है कि उद्भिद्‌ को गुणवाच्क नहीं मान 
सकते क्योंकि उसकी फलविधि प्रमाणान्तर से अप्राप्त है, वहाँ उसे पशुरूप फल तथा उद्‌मिदरूप 
शुण दोनों से अलग-अऊूग सम्बद्ध इसलिये नहीं माना जा सका क्योंकि ऐसा करने पर वाक्यमेंद हो 
जायेगा, शुणविशिष्ट विधि इस लिये नहीं मानी गयी क्योंकि ऐसा करने पर मत्वर्थलक्षणा हो जाती, 
अतः नामथधेय मान छेने से ही समस्या का समाधान हुआ था। लूगभग वही स्थिति “चित्रया यजेत 
पशुकामः में मी है। इसको भी गश॒ुणविधि नहीं मान सकते क्योंकि पशुरूप फल का ज्ञान इसी से 
होता है, साथ ही दूसरी बात यह भी दे कि पशुफल वाले चित्रा याग का झुणबाक्य “दधि मधु 
. पयो० आदि स्वतन्त्ररूप से प्राप्त होने के कारण किसी अन्य गुणविधि की आवश्यकता भो नहीं 
रहती । एेसी दक्या में चित्रा? शब्द जब शुण का वाचक नहीं हो सकता, तब “चित्रया यजेत०? को 
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झुणविज्विष्टविधि भी नहीं माना जा सकता । एक शुणविधि प्राप्त होने पर दूसरी गुणविधि की अपेक्षा 
नहीं रहती, यद्द मीमांसाशास्त्र का अभिमत है--- 
प्राप्ते कमंणि नानेकों विधाठुं शक्‍यते गुण: । 
अप्राप्ते तु विधीयन्ते वहवो5प्येकयत्नतः ॥। 

चित्राशब्द ग्रणवाचक इसलिये भी नहों हो सकता, क्‍योंकि इससे न तो द्वव्य का बोध होता है 
न देवता का, जव कि 'दधि मधु०?? आदि वाक्य से द्रव्य और देवता दोनों का ज्ञान हो रहा है । 

गुणविशिष्टविधि न मानकर यदि "चित्रया यजेत पशुकामः? में फल और णुण दोनों से “याग? 
का अलग-अलग सम्बन्ध माना जाये तो भी वाक्यमेद नाम का दोष होने लगेगा, क्योंकि याग का 
फल से सम्बन्ध मानने पर अर्थ होगा--यागेल पशुं भावयेत--और गुण से सम्बन्ध मानने पर अथ॑ 
होग--चित्रया याग॑ं भावयेत--,इस दशा में स्पष्ट ही वाक्यभेद हो रहा है जो स्वयं में दोष है । 
भ्यागस्य फल्सम्बन्धे०' आदि वाक्य का यही अभिप्राय है। 'चित्राशब्द को याग का नाम मान 
लेने से वाक्यभेद दोष नहीं हो पाता । नामथैय मानने पर “चित्रया यजेत०? का अर्थ होगा-- 
चित्रया यागेन पशुं भावयेत्‌ । यहाँ 'चित्रया? और ५यागेन? दोनों हो पद ठृतीया-विभक्ति के एक- 
वचन के हैं, अत: दोनों में सामानाधिकरण्य होनें से दोनों में अभेदसम्बन्धं होगा | 'चित्रया यागं 
भावयेत्‌? और 'यागेन पश्ुं भावयेत्‌? इन दोनों वाक्यों में से प्रथम में 'चित्रया! तृतीया एकवचन 
भ है और 'यागम्‌? द्वितीया एकवचन में, छितीय वाक्य में 'यागेनः ठृतीया एकवचन में है और 
“पशुम्‌?? द्वितीया एकवचन में । अतः सभी परस्पर व्यधिकरण हैं और उनमें अभेदान्विति नहीं हो 
सकती । वाक्यभेद व्यविकरण में होता है, समानाधिकरण में नहीं । 

प्रकृतयाग का नाम “चित्रा? इसलिये रखा गया है क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के द्वब्यों का 
प्रयोग- होता द्वै ।* यदि 'चित्रया यजेत पश्लुकामः? इस पूरे वाक्य को शुणविधि न मानकर केवल 
“चित्रा शब्द? को ही गुणवाचक माना जाये और उससे चित्रत्व-अनेकवर्णता तथा स्त्रीत्व--क्ष्योंकि 
चित्राशब्द स्त्रीलिज्ञ में है--दो रुण माने जायें और दोनों से याग का विधान किया जाये, तो 
मी वाक्यभेद होंगा ऐसा विद्वानों का मत है--'चित्रत्वेन स्त्रीत्वेन च तं भावयेत्‌? इति दयोगुंणयो- 
विंधाने वाक्यभेदप्रसज्ञात्‌ । 

यहाँ एक शझ्ला हो सकती है कि 'उद्धिदा यजेत पशुकाम:ःः और “चित्रया यजेत पशुकामः? 
दोनों वाक्य देखने में एक जसे ही प्रतीत होते हैं, और प्रथम के प्रकरण में भी वाक्यभेद का उल्लेख 
हुआ है, फिर क्या कारण है कि एक को “मत्वर्थलक्षणा? के भय से नामथेय माना गया और दूसरे 
को वाक्यमेद के भय से । किन्तु वस्तुत: दोनों की परिस्थितियों में अन्तर है । 'उद्धिदा०? आदि 
वाक्य में उद्धिद्‌ को खनित्रवाचक-गरुणवाचक-मानने पर ही पूरा वाक्य ग्रणविधि हो सकेगा। 
ग्रुणविधि माने जाने के पहले आवश्यक यद्द है कि उसकी फलविधि अथवा कर्मविधि पहले से 
किसी दूसरे वाक्य से प्राप्त हो । किन्तु “उद्धिदा यजेत पश्ुकामः? वाक्य के अतिरिक कोई दूसरा 
कर्मविधिबोधक वाक्य नहीं है। उस स्थिति में यद् श्रइन उठा था कि फिर इसी को ग्युण एवं फल 
दोनों का विधायक' वाक्य क्‍यों न मान लिया जाये । उसके समाधान के प्रसज्ग में यह वात आयी 
थी कि झुण और फल का विधान दो रीतियों से किया जा सकता है | एक तो प्रथक्‌-प्रथक्‌ वाक्‍्यों 
द्वारा-जैसे-उद्धिदा यागं भावयेत और यागेन पशु भावयेत, तथा दूसरे गरुणविशिष्टरूप से, जैसे-- 
उद्धिदवता यागेन पशुं भावयेत्‌ । प्रथम प्रकार से अथ्थ लेने पर वाक्यमेंद नाम का वाक्यदोष 








२. चित्राशब्द:*““““यजिसामानाधिकरण्येन यागनामधेयं भवति। चित्रत्वं तु तस्य विलक्षण- 
द्रव्यद्वारेगोपपद्यते । 'दथि मधु घछृतम्‌ आप: थाना: तण्डुलू: तत्संसूष्टं प्राजापत्यम्‌? इति दध्यादीनि 
विचित्राणि प्रदेयद्रव्याणि पडाम्नातानि तदेतच्चित्रानामकस्य यागस्योत्पत्तिवाक्यम्‌ ।*** “उत्पन्नस्थ 
तस्य थागस्य “चित्रया यजेत पशुकामः? इत्येतत्फलवाक्यम्‌ । जैमिनि न्‍्या० मा० वि० पूृ० ४३. 


११ अथे० 


श्द्र अथेसंग्रह: 


होता है और दूसरे प्रकार से मत्वथैलक्षणा नामक पद-दोष । वाक्यदोप से पददोष छोटा होता है, अतः 
उसी को क्‍यों न आगत्या मान लिया जाये । इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि 'उद्धिदा यजेत पशुकाम:? 
के प्रसज्ञ में अन्ततः मत्वर्थीयछक्षणा का विषय उपस्थित होता है, जिसे दूर करने के लिये उद्धिद को 
नामघपेय माना जाता है। वहाँ वाक्यभेद को दूर करने के लिये मत्वर्थलक्षणा का और उसे भी 
दूर करने के लिये नामघेय का अदहण होता है, अत: नामधैय का उपयोग मत्वर्थलक्षणादोष को दूर 
करने के लिये होता है न कि वाक्यदोप को । “चित्रया यजेत? आदि में मत्वर्थीयलक्षणा का प्रसन्न 
ही नहीं आता, क्योंकि यद्द लक्षणा वहाँ होती है जहाँ फलविधि और गुणविधि में से कोई 
प्रथक रूप से प्राप्त नहीं होती है, तभी इसके द्वारा गुण और कर्म दोनों का सम्मिलित विधान 
ग़ुणविशिष्टविधि-लिया जाता है, किन्तु “चित्रया यजेत०?” का गुणविधायक वाक्य 'दधि मधु०? 
आदि प्राप्त है । इस प्रकार यहाँ केवल वाक्यमेद दोप ही रद्दता है जिसे दूर करने के लिये नामधेय 
का आश्रय लिया जाता है । 





तत्प्रख्यशासत्रान्तामघेयत्वम्त 
( ५३ ) अग्निहोत्र जुहोती'त्यत्राग्निहोत्रशब्दस्थ कर्मनामधेयत्वं तत्प्रस्थ- 
शास्त्रात्‌ । तस्य गुणस्प प्रख्यापकस्प प्रापकस्प शास्त्रस्थ विद्यमानत्वात्‌, अग्नि- 
होत्रशब्दः कर्मंनामधेयमिति यावत्‌ । 
नन्‍्वयं गरुणविधिरेव कुतो नेति चेन्न । यद्यग्तो होतन्रमस्मिज्निति सप्तमीससा- 
समाश्रित्य होमाधारत्वेनाग्निरपो गरुणो विधेयस्तदा “वदाहवनीये जुहोती'- 
त्यनेनेवास्ने: प्राप्तःवात्तद्विधानानर्थक्यम्‌ । अग्नये होत्रमिति चतुर्थोसमासमाश्रित्य 
अग्निदेवतारूपग्रुणोईनेन विधीयत इति चेन्न । तद्देवताया: शास्व्रान्तरेण प्राप्तत्वात्‌।॥ 
'अग्ति होत्र॑ जुहोति? इस वाक्य में अग्निहोत्र शब्द की कर्मनामधेयता तत्प्रख्यज्ञास्त्र के 
कारण है। ( तत्प्रख्यशाास्त्र पद का विंग्रह दै--तस्य प्रख्यापकस्य शास्त्रस्य विद्यमानत्वात्‌-- 
जिसमें ) “तस्य? का अथे हैं गुण का, 'प्रख्यापकस्य? का अर्थ है प्रापक, शास्त्र विद्यमान हैं 
अतः-अग्निहोत्रशब्द कर्म का नामधैय है । 
यहाँ शक्का होती है कि यह वाक्य गुणविधि ही क्‍यों न माना जाये, तो. उत्तर है कि 
नहीं । ( अर्थात्‌ इसे गुणविधि नहीं माना जा सकता ) क्योंकि यदि ( अग्निहोत्र शब्द का) 
“अग्नौ होत्रम्‌ अस्मिन्‌!ः--जिस अग्नि में होम किया जाता है--इस प्रकार के सप्तमी 
( बहुब्रीहि ) समास का आश्रय लेकर होम के आधार के रूप में अग्निरूपी गुण का विधान 
किया जाता है तो 'यदाहवनीये जुहोति? --जब आहवनीय नामक अग्नि में हवन करता है--- 
इस वाक्य से ही अग्नि की प्राप्ति हो जाने से ( दूसरे वाक्य 'अग्निहोत्रं जुहोति? आदि के द्वारा 
भी ) उसी का विधान व्यर्थ होगा । 'अग्नये- होत्र र/--अग्निदेव के लिये होम द्वै--इस प्रकार 
से चतुर्थी समास का आश्रय लेकर अग्निदेवतारूप ग्रण का विधान यदि इस वाक्य से माना 
जाये तो भी ठीक नहीं होगा क्योंकि उस देवता की प्राप्ति दूसरे शास्त्रवाक्य से हो जाती है। 
इदानों तत्प्रख्यश्ास्त्ररूपात्‌ तृतीयनिमित्तान्नामथेयत्वमग्निहोत्रशब्दस्थ प्रदर्शयति-- 
अग्निहोत्रमिति । 'तत्प्रख्यं चान्यज्ञास्त्र सिति हि तत्प्रख्यश्ास्त्रसूत्रमू । तस्य फलिताथे- 
माह--तस्येत्यादिना । 
नन्वग्निहोत्र जुहोतीत्यत्राग्निरूपस्थ गुणस्थेव 'विधिन नामधेयत्वमग्निहोत्रशब्इस्प 
स्वीकतंव्यमित्यादद्धूते--नन्‍्वयमिति । यद्यत्न॒ सपरमौसमासमाश्रित्य होमावारत्वेनारिति- 


4 ए७--_ <- 





देवतारूपेणाग्निंप्रापकशाश्रप्रइन: १६३ 


रूपस्थ गुणस्यथ विधान स्वीक्रियते तदा तदाधारत्वेनाग्तिरूपस्य गुणस्थ वाक्यान्तरेण 
प्राप्तत्वात्तत्वेव तद्विधानस्यानर्थक्यमापच्चेतेत्याह--यद्यग्नावित्यादिना । चतुर्थासमासमा- 
श्रित्यात्राग्लिदेवतारूपस्थ गुणस्य विधानमादाड्धुते--चतुर्थीत्या दिना । नाज्न देवतारूपेणाग्नि- 
रूपस्यथ गुणस्थ विधानमुपपद्यत इति समाधत्ते--तेति । तन्न हेतुमाह--तदवताया 
इति । अग्निरत्र तच्छब्दार्थ: । 

कुछ वाक्य ऐसे हैं जिनको देखने से लगता हैं कि मानो उनमें प्रयुक्त शब्द द्रव्य, देवता, आधार 
आदि गुणों का वाचक हो, किन्तु वस्तुतः उसको यागविशेष का नाम माना जाता है, क्योंकि उनसे 
जिन ग॒ुर्णों की अपेक्षा की जाती थी उनका विधान करने वाले दूसरे शास्त्रवाक्य प्राप्त होते हैं | यहाँ 
जिस द्वेतु से यागविशेष का नामधेय कोई पद होता है, वह हेतु हैं--तत्प्रख्यशास्त्र! का विद्यमान 
होना । “तत्प्रख्यशास्त्र? पद में 'तत्‌? गुण का, प्रख्यशब्द प्रख्यापक, प्रापक या ज्ञापक का तथा झास्त्र 
भिन्न शास्त्रीयवचन का वाचक है । जब गरुणवाचक अन्य शास्शीयवचन पहले से ही विद्यमान हैं 
तब गुणवाचक के रूप में ही किसी दूसरे शब्द को स्वीकार करना उचित नहीं । 

उदाहरण के लिये 'अग्निहोत्रं जुहोतिः वाक्य तथा उसमें प्रयुक्त 'अग्निहोत्रं? पद को लिया जा 
सकता है । यहाँ सिद्धान्ततः “अग्निहोत्रम्‌? यागविशेष का नाम हैं ।१ इसे गुणवाचक नहीं मान सकते 
क्योंकि श॒ुणार्थक मानने के लिये इसका विद्यह दो प्रकार से हो सकता हैं-प्रथम-'अग्नौ होत्रमस्मिन्‌? 
अर्थात्‌ वह अग्नि जिसमें होम किया जाता है और दूसरा-अग्नये होत्रम्‌-अग्निदेवता के शिये 
होम । पहले विग्नह में सप्तमी समास होने से आधार के रूप में और दूसरे विग्य॒द् में चतुर्थीसमास 
होने से देवतारूप में अग्नि का ग्रहण हो रूकता है । किन्तु वस्त॒ुस्थिति यह है कि इसके अतिरिक्त 
भिन्न-भिन्न वाक्यों द्वारा आधाररूप आहवनीय अग्नि का, और देवरूप अग्निदेवता तथा सर्यदेवता 
का विधान सम्पन्न हो चुकने से “अग्निहोत्र जुहदोति? वाक्य से उन दोनों में से किसी भी 
अर्थ की अपेक्षा नहों रद जाती । अतः आधार, देवता आदि , गुणों के प्रापक 'यदाहवनीये जुह्ोति? 
“अग्नि्ज्योति: ज्योतिरग्निः स्त्राह्य! आदि शास्त्रमन्त्रों के पूर्वत्तः प्राप्त रहने से “अग्निहयोत्र” पद को 
गुणविधायक नहीं माना जा सकता | मन्त्र की पुनरुक्ति न हों अथवा वह निरथैक न हो जाये, 
अतः इसे नामथेय स्वीकार किया जाता है । 

देवतारूपेणाग्निप्रापकशास्रप्रइन: 

( ५४ ) कि तच्छारत्रान्तरसिति चेत्‌ ॥ 'यदग्नये च प्रजापतये च सायं जुहो- 
ती'ति केचित्‌ । अपरे तु 'अग्निर्ज्योतिज्योतिरग्नि: स्वाहे'ति मन्त्रवर्ण एवाग्निल्प- 
देवताप्रापकः । 

नन्वग्नेर्मान्त्रवणिकत्वे प्रजापतिदेवतया बाधः स्यात्‌ । मन्त्रवर्णस्य चतुर्थीतो 
दुबंलत्वात्‌ । यथाडुः-'तद्धितेन चतुर्थ्या वा मन्त्रवर्णेन वा पुनः | देवताया विधि- 
स्तत्र दुबंल तु परं परमि'ति चेन्न । 'यदग्नये च प्रजापतये च सायं जुहोती 'त्यत्र 
न केवर्ल प्रजापतिविधानम्‌, किस्तु मन्त्रवर्णप्राप्मग्निसनुद्य तत्समुच्चितप्रजापतेः । 
एवं च न बाघ:, केवलप्रजापतिविधानाभावात्‌। न चात्र समुच्चितोभयविधानमेव 








१. अग्निज्योतिज्योतिरग्नि: स्वाद्देति साय॑ जुह्ोति, सर्यों ज्योतिर्ज्योति: स्यःस्वाह्देति प्रातः 


इति विहितैन मन्त्रेण प्राप्तत्वात्‌ देवता न विधेया | ततो5ग्निसर्यदेवताकस्य साय॑प्रातःकाल्योंनियमेन 
अनुष्ठेयस्य कर्म: अग्निह्योत्रमिति यौगिक॑ नामथैयम्‌ । योगश्व बहुजीहिणा दर्शित: ॥ जैमिनि० 
नया० मा० विस्तर 7० ४५. 





श्द४ड ः अथ॑संग्रहः 


कर्थ नेति वाच्यम्‌ | समुच्चितोभयविधानापेक्षयाधन्यतः प्राप्तमग्तिसनुद्य तत्स- 
सुच्चितप्रजापतिसात्रविधाने लाघवात्‌ । 

एवं प्रयाजेषु समिदादिदेवतानां 'समिथः सम्तिधो अग्न आज्यस्य व्यस्त्तवि- 
त्यादिमनन्‍्त्रवर्णेश्य: प्राप्तत्वातूु, 'समिधों यजती' त्यादिषु समिदादिशब्दास्तत्प्रस्य- 
शास्त्रात्‌ कमंनामधेयम्‌ । 

( देवतावाचक ) वह दूसरा शास्त्रवाक्य कौन-सा है, ऐसी शंका होने पर कुछ के अनुसार 
वह मन्त्र--यदग्नये त्ञ॒ प्रजापतये चर साय जुद्दोति--यह है, ओर दूसरों के अनुसार- 
अग्निज्योंतिज्योतिरग्नि: स्वाह्द--यह मन्त्रवर्ण ही अग्निरूपदेवता का बोधक है । 

यदि शहझ्ला हो कि अग्नि मन्त्रवर्ण से ज्ञात होता है अतः उसका प्रजापति देवता से बाघ 
होना चाहिये, क्योंकि मन्त्रवर्ण चतुथों से दुर्बल होता है, जेसा कहा गया है कि--तद्धित,. 
चतुर्थी अथवा मन्त्रवर्ण से देवता का विधान होता है। इनमें उत्तरोत्तर क्रमशः दुर्बछ 
होता है |? तो उत्तर है कि नहीं । 'यदग्नये च० आदि मन्त्र में केवल प्रजापति का ही 
विधान नहीं है, अपितु मन्त्रवर्ण से प्राप्त अग्नि का अनुवाद करके उसके सहित प्रजापति 
का विधान है। इस प्रकार वाध नहीं हुआ, क्योंकि केबल प्रजापति के ही विधान का 
अभाव है। “इसमें एक साथ वाले दोनों का ही विधान क्‍यों न हो,” यह भी नहीं कहा 
जा सकता क्योंकि सम्मिलित दोनों के विधान की अपेक्षा दूसरे प्रापक वाक्य से प्राप्त अग्नि 
का अनुवाद करके उससे युक्त प्रजापति का ही विधान करने में गौरव नहीं होगा । 

इसी प्रकार प्रयाजों में भी 'समिध: समिधो०? आदि मन्त्रवर्णों से ही समिद आदि 
देवताओं के प्राप्त होने से 'समिवों यजति? इत्यादि वाक्‍्यों में समिद्‌ आदि शब्द तत्प्रख्यशास्त्र 
से कर्म के नामधेय होते हैं । 

देवतारूपेणाग्निप्रापक शास्त्र पुष्छति--किमिति । केषांचिन्मतानुसारेणोत्त रमाहु-- 
यदग्नये चेति। अन्नाग्निज्योतिरित्यादिसन्त्रवर्णप्राप्तमग्निमनूद्य तत्समुच्चितप्रजापतिमात्र- 
विधाने लाघवं तदुभयसमुच्चितस्येवात्र विधाने गोरवमसिति त्व समुच्चितोभयविधान 
“यदग्नये च प्रजापतये च सायं जुहोती त्यत्र स्वीकतंव्यमित्यस्वरसबीज केचिदित्यनेत 
सूचितम्‌ । अधुना सिद्धान्तमतेनोत्तरमाह---अपरे त्विति | किच “अश्नि्ज्योतिज्योतिरग्निः 
स्वाहेति सायं जुहोती'ति. विहितेन भन्‍त्रेण प्राप्तमम्निमनूद्य, तत्समुच्चितस्य प्रजापतेः 
“यदग्नये च प्रजापतये च सायं जुहोती त्यन्न सायंकालेअग्निहोत्रदेवतात्व॑ विधीयते । 'सूर्यो 
ज्योतिज्योतिः सूर्यः स्वाहेति प्रातजुंहोतीति विहितेन च॒ मन्‍्त्रेण प्राप्त सुबंसनूद्य तत्स- 
मुच्चितस्य च तस्य 'यत्सुर्याय॒ च्॒ प्रजापतये च॒ प्रातजुंहोती'त्यत्न प्रातःकालेडग्निहोत्र- 
देवतात्वं विधीयते । तेनास्नेर्मास्त्रवणिकत्वे प्रजापतिविधेरेकेनेव वाक्येन सिद्धे; 'यदग्नये च 
प्रजापतये च साथ॑ जुहोति, यत्सुर्याय च॒ प्रजापतये च प्रात्जुहोती त्यत्न वाक्यढ्वयं व्यर्थ- 
सिति निरस्तम्‌ । साय॑ होमे४ग्निसमुच्चितस्थ प्रजापतेविधानं प्रातहेंमि सुर्यसमुच्चितस्य च 
तस्येकेन वाक्येन कंतुंमशक्यत्वादित्यल॑ विस्तरेण अधिक तु न्यायप्रकाशे द्रष्टव्यम््‌ । 
नव्वस्नेर्मान्त्रवाणिकत्वे प्रजापतिना तस्य बाधः स्पात्प्रजापतेश्वतुर््या देवतारूपेण प्राप्तत्वेन 
प्रबलत्वातू । अम्नेस्तु मन्त्रवर्णप्राप्तत्वेन ढुबंछत्वाच्च । न चर सास्प देवते!ति तद्धित- 
प्रत्ययस्य देवतात्वे स्मरणवच्चतुर्थी न देवतात्वे स्मयंते 'संप्रदाने चतुर्थी'ति संप्रदानमात्रे 
तस्याः सस्‍्मरणात्‌ । तस्प्तात्मरजापतिना कथमम्नेर्बाधः स्पादिति वाच्यम्‌ । त्यज्यसानद्रव्यो- 
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द्वैब्यत्वे सति प्रतिग्रहीतृत्वस्थ संप्रदानपदार्थत्वेन त्यज्यमानद्रव्योद्देइंयत्वरूपस्य देवतात्वस्थ- 
संप्रदानस्वरूपान्तगंतत्वात्‌ । ततश्र्टर्थीतः संप्रदानेकदेशतया देवतात्वप्रत्ययो भवत्येव, 
सन्‍्त्रवर्णात्तु न देवतात्वप्रतीतिरस्ति _कित्वधिष्ठानत्वभेव ततः प्रतीयते । तस्सान्मस्त्रवर्णश्व- 
तुर्थीतों दुबंछ एवं । 

तथा च प्रबलप्रमाणबोधितप्रजापतिदेवतया दुरबंलप्रमाणबोधिता्नेर्बाधो दुर्वार 
एवेत्यादायेन शडद्भूते--तन्विति | तत्र संसतिमाह--यथाहुरिति । तत्रेति । तद्धितादिषु 
मध्य इत्यर्थ: । परमिति | तद्धितापेक्षया चतुर्थ्या दौबंल्यं चतुथ्यंपेक्षया च मन्‍्त्रवर्णस्य 
दौबंल्यं भवतीति परं परं दुबबलं बोध्यमित्यर्थं:, ततः परमिति पाठे तु ततस्ततः परं 
दुर्बलप्रमाणमिति वीप्सापरत्वेन व्याख्येयम्‌ ॥ यदि च “प्रजापतये जुहोतो'ति केवलप्रजापति- 
“विधान स्पात्तदा तु भवेदपि प्रजापतिनाग्नेर्बाधः परंतु न॒ तथा विधान क्रियत इति परि- 
हरति--यदग्नये चेत्यादिना । प्रजापतेरित्यन्न विधानमित्यस्यानुषज्भः । एवंचेति । 
सन्‍्त्रवर्ण प्राप्मग्निमनूद्य तत्समुच्चितस्य प्रजापतेविधाने चेत्यर्थ:॥ नवाघ इति॥। न 
अजापतिनाम्नेर्बाध इत्यर्थ: । तत्र हेतुमाह--केवलेति । ननु यदग्नये च प्रजापतये चेत्य- 
'स्मिस्वाक्ये होसानुवादेन समुच्चितस्येवोभयस्य विधान क्रियत इति कथं न ॒स्वीक्रियत 
इत्याशडूच तयोः समुच्चितयोविधानापेक्षया मन्‍्त्रवर्णतः प्राप्तमग्निमनूद्य लाघवेन तत्स- 
'मुच्चितप्रजापतेविधानमेवोचितमिति परिहरति-न चेत्यादिना । 

तत्प्रख्यश्ञास्त्रा्मामधेयत्वे उदाहरणान्तरमाह--एवमिति । समिदादिशब्दा इत्यत्रादि- 
'पदेन तनूनपातादयः शब्दा गृह्मन्ते । 

“अग्निहोत्र॑ जुह्दोति? को यह कहकर गुणविधि नहीं स्वीकार किया गया कि आधार ओर देवता 
का वोधक गुणवाक्य पहले से प्राप्त है । आधारवोधक मन्त्र “यदाहवनीये जुद्दोति! तो ग्रन्थ के 
मूल में उद्धृत है किन्तु देवता का विधायक मन्त्र वहाँ नहीं है। अतः यह जिज्ञासा स्वाभाविक है 
कि वह मन्त्र कौन सा है जिससे अग्निहोत्र के देवता का विधान होश है। अन्थकार ने दो मन्त्रों 
को उद्धृत किया है जिनमें से शवर आदि मीमांसाचाय॑ एक को--यदग्नये च प्रजापतये च०? 
आदि मन्त्र को अग्निह्ोत्र के देवता का विधायक मानते हैं और शास्रदीपिकाकार आदि “अग्नि- 
ज्यतिज्योतिरग्नि:? आदि को । अर्थसंग्रहकार का मत बाद वाला ही है । 

यहाँ एक प्रइन यह उठता है कि “अग्निर्ज्योति:ः आदि मन्त्र से अग्निदेवतारूप झण का 
विधान मानने पर 'यदग्नये च प्रजापतये च०? आदि मन्त्र में प्रयुक्त चत॒थ्य॑न्त 'प्रजापतये? से 
अग्नि का बाध हो जायेगा, क्योंकि तद्धित प्रत्यय, चत॒र्थी और मन्त्रवर्ण से देवता का ज्ञान होता हैं, 
जिनमें अपने-अपने से पूर्ववर्ती परवर्ती से प्रबल हैं। 'प्रजापतये? चतुथ्य॑न्त है और “अग्नि: ज्योति” 
आदि में अग्नि प्रथमा एकवचन में है और मन्त्रवर्ण से ज्ञात है। इस प्रकार उसे प्रजापति से 
बाधित हो जाना चाहिये । मन्त्रवर्ण “मन्त्र में प्रयुक्त देवताज्ञापक्र वह शब्द है जो चतुथ्य॑न्त न 
होकर प्रथमान्त आदि होता है । मन्त्रवर्ण और चतुश्ध्यन्त का उदाहरण सामने ही दै। तडित 
अत्यय से देवता-बोध का उदाहरण प्राजापत्यम, गाणपतम्‌ आदि है। अग्नि, इन्द्र आदि शब्दों में 
“साउस्य देवता? सन्न ( पा० ४४२।२४ ) के अनुसार अण्‌ आदि प्रत्यय लगाकर आग्नेय, ऐन्द्र आदि 
पदबना जिनका अर्थ है, वह याग जिसके देवता अग्नि हैं, इन्द्र हैं आदि । 

पूर्व क्षी का उत्तर इस रूप में दिया जाता है कि “यदर्नये च प्रजापतये? आदि मन्त्र से केवल 
अजापति देवता की ही प्राप्ति नहीं होती है, अपितु “अग्नि: ज्योति:? आदि से विहित अग्नि का 
अनुवाद भी । अतः बाघ नहीं होगा, क्योंकि यदि बाघ अपेक्षित होता तो केवल प्रजापति अकेले 
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का ही विधान होता । यहाँ तो अग्नि से युक्त प्रजापति के विधान का अर्थ ही यह है कि अग्नि 
का बाध नहीं होगा, अपितु जहाँ प्रजापति का प्रधानरूप से विधान होगा वहाँ भी अग्नि का 
समावेश रहेगा ही। किन्तु इस मन्त्र में अग्नि का केवल अनुवाद होता है, वास्तविक विंधान तो 

अग्निज्योंतिः? आदि मन्त्र के मन्त्रवर्ण से ही होता है। 'यदग्नये०? आदि में अग्नि का अनुवाद- 
मात्र होने पर भी प्रजापति से उसका विरोध नहीं । यदि उसे विरोध ही करना होता तो दोनों 
को साथ न रखा गया होता । 

“यदग्न॒थे? आदि मन्त्र अग्नि और प्रजापति का परथक्‌-प्थक्‌ विधान नहीं करता । ऐसा करने 
पर पहले तो एक ही मन्त्र. से दो-दो देवताओं के विधान का वोझा पड़ेगा, दूसरे 'अग्निज्योंतिः? 
आदि मन्त्र वेकार हो जायेंगे । ऐसी दशा में “अग्निज्योति:०? अ,दि से अग्नि का तथा 'यदग्नये०? 
आदि से अग्नियुक्त प्रजापति का विधान मानने में ही लाधव है । 

प्रयाजों में भी 'समिद्‌? आदि शब्दों को इसी प्रकार तत्प्रख्यशासत्र से ही याग का नामधेय 
माना जाता है, क्‍योंकि उनके उपयोगी काष्ठ आदि ग्ञुणों का बोध कराने वाले “समिघ: समिधो?? 
आदि मन्त्र हैं। 

तद्व्यपदेशेन कर्मंनामधेयत्वम््‌ 

( ५५ ) श्येनेनाभिचरन्यजेते त्यत्न श्येनशब्दस्य कर्मनामधेयत्व॑_तद्व्यपदे- 
शात्‌ | तेन व्यपदेशादुपमानात्तदन्यथानुपपत्तेरिति यावत्‌ । तथा हि यहिधेयं 
तस्थ स्तुतिभंवति । यच्त्र श्येनो विधेयः स्यात्‌, तदाथंवादेस्तस्थेव स्तुतिः कार्या । 
अन्न यथा वे श्येनो निपत्यादत्ते एक्मयं द्विषन्त॑ अआतृव्यं निपत्यादत्त! इत्यने- 
ना्थवादेन श्येनः स्तोतुं न शकक्‍्यः, श्येनोपमानेनार्थान्तरस्तुतेः क्रियमाणत्वात्‌ । 

न च श्येनोपसानत्वेन स एव स्तोतुं शक्यते, उपसानोपभेयभावस्य भिन्ननिष्ठ- 
त्वात्‌। यदा तु श्येनसंज़्को यागो विधीयते तदार्थवादेन श्येनोपमानेन तस्थ 
स्तुतिः कतुं शक्यत इति श्येनशब्द: कमंनामधेय तद्॒व्यपदेशादिति । 

“इयेनेन अभिचरन्‌ यजेत? इस वाक्य में इ्येनशब्द की कर्मनामधेयता “तदव्यपरदेश? 
के कारण है । ( तद॒व्यपदेशात्‌ एक समस्तपद है जिसका विश्यह है--'तेन व्यपरदेशात्‌?-- 
यहाँ 'तेन? पद मन्त्र में प्रयुक्त उस शब्द का द्योतक हैं जिसको नामथेय मानना है । अतः 
तदव्यपदेश का अथ हुआ ) उसके साथ व्यपदेश अर्थात्‌ उपमान होने से, ऐसा न मानने 
पर अथैसंगति नहीं हो सकेगी। जेंसे कि जिसका विधान अपेक्षित होता है, उसकी स्तुति 
होती है । यदि यहाँ इयेन ( बाजपक्षी ) विधेय होगा तो अथैवादों से उसी की स्तुति की 
जायेगी । यहाँ “जिस प्रकार वाजपक्षी अपने लक्ष्य को झपट कर ग्रहण कर लेता हैं, उसी 
प्रकार यह याग भी अपकारी श्चु को झपट कर मार देता है? इस अथंबाद वाक्य से 

इयेनपक्षी की स्तुति संभव नहीं, क्योंकि यहाँ इयेन की उपमा होने से दूसरे ही पदार्थ की 
स्तुति की जा रही हैं । 

इयेन की उपमा से उसी ( इयेन ) की ही स्तुति नहीं की जा सकती क्योंकि उपमान और 
उपमेय से ज्ञात पदार्थ एथक्‌ प्रथक्‌ होते हैं। जब ब्येन नामक याग का विधान किया जाता है 
तब अथ॑वाद वाक्य द्वारा इ्येन की उपमा देकर उसकी स्तुति की जा सकती हैं, इस प्रकार 
इयेन शब्द “तदव्यपदेश? से कर्म का नामधेय है । 

इदानीं चतुर्थ निमित्तेन तद्द्यपदेशरूपेण इयेनशब्दस्थ कमनामधेयत्वं प्रदर्शयति--- 
इयेनेति । कर्मनामधेयत्वमिति । नन्वत्र इ्येलदाब्दस्थ कर्मनामधेयत्वं न भवति, किंतु. 





तद्व्यपदेशेत्त कमनामघेयत्वम्न्‌ १६७ 


ऊौसयागे नित्यं सोमद्रव्य बाधित्वा तस्य स्थाने पक्षिद्रव्यरूपो गुणः काम्यो विधीयते, 
तथा सति इ्येनशब्दस्य पक्षिणि लोकप्रसिद्धा रूढिस्पपन्ना भवतीत्याशड्धूच् इयेनशब्दस्य 
करमनामधेयत्वे हेतुमाह-तद्ब्यपदेशादिति + तद्दद्यपदेशशब्दं व्याचष्टे--तेनेति । इयेनेत्यर्थ: । 
तदिति । उपमानोपमेयभावस्य भेदघटितत्वादेवार्थंवादवाक्ये इ्येनोपमानेन विधेयस्तुतेः 
इयेननामककम विद्येषं विनानुपपत्तेर्नात्र पक्षिद्रव्यरूपो गुणो विधातुं शक्यत इति भावः। 
तदन्यथानुपपत्तिमेवोपपादयति--तथाहीत्यादिना । यदिति । विधेयस्य स्वुतेः कतेव्य- 
त्वादित्यर्थ: । अन्नेति | इ्येनेनाभिचरन्यजेतेत्यत्रेत्यर्थ: । इ्येत इति । इ्येननामकपक्षिविज्ेष 
इत्यर्थ: । तस्य॑वेति । इ्येननामकपक्षिविशेषस्यवेत्यर्थ: । यथेति । यथा इयेनः पक्षिविशेषो 
निपत्य मत्स्यादोअ्जन्तुनादत्ते एवमयं इ्येननामंको यागो हिफस्तं भ्रातृव्यं झत्रुं_निपत्यादत्त 
इत्यथ्थ: । यम्भिचरति इयेनेनेति वाक्यशेषः । अत्रेति। अत्र प्रक्ततेब्नेन इयेनार्थवादेन इ्येनः 
पक्षिविशेष एव स्तोतुं न दक्यते इत्यर्थ: | तत्र हेतुमाह--्येनेति । 

ननु इ्येनाथंवादोपमानेन इयेन एवं पक्षिविशेषः कथं न स्तोतुं शक्यः स्थादित्यत 
आह--नत च इ्पेनोपमानत्वेनेति | तदशक्‍्यत्वे हेतुमाह--उपमानेति । यद्यत्न इयेनसंज्ञकस्य 
यागस्य विधेयत्वं स्वीक्रियते तदा तादुज्ञार्थवादोपमानेत तस्थ इ्येनसंज्ञकस्य यागस्य स्तुतिः 
कतु शक्‍या भवत्येवेत्याह--तदेत्यादिगा । फलिंतमुपसंहरति--इतीति । एवमुक्तेन 
प्रकारेणेत्यर्थ: । 

यहाँ एक भिन्न प्रकार का वाक्य प्रस्तुत करके उसमें आये शब्द को गुणवाचक न मानकर उसे 
याग का नाम वतलाया गया द्वै और कारण भो पहलों से भिन्न प्रद,शत किया गया है। उपस्था- 
पितः वाक्य है--श्येनेनामिचरन्‌। यजेत--अर्थात्‌--श्येन्त नामक याग से अभिचार का आकांद्वी 
लक्ष्य प्राप्त करे । इयेन-याग सोमयाग की एक विक्वति है । पूर्वपक्षी के अजुसार श्येन शब्द को 
बाजपक्षीरूप द्रव्य का वाचक मानना चाहिये और पूरे वाक्य को गुणविधि, किन्तु सिद्धान्त पक्ष 
के अनुसार ऐसा मनना संभव नहीं है क्योंकि स्येन की उपमा देकर विधेय कर्म की प्रशंसा 
अर्थवाद वाक्यों में की गयी है । इससे सिद्ध होता है कि इयेनयाग--विधेयकर्म-भिन्न है और इयेन 
नामक पक्षी भिन्न । विधेयकर्म उपमेय है और झ्येनपक्षी उपमान है । उपमेय और उपमान सदा 
दो भिन्न पदार्थ ही होते हैं। एक ही वस्तु उपमेय और उपमान नहीं कही जा सकती। इससे 
सिरू होता दें कि औपम्य के आधार पर इयेन नामक कर्मविशेष को यदि श्येन नामक पक्षी से 
भिन्न: नहीं माना गया तो साइश्य का कथन सक्ञत नहीं होगा, अतः यहाँ “इयेनेनासिचरन्‌०?! में 
ब्येन-को पक्षिद्र॒व्यरूप ग्रुण नहीं माना जा सकता | यही अन्यथानुपपत्ति.का अथे है । 

इसी नामवेयत्व के द्देतु को 'तद॒ब्यपदेश? कहा जाता है। मूल पंक्तियों में 'तद? और 'ब्यपदेश? 
दोनों का समासविग्यह और अथी॑ स्पष्ट किया गया है | इयेन से सम्बद्ध अर्वाद वाक्य यह हे 
यथा वे श्येनो निपत्य आदरत्तें, एवम्‌ अयम्‌ द्विपन्त॑ आठव्यं निपत्य आद्ते। यहाँ “इयेन? पक्षी 
का बोधक है और उपमान है, तथा 'अयम्‌/-याग का बोधक है और उपमेय है। यदि दोनों को 
भिन्न भिन्न नहीं माना गया तो साइइय कैसे प्रदर्शित किया जा सकेगा। इस अर्थवाद वाक्य में 
अदर्शित साइश्य तभी सज्नत होगा जब कि 'इयेनेनासिचरन्‌ यजेत? में इयेन को यागविशेष का 
वाचक माना जाये ।* सम्पूर्ण भाव को तन्त्रवातिक के एक इलोक में व्यक्त कर दिया गया हैं--- 








२. तैन इयेनादिना व्यपदेश: साइइय॑ यस्य कम्म॑णस्तत तद्व्यपदेशम्‌ | यतः कर्म तदव्यपदेश 
इयेनादिसदृशमतः इ्येनादिशब्दा: कमैनामथेैयानीति । प्रतिपादिका प्रृ० १२७. 
ध 5. रे दस 

२. “यथा वै श्येनो निपत्यादत्ते, एवमय॑ दिपन्तं आतृव्यं निपत्यादत्ते यमभिचरति इयेनेन?? 





श्द्८ अर्थसंग्रहः 


विधेय॑ स्तूयते वस्तु मिंन्नयोपमया सदा । 
न हि तेनैंव तस्वैव स्तुतिर्तद्दितोष्यते ॥ 
कमनामधेयत्वे उत्पत्तिशिष्टगुणबलीयस्त्वम््‌ 
( ५६ ) उत्पत्तिशिष्टगुणबली यस्त्वसपि पद्चर्म नामधेयनिमित्तसिति केचित्‌ । 
यथा “वेश्वदेबेन यजेंते'त्यादों। अच्नोत्पत्तिशिष्टाग्नचादीनां बलोयस्त्वाद्वेश्वदेव- 
शब्दस्य विश्वदेवदेवताभिधायकत्वं न संभवतीति कर्मनामधेयत्वम्‌ । 
वस्तुतस्तु तत्प्रख्यज्ञास्त्रादेवास्प कर्मंग्रामधेयत्वं प्रकृतयागे विश्वदेवरूपग्रुण- 
संप्रतिपन्नशास्त्रस्याथंवादरूपस्येव सत्त्वात्‌ । यदहिश्वेदेवाः समयजन्त तद्ठेश्यदेवस्य 
वेश्वदेवत्वम्‌! इति। 
उत्पत्ति विधि से बोधित ग्रुण की प्रवकता भी नामधेय का पत्नम निमित्त है, ऐस कुछ 
लोगों का मत है, जेसे--वैश्वदेवेन यजेत-आदि वाक्यों में | इस वाक्य में उत्पत्तिविधि के द्वारा 
वोधित अग्नि आदि देवताओं की प्रवछूता के कारण बेश्वदेवशब्द विश्वदेव नामक देवता का 
वाचक नहीं हो सकता, अत: कर्मविशेष का नाम कहा जाता है । 
किन्तु सत्य स्थिति यह है कि “तत्प्रख्यशास्त्र! से ही इसकी कर्मनामधेयता सिद्ध हो 
जाती है क्योंकि वर्तमान याग में विश्वदेव रूप का वोधक वाक्य अर्थवाद वाक्य के रूप में 
विद्यमान है । ( वह अथैवाद वाक्य है--- ) “यद्‌ विश्वेदेवा: समयजन्त तद्देश्वदेवस्य वेश्व- 
देवत्वम्‌ ।? 
अन्न कमतनामधेयत्वे चोत्पत्तिशिष्टगुणबल्लीयस्ट्व॑ं पद्मममपि निमित्तं भवतीति केषां- 
चिन्मतमाह--त्पत्तिशिष्टेति । तत्रोदाहरणमाह-यथरेति । अत्रेति । अस्मिन्‍्वाक्ये वेश्वदेव- 
शब्दस्य विश्वदेवदेवताविधाधकत्वं न संभवत्युत्पत्तिशिश्टग्न्यादीनां बलोयस्त्वादित्यन्वयः । 
फलितार्थमुपसंहरति--इतीति । तस्थेति शेषः। अत्रेदं॑ बोध्यम--चातुर्मास्ये चत्वारिः 
पर्वाणि-वेश्वदेवो वरुणप्रधासः: साकमेध: शुनासीरीयश्चेति । तेषु प्रथमे पर्वण्यष्टी यागा 
विहिताः--आग्नेयमष्टाकपा् निवंपति, सौम्यं चर, सावित्रं द्वादशकपालं, सारस्वतं चर, 
पौष्णं चरुं, माउतं सप्तकपालूं, वेश्वदेवोमामिक्षां, द्यावापुथिव्यमेककपालमिति । तेषामष्टानां 
संनिधाविदमास्तायते--वैश्वदेवेन यजेतेति । अन्न चाग्नेयादीन्‌ यागान्‌ यजेतेत्यनूद्य वेश्वदेव- 
शब्देन देवतारूपो गुणस्तेषु विधीयते । यद्यपि वेश्वदेव्यामासिक्षायां विश्वेदेवा: प्राप्तास्त- 
थाप्याग्नेयादिषु सप्तसु यागेष्वप्राप्तत्वाद्विधीयन्ते । तेष्वप्यग्न्यादिदेवताः सन्‍्तीति चेर्ताह 
गत्यभावात्तेषु देवता विकल्प्यन्ताम्‌ । नामधेयत्वे तु नाममात्रस्याविधेयत्वाद्‌ द्रव्यदेवतयोर- 
भावेन यागस्यात्र स्वरूपासंभवाच्छुयम्नांणो विधिरनर्थकः स्यात्तस्माद्‌ गुणविधिरिति 
पुर्वपक्षः । उत्पत्तिवाक्यैविहितानाग्नेयादीनष्टी यागान्‌ यजेतेत्यनूद्याष्टानां सद्धे वेश्वदेवद्ब्दों 
नामत्वेनोपवण्यंते । न च विधित्वाभावे5षपि नामोपदेद्ास्य वेयथ्यंमिति वाच्यम्‌ । 'प्राचीन- 





इति वाक्ये नोक्त उपमानोपमेयभाव: पक्षिण्येकस्मिन्न युज्येत । तस्मात्‌ पक्षिण उपमानस्य णुण उपमेये 

करमंण्यस्तीति इयेनशब्दस्य अभिचारकर्मनामत्वम्‌?? । “संदंशेनाभिचरन्‌ यजेत? “गवाउमिचर्य॑मणों 
गीशन्दमो नो 

यजेत? इत्यत्र संदंशगोशव्दयोनामत्वर॒इ्येनशब्दवत्‌ द्रष्टव्यम्‌ । जैमिनि न्‍या० मा० विस्तर 

पृ ० ४६-४७. 





कर्मनामधेयत्वे उत्पत्तिशिष्टगुणबलीयस्त्वम््‌ श्द्र 


अवंणे वैश्वदेवेन यजेते'त्यादिषु वेश्वदेवद्ब्देनेकेनेवाष्टानां सद्धुस्य व्यवहतंव्यत्वेनार्थवत्त्वो- 
पपत्तें: । तामप्रवृत्तिनिमित्तभूता निरुक्तिस्तु द्िधा । आमसिक्षाबागे विश्वेषां देवानाभिज्य - 
सानतया तत्सहचरितानां सर्वेषां छत्रिन्यायेन वेश्वदेवस्वशिति, विश्वेदवा अष्टानां कर्तार 
इति वा तेषां वेश्वदेवत्वमु । तथा च॒ ब्राह्मणं यहिश्वेदेवा:ः समयजन्त तहद्श्वदेवस्य 
वेश्वदेवत्व'मिति । देवताविकल्पस्तु समानबलत्वाभावान्न युज्यते, - अग्न्यादय उत्पत्तिशिष्ट- 
स्वात्‌ प्रबल: विश्वेदेवा उत्पन्नशिष्टत्वाद्‌ दुर्बला: तस्माहश्देवशब्द: कर्मतामधेयमिति 
सिद्धान्त: । 

वस्तुगतिमाश्रित्य तत्प्रख्यश्ञास्त्रादेव वेश्वदेवशब्दस्य कमंनामधेयत्वमाह--वस्तुतस्त्विति । 
प्रकृतयाग इति । वैश्वदेवनामकेडष्टानामास्नेयादीनां सद्धात्मके प्रकृतयाग इत्वथे: । विश्व- 
द्वेवेति । प्रकृतयागे विश्वदेवरूपगुणः संप्रतिपन्न: संप्राप्तो यस्मात्तादृशशास्त्रस्पेत्यर्थ: । ततन्न 
गुणप्रापकक॑ शास्त्रमुदाहरति--यहिश्वेदेवा इति । अस्य झास्त्रस्थ कतृंरूपेण प्रक्ृते यागे 
विश्वदेवरूपगुणप्रापकत्वसिति भावः । नामधेयस्य प्रयोजन तु सर्वत्र व्यवहार एब। न 
-ह्यन्तरेण नाम्रधेयमृत्विग्वरणादिष्वनेनाहं यक्ष्य इत्याख्यानोपायों लघु: कश्चिदस्ति, तस्माहें- 
श्रदेवाविशब्दानां कर्मनामघेयत्वमेवेति सिद्धम्‌ । 

नामवैय के चार ही निमित्त स्वीकार किये जाते हैं । कुछ पूर्व॑पक्षियों का कहना है कि कहाोँ- 


कहाँ देवता आदि शुण के वाचक शब्दों को इसलिये नामथेय मान लेना चाहिये क्‍योंकि उत्पत्तिविधि 
याक्‍यों द्वारा पहले से ही झुण का ज्ञापन कर दिये जाने से नई झुणविधि की आवश्यकता नहीं रद 
जाती । स्वतन्त्र रूप से उत्पत्तिविधि के द्वारा वोधित होने वाल गुण अन्य रीतियों से बाद में ज्ञात 
गुण से प्रबल पड़ता है । यही “त्पत्तिशिष्टयुणवलीयरत्व” का अरथ दै । जब गुण का ज्ञान उत्पत्ति- 
विधि से हो गया हो, तब उसी के बोधक अन्य शब्दों को स्वीकार करने से पुनरुक्तिदोप तथा 
अनपेक्षित की अपेक्षा का दोष हो जायेगा । अतः अच्छा हो कि उत्पत्ति से ज्ञात ग॒ुणशब्द से 
दूसरे ग्रुण का बाध कर दिया जाये और निरभथ्थकता से बचाने के लिये उसे याग का नाम स्वीकार 
कर लिया जाये । उदाहरण के लिये वे 'बैश्वदेवेन यजेत' वाक्य में 'वेश्वेदेव” को लेते हैं। मु 

पूरव॑पक्ष के द्वारा प्रस्तुत उदाहरण का प्रसंग इस प्रकार है। एक चातुर्मास याग होता है जिसके 
चार पर्व कह्दे जाते हैं--वैश्वदेव, वरुणप्रधास, साकमेंथ तथा शुन्नासीरीय । इनमें से प्रथम पर्व॑- 
बैश्वदेव-में आठ यज्ञ विहित हैं--अग्निदेव से सम्बद्ध अष्टाकपाल याग, सोम से सम्बद्ध चरु, सवित 
से सम्बद्ध द्ादश-कपाल याग, सरस्वती से सम्बद्ध चरु, पूपन्‌ देवता का चरु, मरुत्‌ देवता का 
सप्तकपाल, वेश्वदेव की आमिक्षा और द्यावाए्ंथिवी का पककपाल याग। इन आठों यागों के पास 
ही 'वैश्वदेवेन यजेतः यद्द वाक्य पठित है । “आस्नेयं अष्टाकपार्ू निर्वपति? आदि उत्पत्ति वाक्य हैँ 
जिनसे विहित आग्नेय आदि आठों यागों का यजन प्राप्त हैं। अतः ध्वेश्वदेवेन यजेत? में 'यजेत? 
का पूर्व॑तः अनुवाद और बैश्वदेव को आर्ठों यागों का सामूहिक नाम मान लेना चाहिये। इस 


प्रकार वैश्वदेवशब्द देवता का वाचक न होकर आठों यागों का वाचक होगा ।* दूसरी बात यह ह्दे 








१. चातुर्मासस्य यागस्य चत्वारि पर्वाणि-वेश्वदेवः, वरुणप्रघासः, साकमेधः, शुनासीरीयश्वेति । 
तेषु प्रथमे पर्वण्यष्टी यागा विहिताः “आस्नेयमष्टाकपाल निवंपति, सौम्यं चरुम्‌, सावित्र द्वादश- 
कपालम्‌, सारस्व॒तं चरुम्‌, पौंष्णं चरुम्‌, मारुत॑ सप्तकपालं, वश्वदेवीमामिक्षाम्‌, द्यावापृथिव्यमेक- 
कपालम्‌ इति। तेपामष्टानां यागानां सन्निधाविदम/म्नायते 'वैश्वदेवेन यजेत! इति | उत्पत्तिवाक्थे- 
विहितानाग्नेयादीनष्टी यागान्‌ “यजेत” इत्यनूथ्राष्टानां संघे वेश्वदेवशब्दो नामत्वेनोपवर्ण्यते 
जैमिनि न्‍्या० मा० वि० पू० ५२. 





१७० अथसग्रह: 





कि “वेश्वदेव? शब्द से देवता अर्थ ही हो सकता है द्वव्यादि नहीं । प्रत्येक याग का देंबता उत्पत्ति- 
वाक्य से वतल्ग ही दिया गया है अतः वद्व्द की देववाचकता भी अभीष्ट न होने पर उसका 
अनथैकता सिद्ध होने लूगेगी, जो दोप है, अतः उस दोष से बचने के लिये “वेश्वदेवः को याग का 
नाम मान लेना ही श्रेयस्कर है । तीसरी वात यह है कि वेश्वदेवीम आ हकर आमिक्षा 
का देवता वेश्वदेव को पहले कह दिया गया है, अत: पुनः वाक्यांतर से उसको हो देवता कहना 
अनुचित होगा। इससे स्पष्ट है कि 'वेश्वदेव” को देवतारूप ग्रुण का वाचक इसी लिये नहीं माना 
जा सका क्‍योंकि उत्पत्तिविधियों से उपदिष्ट देवतारूप झुण का अहण इसका वाथक है, अत उमप्तकी 
: प्रवलृता है। उसकी प्रवलता के कारण ही 'बैश्वदेव” को याग का वाचक मानना पड़ रहा है, अतः 
“उत्पत्ति विधिशिष्टयुणवर्लीयस्त्वर को भी नामवेय् का एक हेतु मानना चाहिये । 
उक्त समस्त तर्क पूर्वपक्ष है । किन्तु सि यह है कि जिसे “उत्पत्तिशिष्टयुणवल्लीयस्त्व? कह 
जा रहा हैं वह कोई स्व॒तन्त्र निमित्त नहीं है, अपितु उसका अन्तर्भाव पूवबर्णित एवं सर्वस्वीकृत 
“तत्प्रख्यशास्त्र? नामक हेतु में हो जाता है। 'बेश्वदेवः शब्द 'तत्प्रस् यशास्त्र! से हो याग का 
नाम है। प्रकृतयाग अर्थात्‌ चर्चित आठ बाद वाक्य है, उसी 
है। अथंवाद वाक्य-'यद्विश्वेदेवा:०? आदि का 
बदेवों का 'वेश्वदेवत्व दै। हसका अभिप्राय यह 
बाय का नाम इसलिये नहीं है क्योंकि उत्पत्तिविधि 
एण का वोधक अथैवाद 
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अर्थ है--'जो विश्वदेवों ने यजन किया 
हुआ कि “वेश्वदेवेन यजेत? में वे. 
से निर्दिष्ट झुण प्रवल है, अपितु 













वाक्य 'यद्विश्वेदेवा: समयजन्त«? आदि प्राप्त है। अतः चार के अतिरिक्त पाँचवाँ कोई भी 
निमित्त नामधेय का नहीं है । 


निषेधविभागः 
अथ निषेधमीमांसा 
( ५७ ) पुष्षस्य निवर्तक॑ वाक्य निषेषः, निषेधवाक्यानासनर्थहेतुक्रियानि- 
वृत्तिजनकत्वेनेवार्थवत्त्तात्‌ । तथा हि थथा विधि: प्रवर्तनां प्रतिपादयन्‌ स्वप्रवर्त- 
कत्वनिवहिर्थ विधेयस्य यागादेरिप्रसाधनत्वमाक्षिपत्‌ पुरुष तत्न प्रवर्तवति, तथा 
न्त कलझं भक्षयेदित्यादिनिषेधोडपि निवतंनां तश्रतिपादयन्‌ स्वनिवर्तकत्व- 
निर्वाहार्थ निषेध्यस्थ कलख्जभक्षणस्थ परानिष्टप्ताधनत्वसाक्षिपन्‌ पुरुष ततो 
निवतंयति । 
लिड्थंशव्दभावनाया नत्र्थेनानवय: 
ननु निषेधवाक्यस्य कथ्थं निवर्तनाप्रतिपादकत्वसिति चेदुच्यते । न तावदन्न 
घात्वर्थंस्प नजर्थेनान्‍वयः, अव्यवधानेठपि तस्थ ॒प्रत्ययार्थभावनोपसर्जनत्वेनो- 
पत्थिते: । न ह्मम्योपसर्जनत्वेनोपत्थितमन्यत्रान्वेति, अन्यथा राजपुरुषमानये- 
त्यादावपि राज्ञ: क्रियान्वयापत्ते:। अतः प्रत्ययार्थश्येव नत्न-नान्वयः । तत्राषि 
नाख्यातत्वांशवाच्यार्थभावनायास्तत्था लिअंशवाच्यप्रवर्ततोपसर्जनत्वेनोपस्थिते:,, 
किन्तु हि शवाच्पशव्दभावनाया:, तह्या: सवपिक्षया प्रधानत्वात्‌ । 
का पुरुष को ( कर्मविद्ञेप से ) मना करने वाक्य निपेश हैं । निपेध-वाक्‍्यों की सा्थकता 
इसी में है कि वे अनिष्ट की कारणभूत क्रियाओं से पुरुष को दृठाते हैं । जिस प्रकार से 





निषेधमोमांसा १७ 


विधि-वाक्‍्य प्रवृत्ति को प्रतिपादित करते हुये अपनी प्रवरततकता के निर्वाह के लिये सम्पादनीय 
याग आदि में इश्भूत ( स्वर्गादि )की साधनता का आक्षिप करते हुए पुरुष को उनमें-- 
यागादि में--प्रवृत्त करता है, उसी प्रकार 'कलूझ्ष नहीं खाना चाहिये? इत्यादि निषेध भी 
निवृत्ति का प्रतिपादन करते हुए अपनी निवारकता के निर्वाह के लिये निषेष के विषय 
कलञ्षभक्षण में घोर ( नरकादि ) अनिष्ट की साधनता का आशक्षिप करते हुए पुरुष को उससे 
हटाता है । 

निषेधवाक्य की निवर्तना-प्रतिपादकता कैसे सिद्ध होती है. यह शंका हो तो उत्तर है-- 
कि यहाँ धात्वर्थ का नम के अर्थ से अन्वय नहीं होता है, क्‍योंकि व्यवधान न रहने पर 


भी उस धात्वर्थ की उपस्थिति प्रत्यय की अर्थभूता भावना में विशेषण रूप में होती है। 
तो । अन्यथा तो 'राजपुरुष 








दूसरे के विशेषण के रूप में उपस्थित वस्तु उससे भिन्न से नहीं जुड़त प् 
को ल्‍लाओ? आदि वाक्‍्यों में भी राजा का सम्बन्ध क्रिया से होने छूगैगा । इसलिये प्रत्यवार्थ का 


ही नञ्ञर्थ से अन्वय होता है। वहाँ भी--अर्थात॒ प्रत्यवार्थ में भी--( नजर्थ से ) आख्यात 
अंश से वाच्य आर्थीभावना का सम्बन्ध नहीं होता दै क्योंकि वह तो लिड-अंश से 

प्रवर्तना के विशेषण के रूप में उपस्थित होती है, अपित लिड अंश से वाच्य शाब्दी-भा 

से ही ( उसका अन्वय होता है ), क्योंकि वही ( शाब्दीभावना ही ) सबकी अपेक्षा प्रधान 

होती है । 

तदेव॑ मत्वर्थलक्षणादिनिमित्तचतुष्टयनिरूपणेन नाम्धेयस्थ विधेयार्थपरिच्छेदकतयार्थ- 
वत्त्व॑ निरूपितम्‌ । अधुना निषेधवाक्यानामर्थंवत्त्वनिरूपणाय निषेधवाक्य लक्षयति-- 
पुरुषस्य निवर्तकमिति । निषेघेति । “न कलूझं भक्षयेत्‌' इत्यादिनिषेधवाक्यानामनर्थहेतु 
भूतायाः: कलूझ्षभक्षणादिक्रियायाः सकाशात्‌ पुरुषस्थ निवृत्तिजनकत्वेनेवार्थवत्व॑ न 
किचित्कतंव्यताप्रतिपादकत्वेनेति भावः, यथा विधिवाक्यानां स्वप्रवर्तकत्वान्यथानुपफत्त्या 
विधेयार्थस्थ स्वर्गादिख्पेष्टसाधनत्वप्रत्यायनेन तत्र विधेयार्थे पुरुषप्रवृत्तिजतकत्व॑ तथा 
निषेधानामपि स्वनिवत्तकत्वान्यथानुपपत्त्या निषेध्यस्थ पुरुषानिष्टसाधनत्वप्रत्यायनेन, ततः 
कलअ्षभक्षणादेः पुरुषनिवृत्तिजनकत्वसिति दृष्टन्तदार्शान्तिकाभ्यां निषेधवाक्यानामनर्थहेतु- 
क्रियायाः पुरुषनिवृत्तिजनकत्वेनेवार्थवत्वमुपपादयति--तथा हीत्यादिना । 
ननु निषेधवाक्यानां निवर्तनाप्रतिपादकत्वं न संभवति, न भक्षयेत्ष हन्तव्य इत्ये- 

वमादावव्यवधानेत नज्थस्थाभावस्य धात्वर्थेनान्वये सति धात्वर्थंवर्जनकर्तेव्यताया एच 
सत्र वाक्यार्थत्वेन प्रतीयमानत्वातू । तथा च यथा यजेतेत्यादों यागकर्तंव्यता वाक्यार्थों 
भवति तथा 'त्त कलज्ञं भक्षयेत्‌' “ब्राह्मणो न हन्तव्य:” इत्पादावषि तत्तद्धात्वर्थंवर्जन- 
कतंव्यतेव वाकक्‍्यार्थों न निवर्तनेत्याशयेनाशडद्धुते---तन्विति । नजर्थस्पाभावस्य धात्वर्थेनाव्य- 
वधानेडपि धात्वर्थस्य प्रत्ययार्थंभावनोपप्तर्जनत्वेनोपस्थितत्वान्न - नजर्थनान्‍वयः संभव्रति । 
अन्यत्रोपसर्जनत्वेनान्वितस्थान्यत्रोपसर्जनत्वेनानवयायोगादिति परिहरति--उच्यत इत्या- 
दिना । अत्रेति। “न कलूझं भक्षये' दित्यादावित्यथं: । अव्यवधानेः5पोत्यत्न धात्वर्थस्य 
नव्थेनेत्यनुषड्धः । तस्येति । धघात्वर्थस्येत्यर्थ: । अन्योपसर्जनत्वेनोपस्थितस्याप्यन्यत्रो- 
पसर्जनत्वेनानवये को दोष इत्यत आह--न हीति । तत्र बाधक दोषमाह--अन्यथेति 
अन्यविद्येषणत्वेनोपस्थितस्याप्यन्यत्र विशेषणत्वेनान्‍वयस्वीकारे पुरुषोपसर्जनत्वेनोपस्थितस्थ 
राज्ञोईपि क्रियोपसर्जनत्वेनान्वयापत्तेरित्यर्थ: । धात्वर्थंस्थ नजर्थेनानवयासंभवात्‌ कलआा- 















शछर अर्थसंग्रह: 


-<दिपदार्थस्थापि क्ारकोपसज़ेनत्वेनोपस्थितस्य तत्रान्वयासंभवाच्च परिशेषात्परत्ययार्थस्येव 
नजथनान्वयों भवतीत्याह---अत इति । किच प्रत्ययार्थष्पि द्विविधो भवत्याख्यातत्वांश- 
वाच्याथंभावना लिडंशवाच्या दब्दभावना चेति, तयोम॑ध्येपि नाख्यातत्वांशवाच्यभूताया 
अर्थभावनाया नजर्थेतान्वय: संभवतीत्याह--तत्रापीति | तत्र हेतुमाह--तस्या इति । 
प्रवर्तनोपसर्ज॑नत्वेनेति । शब्दभावनाविद्येषणत्वेनेत्यर्थ: । लिडांशवाच्येत्यस्य लिडोे बंब्शों 
लिडत्वरूपो धममस्तद्वाच्येत्यथों बोध्य:। एव्मग्रेषपि । ननु न कलज्ञं भक्षये दित्यादो 
कलअझञादिपदार्थस्य धात्वर्थस्य च नजर्थनान्वयों भवतेव निरस्तः, प्रत्ययार्थस्याप्यर्थभावना- 
रूपस्य नजर्थेनान्वयानज्भीकारे प्रत्ययार्थत्वाविशेषाच्छब्दभावनाया अपि तेनान्वयासंभवे- 
नानन्वितशब्दस्याप्रामाण्यापत्तिरित्यादाडुच्य परिहरति-कित्विति । तत्र हेतुमाह-तस्या 
ड्ति | प्रत्ययाथ्थ॑त्वं न नजर्थेनान्वये प्रयोजक॑ कितु सवपिक्षया मुख्यत्वेनोपस्थितत्वं, तच्च 
दब्दभावतायामबाधितमिति भावः । 


निषेध वेद के पाँच भागों में से चतुर्थ है। इसका सामान्य अर्थ है, 'मना करना? । यह 
वाःरणकर्म दो प्रकार का हो सकता है--एक तो श्रेयस्कर कर्म से और दूसरा अद्वितकर कर्म रे 
प्रथम प्रकार का कार्य कोई शच्चु हो कर सकता, और शास्त्रों की किसी से शच्चुता नहीं है, अत: उरू 
आय उन्हीं कर्मों से पुरुष को मना करते हैं जिनसे अनथ होता है अर्थात्‌ जो अनर्थ के साधन हैं । 
जो मनुष्य के जीवन का प्रयोजन या लक्ष्य हो सकता है, जिससे पुरुष का वस्तुतः कल्याण 
होता द्वे, उसे अर्थ या पुरुषार्थ कद्दते हैं, जेंसे स्वर्ग आदि । जो पुरुष को इष्ट नहीं हैं, जिनमें व 
अपना कल्याण नहीं समझता उसे अनिष्ट या अनर्थ॑ कहते हैं, जेसे नरक आदि । 

विधिवाक्य पुरुष को स्वर्गादि इष्ट की प्राप्ति हेतु प्रेरित करते हैं ओर बतलाते हैं कि उन इ्टों 
के साधन याग आदि कर्म हैं, अत: उनको सम्पन्न करना चाहिये | इस प्रेरणा के कारण ही 
विधिवाक्यों का सार्थक्य है। निषेधवाक्यों की सार्थकता इसलिये है क्‍योंकि ये पुरुष को उन 
कर्मो से निवृत्त करते हैं जिनसे अनिष्ट की प्राप्ति हो सकती है अर्थात्‌ इन वाक्यों से पहले कर्म 

शेष को घोर अनिष्ट का साधन सिद्ध किया जाता है, तब पुरुष को उससे निव्षत्त किया जाता है । 

उसे कलक्ष--विषाक्त वाण से मारे गये पशुपक्षी का मांस--खाने से प्राणत्याग आदि अनर्थ हो 
सकता है, अतः किसी भी व्यक्ति को उसका मक्षण नहीं करना चाहिये क्‍योंकि मरणरूप अनिष्ठ 
का वह प्रवक साधन है । इस प्रकार विधिवाक्य जहाँ इष्ट के साथनभूत कर्मों में प्रदवृत्त करके 
कल्याण-सम्पादन करते हैं, निपषेधवाक्य- अनिष्ट के साधनभूत कर्मों से निवृत्त करके । 

निषेध का ज्ञापन नज्‌ से कराया जाता है जिसके अन्तिमवर्ण 'भ' का लोप करके सामान्यत 
“न? का प्रयोग किया जाता है। इसका निषेध के अर्थ में स्वतन्त्र प्रयोग भी होता है और सुवन्त 
के साथ समस्त भी ।! उत्तर-पद रहते “न? का “अ? आदेश हो जाता दै* और अजादि उत्तर-पद 
रहते अन्‌ ।" इस के “न कलझं मक्षयेत्‌? 'अब्राह्मण: और “अनश्वःः आदि क्रमशः उदाहरण हैं । 
अब प्रइन यह्र है कि निवर्तना का वोध कराने के लिये निषेधार्थक नज्‌ का योग निषेधवाक्य में 














किससे किया जाता है ? उत्तर स्पष्ट है कि विधि अथवा प्रवर्तना का ज्ञान क्रियापद के जिस ल्डि्‌ 


अंश से होता है, निवर्तना के ज्ञान के लिये उसी से नम का योग होना चाहिये। अमनिवारणाथ 
अन्यत्र उसकी व्यावृत्ति प्रदर्शित करते हुए अन्ततः लिडः से उसका योग सिद्ध किया गया है । 





१. न्यू ॥ पा० २।२६ ॥, 
२. न-लोपों नञझमः ॥ पा० ६।३।७ ॥, 
3. तस्मान्नुडचि ॥ पा० ६।३।७४ ॥, 


। 





नजञ्स्वभावकथनस्‌ (9३ 


“न कल: 





अं भक्षयेत्‌” वाक्य पर सामान्य दृष्टि डालने पर ऐसा प्रतीत होता है जेसे 'न? का योग 
'कऋलझ्? से हो, किन्तु निषेध में मुख्यतः निवतैना अपेक्षित होने से उसमें सहयोग करने में अक्षम 
पकलझ? संज्ञापद से उसका सम्बन्ध न हो सकेगा । अब रद्द गयी “भक्षयेत्‌? क्रिया । इसके भी कई 
अंश हैं--प्रथमत: मक्ष धातु और द्वितीयतः तिदः प्रत्यव | इन्हीं में से किसी से नञ का योग 
होना चाहिये। न+-भक्ष ( धातु )+तिक ( प्रत्यय )। इस स्थिति में न! तथा “भक्ष! दोनों 
परस्पर बहुत समीप हैं और उनमें कोई व्यवधान नहीं है। दोनों में निकट्ता का प्रतीति हो रही है,. 
किन्तु सम्बन्ध सम्भव न हो सकेगा । कारण यह है + भक्ष्‌ धातु दिड प्रत्यय का उपसजन, उपपद 
अथवा विशेषण-सा होने से गौण है। मीमांसादर्शन के अनुसार क्रियापद में प्रधानता उ्त्ययार्थ 
की होती है, धात्वर्थ गौण होता है, अतः “न? का योग प्रत्ययार्थ से ही होना चाहिये । इसका कारण 
यह है कि गौणरूप में उपस्थित पद या पदार्थ अपने से भिन्न प्रकार के पद या पदार्थ से अन्वित 
नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिये 'राजपुरुतर आनय? वाक्य को लिया गया है। 'राजपुरुषं? 
में 'राजा? पद पुरुष का उपसर्जन है, अतः गौण है। आनयन क्रिया पुरुष के साथ होती है, हैं 
राजा के साथ नहां | यदि गौणमभूत 'राजा? पद का भी “आनय? से अन्बय किया गया तो 
पुरुष के साथ ही राजा को भी आना पड़ेगा, किन्तु व्यवहार में ऐसा होता नहीं है। लाया जाता हे 
पुरुष को न कि राजा को, क्‍योंकि वह पुरुष का उपसर्जन है, अतः अन्यत्र अर्थात्‌ आनयन आदि 
क्रियाओं से उसका अन्वय नहीं हो सकता । ठीक इसी प्रकार भक्ष्‌ धातु 'तिडः प्रत्यय का उपसर्जन 
होने से “न? आदि से अन्वित नहों हो सकती । 
भावनानिरूपण के प्रसह्ल में स्पष्ट किया गया है कि प्रत्यय के भी दो अंश होते हँ--आख्यात 
और छिडः । इनमें से आख्यात अंश से आर्थीमावना-अर्थात्‌ 'सम्पादन? का अर्थ व्यक्त होता है और 
ल्डिः अंश से “चाहिये? अर्थात्‌ पप्रवर्तना? का । इन दोनों में भी 'प्रवर्तना?-प्रधान है और आशर्थी-- 
भावना भौण या उपसर्जन । अतः सर्वप्रधान लिडः से “नञ्‌? का अन्वय होगा। 
मक्षयेत्‌ 








| 
धातु / भक्ष ) प्रत्यय ( तिडः ) 
५ मक्षणकर्म 4 ॥ 
कल कक: 


आख्यात ( आर्थीमावना ) लिड:ः ( प्रवर्तना ) ) _ निवर्तनाः 
“करना? क्र भ्चाहिये? नि 





नञ्स्वभावकथनस््‌ 
(५८ ) नजश्वेष स्वभावो यत्स्वससभिव्याहतपदार्थंविरोधिबोधकत्वम्‌ । 
यथा 'घटो नासस्‍्ती'त्यादो अस्तीतिशब्दससभिव्याहृतो नज्‌ घटसत्त्वविरोधि घटा- 
सत्य गसयति, तदिह लिड्समभिव्याहृतों नज्‌ लिड्थंप्रवत॑नाविरोधिनीं निवर्ते-- 
नामेव बोधयति । विधिवाक्यश्नवणेड्यं मां प्रवर्तंवतीति प्रतीतिः | तस्माह्रिषेध-- 
वाक्यस्थले निव्तनेव वाक्‍्यार्थ: । 
नजञ्यू का यह स्वरूप दे कि वह अपने साथ अन्वित पद के अभी के विरोधी का बोध 
कराता है। जेसे--“धो नास्ति? आदि में “अस्तिः इस पद के साथ में पठित नञ्जू घट की 
सत्ता की विरोधिनी घट की असत्ता का ज्ञान कराता है। इसी प्रकार यहाँ (न कल्ज्जं 
अक्षयेत्‌ ) में लिड्‌ के साथ अन्बित नज्‌ लिडः की अर्थभूता प्रवतैना की विरोधिनी निवर्तना 





श्छ्ड अर्थसंग्रहः 
का ही बोध कराता हैं । ( “यत्रेत स्व्रगकाम:? आदि ) विधिवाक्ष्य का श्रवग होने पर यह 
विधि मुझे ( यागादि में ) प्रदत्त करती हे! इस वाक्यार्थ की प्रतीति होती है, अतः निषेध 
वाक्यों के स्थानों में निवर्तना ही वाक्यार्थ होती है । 
एवं शब्दभावनारूपस्य प्रत्ययार्थस्थ प्रवरतंनाविशेषस्थ नजर्थेनानन्‍वयें सिद्धे नजः प्रत्य- 
यार्थभूतप्रवर्तंताविरोधिनिवर्त ताबोधकत्वप्रदर्शनाय॒प्रथम तत्स्वभाव॑ प्रदर्शयति---तजश्वेष 
स्वभाव इति । अन्न स्वसमभिव्याहतपदार्थविरोधिबोधकत्वं स्वान्वितपदार्थविरोधिबोधकर्तवं 
बोध्यम्‌ । तेन कलज्ञादिपदार्थानामपि विरोधिबोधकत्वं नजो दुर्वारं स्यात्तेषामप्येकत्र 
सहपाठरूपनञ्समभिव्याहारस्यसत्त्वादिति निरस्तम्‌ । तेषां नजन्वितपदार्थत्वाभावस्य 
दर्शितत्वेन नजस्तद्विरोधिबोधकत्वासंभवात्‌ । नजः स्वसमभिव्याहृतपदार्थविरोधिबोधकत्वं 
दृश्न्तेन स्पष्टटति--यथेत्यादिना । घटसत्त्वविरोधीति । नास्तीत्युक्ते कस्यासत््वमस्तीति- 
सत्त्वदब्दान्वयिना नत्रात्र बोध्यते इति सत्त्वनिरूपकाकाड्क्षायाः सत्त्वाद्‌ घटनिरूपितसत्त्व- 
विरोधीत्यर्थं: । इदानों नजः स्वभावप्रदर्शनस्य फल दर्शयति---तदिति । तन्नतित्यन्बयः । 
-तत्प्रदशितस्वभावं नतजित्यर्थ: | इहेति । “न कल भक्षयेद्‌, ब्राह्मणो न हन्तव्य' इत्यादो 
वाक्य इत्यथं: । ननु लिड: प्रवर्तताप्रतिपादकत्वे सिद्धे तत्संबद्धनजस्तद्थप्रवर्तनाविरोधि- 
निवतंनाप्रतिपादकत्वं सेत्स्यति तदेव कुत इत्याशड्जुच तत्र हेतुमाह--विधीति | प्रती- 
तेरिति । प्रवर्तनाप्रतीतेरित्यर्थ: । यद्वा 'यजेत स्वर्गंकाम इति विधिवाक्यश्रवणे5्यं मां 
प्रवत्ंयतीति प्रवर्तनाप्रतीतिवत्‌ू, “न कलज्ञ भक्षये दित्यादिनिषेधवाक्यश्रवणेः्प्ययं मां 
निवर्तयत्तीति निवतंनाप्रतीतेरित्यध्याहारेण विधीत्याविहेतुवाक्यं दृष्टोन्तदार्शन्तिकविधया 
योजनीयम्‌ । एवं सिद्ध निवर्ततारूपं निषेधवाक्याथ्थमुपसंहरति--तस्मादिति । “न कलझं 
भक्षये दित्यन्न कलज्षकर्मृकभक्षणानुकूलपुरुषप्रवृत्तिजनकप्रव॒र्तनां. प्रति लिडस्थ॑प्रव्त ना- 
विरोधिनिवतंनेव वाक्‍्यार्थ: । एवमन्यत्रापि निषेधवाक्येषु सवंत्र निवर्तताया एव वाक्यार्थत्वे 
विधिनिषेधयोभिन्नायंत्वमप्युपपन्न॑ भवति, हननादिवर्जनकतंव्यतावाक्याथ्त्वपक्षे तु कतंव्य- 
ताया एवोभयत्र प्रतिपाचत्वात्तयोरेकार्थत्वं स्थात्तच्च न युक्तम्‌। यथाहु:--अन्तरं यादूशं 
लोके ब्रह्महत्याश्रमेधयो: । दृशयते तादुगेवेह विधानप्रतिषेधयो'रिति । तस्मान्निवतंनेव 
प्रतिषेधेषु वाक्‍्यार्थ इति सिद्धम्‌ं । 
यहाँ नज्‌ का स्वरूप वतलाया गया है कि वह जिस पद के साथ उक्त होता है अर्थात्‌ अन्बित 
होता है, उस पद के अर्थ के विरोधी का ज्ञापक होता है । उदाहरण 'घटो नास्ति? का दिया गया 
“है। यदि 'न? का अन्वय घट के साथ होता--'न घटः > अघट: अस्ति? तो वह घट के विरोधी पट 
या दण्ड आदि के अस्तित्व का ज्ञापक होता । यहाँ ध्यान रखना चाहिये कि “विरोधी? अभाव? 
का वाचक नहीं है । अभाव सामान्य भाषा में अस्तित्व हीनता का वाचक है जब कि “विरोधी! 
पद माय स्वरूपभिन्नता का । शेष स्पष्ट है। 
( ५९, ) यदा तु प्रत्ययार्थेस्थ तत्रान्वये बाधक तदा धात्वर्थंस्पेव तत्रान्वथः। 
तच्च बाधक हद्विविधम्‌-तस्य ब्रतमित्युपक्रमों विकल्पप्रसक्तिश्व । 
बाधक द्विविधम््‌ 
तत्राद्य निक्षेत्रोद्चन्तमादित्य'मित्यादो 'तस्य ब्रत' सित्युपक्रम्पेतद्ावयपाठात्‌ । 
तथा चात्र पप्नेदासाश्रपणम॒ । 
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तथा हि--ब्रतशब्दस्य कतंव्यार्थें रूढत्वात्तस्य व्रतसित्यत्र स्नातकस्य व्रतानां 
कर्तव्यत्वेनोपक्रमातु ॥ कि तत्कत॑व्यमित्याकाडक्षायां 'तेक्षेत्रोच्चन्तमि त्यादिना 
कतंव्यार्थ एव प्रतिपादनोयः, अन्यथा पूर्वोत्तरवाक्ययोरेकवाक्यत्वं न स्थात्‌ । 

तथा च॒ नजर्थेत न॒प्रत्ययार्थान्वयः कर्तव्यार्थानवबोधात्‌ । विध्यर्थप्रवतंना- 
विरोधिनिवर्तताथा एवं तादृद्ननजा बोधनातू, तस्याश्व कर्तंव्यार्थत्वाभावात्‌ ! 
तस्माज्लेक्षेतेत्यत्र नजा धात्वर्थविरोध्यनीक्षणसंकल्प एवं लक्षणया प्रतिपाद्यते 
तस्य कतंव्यत्वसंभवात्‌ । 

आदित्यविषयकानीक्षणसंकल्पेन भावयेदिति वाक्याथ्थे: । तत्र भाव्या- 
काड्क्षायाम्‌ 'एताबता हैनसा वियुक्तो भवती'ति वाक्यशेषावगतः पापक्षयो 
भाव्यतयान्वेति । एवं च पूर्वोत्तरयोरेकवाक्यत्वं॑ निवंहत्येव । न चात्र घात्वर्थ- 
विरोधिनः पदार्थान्तरस्थापि संभवात्कथमनीक्षणसंकल्पस्येव भावनान्वय इति 
बाच्यम्‌ । तस्य कतंव्यताउभावेन प्रकृते भावनास्वयायोग्यत्वात्‌ । 


जब प्रत्ययार्थ का उससे ( नजर्थ से ) अन्वय में बाधक होता है, तब धात्वथथ का हो 
नजञर्थ से अन्यय होता है । 

और वह बाधक दो प्रकार का है--तस्य ब्रतम्‌? यह प्रकरण तथा विकल्प- प्रस॒क्ति | उनमें 
प्रथम--नेक्षेतोन्तमादित्यम्‌१--निकल रहे तथा डूब रद्दे स्य॑ को कभी न देखे--आद में 
है, क्योंकि वहाँ “तस्य त्रतम*--्य्रे श्रह्मचारी के अनुष्ठेय कम हैं--ऐसा प्रकरण प्रारम्भ 
करके तब इस वाक्य ( नेक्षेत० आदि ) का पाठ किया गया है। इसलिये वहाँ पयुदास 
का अवल्म्बन लिया जाता है । 

जैसे कि ब्रतशब्द के कर्त्तव्य-अ्थ में रूढ़ होने से 'तस्य ब्रतम्‌? इस वाक्य में स्नातक के 
ब्रतों का कर्त्तव्य के रूप में उपक्रम होने के कारण--वह कर्तव्य क्या है? यह आकांक्षा होने 
पर 'नेक्षेतोथन्तम्‌' इत्यादि वाक्य के द्वारा कर्तैव्यरूप अर्थ का ही प्रतिपादन होना चाहिये, 
नहीं तो पहले एवं बाद के वाक्यों में--( 'तस्य ब्तम्‌? और 'नेश्षेत० में ) एकवाक्‍्यता 
नहीं होगी । 

ऐसी स्थिति में नजर्थ के साथ प्रत्यया्थ का अन्वय नहीं होगा क्योंकि ऐसा होने पर 
'कत्तैव्यरूप अर्थ का बोध नहीं हो सकेगा। विधि की अर्थभूता प्रवर्तना की विरोधिनी 
निवर्तना ही उस प्रकार के ( प्रत्यया्थ से अन्बित ) नजू से बोधित होगी, और इस निवर्तना 
भे कर्त्तव्यरूप अर्थ का अभाव होगा । अतः '"ेक्षेत०? इस वाक्य में नम से ( ईक्षणरूप ) 
धातु के अर्थ का विरोधी अनीक्ष णसक्लल्प द्वी लक्षणा से प्रत्तिपादित किया जाता है, क्योंकि 
उसकी कर्त्तव्यता संभव है । 

( अतः नेक्षेत०? आदि ) वाक्य का अथो हुआ--“आदित्यविषयक अनीक्षण के सकल से 
भावना करें ।? इस अथ में “भाव्य? ( अर्थात्‌ किसकी भावना करे ) की आकांक्षा होने पर 
“एतावता द्दैनस्ता वियुक्तो भवतिः--इससे वह निश्चित ही पाप से मुक्त हो जातः दै--वाक्य 
के इस शेषांश से ज्ञात पापक्षय भाव्य के रूप में अन्वित होता है। इस प्रकार पहले तथा 
बाद के वाक्यों में एकवाक्यता का भी निर्वाह हो जाता है। (ईक्षण ) धातु के अथ के 
विरोधी दूसरे पदार्थ की भी संभावना हो सकने से अनीक्षणसड्लल्प का ही भावना से अन्वय 
कैसे हो गया, यह यहाँ नहीं कहना चाहिये क्योंकि उस ( पदार्थान्तर ) की करणीय कर्म के 
रूप में प्राप्ति न होने से प्रस्तुत प्रसज्ष में वह भावना के साथ अन्वय के योग्य नहीं है । 





श्छ६ अथेसंग्रह: 


यदि तु प्रत्ययार्थस्य नजर्थेनान्वयें किचिद्वाधक वरतंते तदा घात्वर्थस्थेव नजर्थेनानवयो 
भवतोत्याह---यदा त्वित्यादिना । तत्र बाचक॑ विभजते---तच्चेति । प्रत्ययार्थस्य नजर्थे- 
नान्‍्वये वर्तमान चेत्यर्थ: ॥ 

तत्राद्यमिति । तयोरुक्तयोह योमंध्य आद्यवाधकमित्यथं: । तस्य ब्रतमितीति । तस्य 
स्तातकस्य ब्रह्मचारिविशेषस्य ब्रतं प्रजापतिदेवताकमादित्यानोक्षणसंकल्पादिक॑ किचिदनुष्टेय- 
मित्यर्थ: । एतद्वाक्यपाठादिति । "नेज्षेतोद्यन्तमादित्यं नास्त॑ यन्‍्त॑ कदाचने त्येतद्वाक्यपाठा- 
दित्यर्थ: । तथा चेति । तस्य ब्रतमिति स्नातकस्यानुष्ठेयमुपक्रम्य "नेक्षेतोद्यन्त' मित्यादि- 
वाक्यपाठे चास्मिन्वाक्ये पर्युदास एबं समाश्रीयत इत्यर्थ:। किच "नेक्षेतरोद्यन्तमादित्य- 
मित्यत्र नञ्पदमभिधावृत्त्या प्रतिषेयं बरूते नतु पर्युदासं, लक्षणापत्ते: प्रतिषेधस्य च॒ प्राप्ति- 
पु्वंकत्वाह दिकस्य॒प्रतिषेधस्य वेदिक्येव प्राहधिस्तु प्रत्यासन्नाभवेत्‌। तथा च सति यत्र 
क्रतावादित्येक्षणं बिहितं तत्रायं प्रतिषेध उदयास्तमयोहद्वेशेन प्रवर्तते । एवं च सति नात्र 
फल कल्पनीयं स्यातू । पर्युदासमाश्रित्य पुरुषार्थत्वाज्जीकारे त्वधिकारसिद्धये फलस्य 
कल्पनीयत्वमापद्येत, तस्मादत्र क्रत्वर्थ: प्रतिषेध इत्यागदूत, तस्य ब्रतमित्युपक्रम्य 'निक्षेतो- 
इन्तमि त्याद्याम्तातत्वाद्‌ व्रतदब्दस्य च कर्तव्यरूपार्थे रूढ्त्वादत्न॒ किचिदनुष्टेयमेव प्रति- 
भाति । तच्च पयुंदासाश्रयणे सत्येवोपपद्यते । 


किचोपक्रमवाक्ये प्रतिज्ञातस्येवार्थस्यात्रापि वक्तव्यत्वातू, उपक्रमवाक्ये तु स्नातकानु- 
छेयब्रतानामेव॒प्रतिज्ञातत्वात्‌कानि तानि ब्रतानीत्यपेक्षायां स्नातकब्नतप्रदर्शनायास्य 
वाक़्यस्थावतारादत्र कतंव्य एबं कश्रिदर्थो वक्तव्य-, स च पयुंदासपक्षे लभ्यते, निषेधपक्षे 
तु ढुलंभ एवेत्यभिप्रायेण पयुंदासपक्षमुपपादयति--तथा हीत्यादिना । नेक्षेतोद्यन्तमित्यादो 
कतंव्यरूपस्थार्यस्याप्रतिपादनीयत्वे बाधकमाह--अन्यथेति । पूर्वोत्तरेति | तस्य ब्रतमिति 
नेक्षेत्रोद्यन्तमित्याच्ुत्तरवाक्यं च तयोरेकवाक्यत्वं बाध्येतेत्यर्थ: । 


ननु 'नेक्षेत्रोद्यन्त मित्यादों भवतु करतंव्यरूपार्थस्थेब प्रतिपादनं, ततोडपि कि स्था- 
दित्यत आह--त्था चेति। तथा च॒ "नेक्षेतोद्यन्त' सित्यादी कतंव्यरूपार्थस्थ प्रतिपादनी- 
यत्वे च नज्थेन प्रत्ययार्थान्‍वयावकाशों न भवतीत्यर्थ: | ननु "नेक्षेत्रोद्यन्तमादित्य'मित्यत्र 
नजर्थेन प्रत्ययार्थस्यान्वये को दोष इत्याझडुत्य तत्र हेतुमाह--कत॑व्येति । नजर्थेत 
प्रत्ययार्थस्प तत्रान्वये ततः कर्तंव्यार्थानवबोधापत्तेरित्यर्थं: । ननु प्रत्ययान्वितरय नजञः 
कतंव्यार्थावबोधकत्वानज्जीकारे को वार्थस्तेनावबोध्यत इत्यत आह--विध्यर्थेति | ताहश- 
नजेति । प्रत्ययान्वितेन नजेत्यथं:। तादृशनिवर्तनेब कतंव्यरूपार्थों भवतु को दोष इंति 
मन्दाभिप्रायमाहड्भुबाह--तस्याइचेति । निरुक्तनिवतंनायाइचेत्यर्थ: । कि चैबं नः 
प्रत्ययेनानवयासंभवे प्रत्ययादवतारितो नज्‌ घातुना सह संबध्यते, धातुना नजर: संबस्धे ते 
न तस्य निषेधकत्वं संभवति विधायकसंबद्धस्थेव नमो निषेधकत्वात्‌, निषेधकत्वप्रतिपंक्ष- 
त्वात्‌, नामधातुभ्यां योगे तु नमो न निषेघकत्वं युक्त तयोरविधायकत्वात्‌ । यथाहुंः-ः 
“नामधात्वर्थयोगे तु नेब नज्‌ प्रतिषेधकः । वदतो<ब्राह्मणाधर्मावन्यमात्रविरोधिना'विति । 
तस्माज्षेक्षेतेत्यन्न नजो धातुना योगान्नजा धात्वर्थक्षणविरोधी कश्चनार्थ: प्रतिपाद्यते । यद्यपि 





| 


| 
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नजो&्भाव एव वाक्तिः । तथा चेक्षणस्याभाव एवं नजः शक्याथों लाघवात्‌ नत तह्विरोधी 
तस्थां भावधटितत्वेन गौरवापत्ते: । तदन्यतहिरुद्धतदभावेषु नजिति स्मरणं तु प्रतीत्य- 
भिप्नायं न शक्तचरभिष्रायं, तथापि नेक्षेतेत्यन्र प्रत्ययस्य नजा संबन्धशून्येन च तेन तावत्क- 
श्रिदर्थो विधेयः स्वीकर्तव्यः । तत्र न तावद्धात्वर्थों विधाठुं, नजा तदभावबोधनात्‌ । नापि 
तदभावो विधातुं शक्यते, अभावस्याविधेयत्वात्‌, तस्मात्पयुंदासाभ्रयणेन घात्वर्थेक्षणविरोधी 
कश्ननात्र विधानयोग्योः्थों नजा लक्षणया प्रतिपाद्यते, सच विधानयोग्यः पदार्थोश्तीक्षण- 
संकल्प एव, तस्येक्षणविरोधित्वात्कतंव्यत्वसंभवाच्च, ततश्र स एव संकल्पो७त्रानुष्ठेयत्वेन 
विध्रीयत इत्यभिप्रायेण पयुंदासस्यावश्यकत्वात्‌ प्रत्ययादवतारितस्थ नजो घातुसंबन्धेन 
तदर्थविरोध्यनीक्षणसंकल्पप्रतिपादकत्वमुपसंहरति---तस्मादिति । रुक्षणयेति । स्वसम- 
भिव्याहृतपदार्थाभाव एव नजः स्वशक्यार्थों भवति । तथा च स्वसंबध्यमानधात्वर्थाभाव॑ 
शक्‍त्या प्रतिपादयन्‌ नज्‌ तदभावसंबन्धिनं॑ तदर्थंविरोधिनं लक्षणया प्रतिपादयत्येव तद- 
भावतद्विरोधिनो: संबन्धस्थ संभवात्‌ । दृश्यते हि तेजोध्भावतमसो: संबन्धः । तथा 
चोद्यन्तमस्तं यन्तं चादित्यं नेक्षिष्य इत्येवंरूपः संकल्पोष्त्रानुष्ेयत्वेत विधीयमानों नजा 
लक्षणया प्रतिपाद्यत इति भाव: । तस्यति । अनीक्षणसंकल्पस्येत्यर्थ: । 
पयुंदासपक्षे नेक्षेत्रोद्यन्तमादित्य मित्यस्थ वाक्यस्यार्थ प्रदर्शयति---आदित्येति । यक्तु 

पर्युदासपक्षे फलस्यात्र कल्पनीयत्वमापादितं तदपि न, वाक्य-शेषावगतस्य पापक्षयस्येवात्र 
फल्त्वसंभवादित्यादयेनात्र भाव्यान्वयं प्रदर्शयति--तत्रेति । अनीक्षणसंकल्पभावनाया- 
मित्यर्थ: । एनसा वियुक्तो मवतीति । पापेन विरहितो भवतीत्यर्थ: । किच नित्षेतोद्यन्त- 
मादित्य 'मित्यत्रानीक्षणसंकल्परूपस्यानुष्ठेयस्य॒प्रतिपादने तस्य ब्नतमिति स्नातकब्रतोपक्रम- 
वाक्यस्य नेक्षेतेत्याद्यत्तरवाक्येनेकवाक्यत्वमुपपन्‍्न॑ भवत्ति, पूर्व॑प्रतिज्ञातस्थेवोत्तरप्रतिपादना- 
दित्याह-एवमिति । ननु धात्वर्थेक्षणविरोधिनो बह॒वः पदार्था अनुष्ठेया: सन्ति, ततश्र 
कथमत्र वाक्येध्नीक्षणसंकल्पस्येव भावनायां करणत्वेनान्वयः स्वीक्रियत इत्याशद्भूुत्य परि- 
हरति-न चेत्यादिना । यद्यपि पदार्थान्तराणां पटेन चक्षुषो: पिधानादिरूपाणां धात्वर्थेक्षण- 
विरोधित्व॑ संभवति, तथापि कायिकवाचिकव्यापारांवशेषाणामत्राप्रतीयमानत्वान्मानस- 
व्यापारस्य चाप्रतिषेधात्संकल्प एव मानसव्यापारविद्येषोष्च्र परिशिष्यत इत्यसिप्रेत्य तत्न 
हेत॒ुमाह---तस्येति । पटादिना चक्षुषो: पिधानादिरूपस्य पदार्थान्तरस्य कतंव्यताभावेन 
कतंव्यत्वेव विवक्षाब्संभवेन सर्वक्रियाउविनाभूतस्णेव धात्वर्थेक्षणविरोधिपदार्थान्तरस्य 
नेक्षेतेत्यादौ प्रकृते भावनान्वययोग्यत्वमुपपद्यते । तथा च धात्वर्थेक्षणविरोध्यनीक्ष णसंकल्पस्ये- 
बात्र भावतान्वययोग्यता संभवति, तस्य सर्वक्रियाइविनाभूतत्वान्न तु तादृशपदार्थान्तरस्य 
तस्य सर्वक्रियाइविनाभूतत्वासंभवादिति भाव: । 

निवर्तना अर्थ का ज्ञान कराने के लिये नञञर्थ की. प्रत्ययाथे से अन्त्रय की अपेक्षा प्रतिपादित 
की गयी हैं। यहाँ यह वतलाया जा रहा है कि कुछ ऐसे भी स्थल हैं. जहाँ प्रत्ययार्थ से नजर्थ के 
अन्बय में वाधा पड़ती है, अर्थात्‌ यदि इन्हीं दोनों का अन्वय स्वीकार किया गया हो सभी वाक्यों 
की एकवाक्यता नहीं बन सकेगी | एक प्रसह्ञ के अनेक वाक्यों में एकतात्पय॑ता न रहने पर 
वाक्य अनथक होने रूगेंगे । अतः अर्थ॑सज्ञति के लिये कुछ स्थरों पर नञर्थ का अन्वय प्रत्ययाथं से 
न करके धात्वथ से किया जाता है। * डे 
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श्छ्द अर्थसंग्रहः 
इस प्रकार के दो स्थल हैं. जहाँ उक्त सम्बन्ध में वाधा पढ़ती है। इनमें से एक हैं. वह 
£सह्न जहाँ स्नात्रों द्वारा अवश्य करणीय ब्र्तों का उल्लेख है। ब्त वह मानस व्यापार है जिसको 
सम्पन्न करना ही अपेक्षित दै । स्नातक के कर्तव्य कर्मों के प्रकरण का प्रारम्भ “तस्य व्रतम्‌? कह 
कर किया गया । इसका अभिप्राय यद्द हुआ कि यहाँ से जिन कर्मों का परिगणन कराया जा रहा 
है, उनका सम्पादन स्नातक को करनाही दै। इसके आगे केवल विध्यात्मक वाक्य होते 
जैसे--पयः पिबेत, स्वशाखां पठेत आदि, तब तो कोई कठिनाई न होती, क्योंकि यहाँ पानकर्म 
और पठनकर्म का सम्पादन अपेक्षित हैं । इसकी संगति ब्रत कौ करणीयता से बैठ रहो है । किन्तु 
दुख इस वात का है कि आगे का विधान दै-ननेक्षेद््न्तमः आदित्यम्‌? आदि । यदि वाक्य 'ईश्षेत्‌ 
उद्चन्तम्‌ आदित्यम? होता, तब जत के अनुसार ईक्षण कर्म का सम्पादन किया जाता, किन्तु 'ईक्षण 
न करना? में सम्पादन के लिये कुछ नहीं रह जाता है, जब कि 'ब्रतम्‌? पद इस बात पर जोर 
देता है कि कर्म का सम्पादन अपेक्षित दै । यद्द विरोध इसलिये उत्पन्न हो रहा है क्‍योंकि "नेक्षेत्‌र 
के नज्‌ का अन्वय प्रत्यय के लिड्थ से किया जा रहा है, अत: प्रवतना की विरोधिनी निवत्तना 
व्यक्त हो रही है जिसमें किसी कर्म का सम्पादन अपेक्षित नहीं है। जब तक प्रवर्तता नहों होगी 
तब तक 'तमः से निदिष्ट कर्म की निष्पत्ति संभव नहीं होगी। 
इसी विरोध को बचाकर अर्थसंगति के लिये नञर्थ का अन्वय लिडर्थ से न करके धात्वथ के 
साथ किया जा रहा है। अर्थात्‌ नम लगने का रूप-ईक्ष बातु+त प्रत्यय (5 आख्यात-+-'न+- 
लिड” )--न होकर ऐसा होगा--( न+ईक्षू)+त मत्यय (+आख्यात -- छिड्‌ )। नज्‌ जिससे अन्वित 
होता है उसके विरोधी अथ्थ का बोध कराता है, अतः यहाँ ईक्ष थातु के अर्थ ईक्षण के साथ लूग- 
कर नज्‌ उसके विरोधी का वोधक होगा। अब प्रदन उठता है कि ईक्षण का विरोधी क्या है ? 
उत्तर है -अनीक्षणसंकल्प । पुनः प्रइन है कि ईक्षण का विपरीत अनोक्षण होता है, 'संकल्प? कहाँ 
से जुड़ गया ? उसका उत्तर यद्द है कि ईक्षण का विरोधी अनोक्षण अभिधाश॒क्ति से होता है, किन्तु 
यहाँ लक्षणाशक्ति का प्रयोग किया गया है उसी-से यह संकल्पयुक्त अथे निकला । यदि ईक्षण का 
विरोधी अनीक्षण अथे ही लिया जाता तो फिर पहले की ही असंगति उपस्थित होती, क्योंकि 
“अनीक्षण? में कुछ भी सम्पन्न करना नहीं होता है। अनीक्षणसंकल्प एक मानस व्यापार है जिसको 
सम्पन्न किया जा सकता है । जहाँ मुख्याथ का बाब होता है अर्थात्‌ वाच्य अर्थ की अन्विति नहीं 
हो पाती है, तब सज्ञति के लिये उससे सम्बद्ध अथ का अदण कर लिया जाता है। यहाँ ईश्षण का 
विरोधी अनीक्षण अर्थ सम्पाद्य नहीं है, अर्थात्‌ मुख्यार्थ का वाघ हो रहा है, अतः लक्षणा से उसका 
निष्पादन के योग्य *अनीक्षणसझ्ुुल्प” अर्थ लिया गया। मूल अन्थ के “तस्मान्नेक्षेत'कर्त॑व्यत्व- 
संभवात्‌? का यही आशय है। 
इस प्रकार "नेक्षेतोचन्तम्‌? आदि वाक्य का मीमांसा शास्त्रनुसार अथै हुआ--“आदित्यविषयक 
अनीक्षणसझल्प से भावना करे । "किसकी भावना करे! इस प्रकार साध्य की अपेक्षा होने पर 
“रतावता हैनसा वियुक्तो मभव॒ति? इस शेष वाक्य से ज्ञात हो जाता है. कि 'पापक्षय? की भावना 
करे, अर्थात्‌ यदि स्नातक ने निर्दिष्ट ब्रतों का पाछन किया है, तो वह पापमुक्त हो जायेगा, उसके 
पापों का क्षय हो जायेगा । अतः पापक्षय के लिये स्नातक को ये ज्रत करने चाहिये । इस प्रकार 
नजथ का लिड्र्थ से अन्वय न करके धात्वर्थ से करने पर-ईक्षण के विरोधी अनीक्षणसक्लूल्प अर्थ 
का भरहण करने पर--'तस्य ब्तम्‌? "नेक्षेत०? तथा “एतावता हैनसा०” आदि सभी में एकवाक्यता 
हो जाती हैं, अर्थात्‌ सब से एक तात्पय॑ का प्रतिपादन हो जाता है, कोई असन्नति नहीं होती । 
यदि कहा जाये कि ईशक्षणरूप धात्वर्थ का विरोधी अनीक्षणसझ्लूल्प को ही क्‍यों माना गया जब 
कि “वस्त्र से नयन दँकना? आदि--नयनपिधान-भी उसका ऐसा विरोधी अर्थ है जिसका सम्पादन 
संभव है, तो उत्तर है कि दर्शन-विरोधी होने पर भी यह लिड्थँभूता ग्रवर्तना अर्थात्‌ शाब्दी 
भावना का विषय नहीं बन सकता । भावना का विषय वही बन सकता है जिसका विधान किसी 
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स्वतन्त्र विधिवाक्य से हो रहा हो । नयनपिधान यहाँ किसी विधिवाक्य द्वारा कत्तव्यत्वेन विहित 
नहीं हैे। अतः इसमें भावना से अन्वित होने की योग्यता नहीं है ।* इसके अतिरिक्त रामेश्वर 
शेवयोगी ने अनीक्षणसक्लूल्प को शत की भांति मानस व्यापार मानकर दोनों की अन्विति को 
उचित माना है, ओर कपड़े से नयनपिधान को शारौरिक कार्य मानकर उसको अन्वय के अयोग्य 
कहा है। यहाँ ग्रन्थ में उद्धृत 'तस्य ब्तम? 'नेक्षेतो्चन्तम्‌?० तथा 'एतावता हैनसा०” ये तीनों 
वाक्य वेदिकभाषा की झोली में हैं, किन्तु पता नहीं कौन से सूत्र या ब्राह्मणग्रन्थ में इनका एक 
साथ प्रयोग हुआ है । ये वचन ही क्रमशः इनके स्रोत रहे हों-- 

अतोड5न्यतमया बृत्त्या जीवंस्तु स्नातको द्विज: । 

स्वर्गायुष्ययशस्यानि ब्रतानीमानि धारयेत्‌ ॥ 

नेक्षेतोन्तमादित्यं नास्तं॑ यन्त॑ कदाचन । 

नोपसृष्ट न वारिस्थं न मध्यं नभसो गतम्‌ ॥ 

अनेन विप्रो बत्तेन वर्तयन वेदशास्त्रवित्‌ । 

व्यपेतकल्मषो नित्यं अद्यलोके महायते ॥ मनुस्मृति ४१३,३७,२३० 


( ६० ) ढ्वितीयं 'बजतिषु ये यजामहं करोति नानुयाजेष्वित्यादों । अन्न 
विकल्पप्रसक्तो च पर्युदासाश्रथणात्‌ । 

तथा हि--यद्यत्र वाक्‍्ये नर्थे प्रत्ययार्थाव्वयः स्यात्तदा अनुयाजेबु 'ये यजा- 
महं' इति मन्त्रस्य प्रतिषेधः स्थातृ, अनुयाजेषु ये यजामहं न कुर्यादति। सच 
प्राप्तिपुर्वक एव, प्राप्तस्येव प्रतिषेधात्‌ । प्राप्तिश्व 'पजतिषु ये यजामहं करोती'ति 
शास्त्ादेव वाच्या। शास्त्रप्राप्तस्य च॒ प्रतिषेधे विकल्प एवं, न तु बाघधः। 
प्राप्तिमुलरागस्येव तन्मुलशास्त्रस्थ शास्त्रान्तरेण बाधायोगात्‌ । 

न च 'पदे जुहोती'तिविशेषशास्त्रेण 'आह॒वनीये जुहोती'ति श्ञास्त्रस्थेव 'नानु- 
याजेष्वित्यनेन 'यजतिषु येयजामहं करोती'त्यस्थ बाधः स्थादिति वाच्यम्‌ । 
परस्परनिरपेक्षयो रेव शास्त्रयोबाध्यवाधकभावात्‌ । पदश्ास्त्रस्य हि स्वार्थविधा- 
नार्थमाहवनोी यद्ञास्त्रानपेक्षणान्निरपेक्षत्वम्‌ । प्रकृते तु निषेधशास्त्रस्थ निषेध्य- 
प्रसक्‍त्यर्थ 'बजतिषु येयजामह'मित्यस्थापेक्षणान्न निरपेक्षत्वम्‌ । 

तस्माच्छास्त्रविहितस्य शास्त्रान्तरेण प्रतिषेधे विकल्प एव। स च न युक्तः । 
विकल्पे शास्त्रस्थ पाक्षिकाप्रामाण्यापातात्‌ । न ह्मतुयाजेषु येयजामहमित्यस्या- 
नुष्ठाने नानुयाजेष्वित्यस्थ प्रासाण्यं संभवति, : ब्रीहियागानुष्ठाने यवशास्त्रस्येव । 
द्विरवृष्टकल्पना च स्यात्‌, विधिप्रतिषेधयोरपि पुरुषाथंत्वात्‌, अतों नाज्न प्रतिषेध-.. 
स्पाश्रयणम्‌, कितु नमोध्नुयाजसंबन्धमाश्चित्य पयुंदासस्येक-। 

( नजर का प्रत्ययारथ के साथ अन्वय का ) द्वितीय बाघ 'यजत्तिषु 'ये यजामहं? करोति 














१. तस्य पदाथान्तरस्य कर्त्त॑व्यत्वाभावेन कर्त्तव्यतया अनुदिष्टत्वेन । तथा च ईक्षणविरोधि-व्यापा- 
रान्तराणां प्राप्तावषि तेषां सर्वेषाम्‌ अनुष्ठानस्य अशक्यतया तद्विशेषस्यानुष्ठेयत्वमेव वाच्यम्‌ । 
तब्शिपानुष्ठानं च॒ प्रमाणान्तरसापेक्षतया प्रकृते प्रमाणान्तराभावादशक्यमतो व्यापारान्तरस्य क्ष 


आवनान्वययोग्यत्वम्‌ । प्रतिपादिका पूृ० १४० 








१८० अर्थसंग्रह: 


नानुयाजेषु? इत्यादि वाक्‍्यों में दर्शनीय है। यहाँ विकल्प-असक्ति होने पर, ( निर्दुष्ट अ्थ ) 
प्युदास का आश्रय लेने से ही प्रकट होता है । 
जैसे कि-यदि इस वाक्य ( यजतिपु० आदि ) में नजर्थ से प्रत्ययार्थ का अन्बय किया 
जायेगा तो अनुयाजों में 'ये यजामह? मन्त्र का वाघ होने छूगेगा-जिसका अर्थ होगा-“अनुयाजों 
अँ 'ये यजामह! मन्त्र का उच्चारण न करना चहिये। यह निषेध प्राप्तिपू्वक ही है, क्योंकि बाघ 
ग्राप्त का ही होता है। यह प्राप्ति 'यजतिषु ये यजामहं करोति? इस शास्त्रवाक्य से ही कहनी 
ध्वाहिये । शास्त्रवाक्‍्य से प्राप्त विषय का प्रतिषेध होने पर विकल्‍प ही माना जाता है न कि 
बाध । प्राप्ति के आश्रयभूत शास्त्र का दूसरे शासत्रवचन से उस प्रकार वाध नहीं होता है जेसा 
कि प्राप्ति के आश्रयभूत राग का ( शास्त्रवाक्‍्य से हो जाता है । ) 
पपदे जुहोति! इस विशेष शास्त्रवाक्य से “आहवनोये जुहोति! इस शास्त्र का जिस 
प्रकार बाध हो जाता हैं, उसी प्रकार “नानुयाजेपु” इस शञास्त्रवाक्य से 'यजतिपु ये यजामहं 
करोति? इस वाक्य का बाघ हो जायेगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उन्हों दो शास्त्र- 
वाक्यों में वाध्यवाधकभाव द्वोता है जो परस्पर सापेक्ष नहीं होते । पदशास्त्र ( 'पदे जुद्दोति? 
शास््रवाक्य ) को अपने अभ्॑ के सम्पांदन के लिये आहवनीयशास्त्र-( “आहवनीये जुहोतिः 
इस शास्त्रवाक्य ) की ,अपेक्षा न होने से, 'उसमें निरपेक्षता है, किन्तु वर्तमान प्रसक्ञ में-- 
( यजतिपु ये यजामहं ० आदि में ) निषेववाक्य--( नानुयाजेपु ) को निषेध्य--ये यजामहं?-- 
की प्राप्ति के लिये 'यजतिपु ये यजामहं करोति? इस वाक्य की अपेक्षा है, अत: ( निषेधशास्त्र ) 
निरपेक्ष नहीं है । 
अतः शास्त्र से विहितः पदार्थ का दूसरे शास्त्रवाक्य से बाघ होने पर विकल्प ही ग्ाह्य 
होता है। यह विकल्प संगत नहीं है, क्योंकि विकल्‍प ग्रहण करने पर शास््र के एक 
पक्ष--अर्थात्‌ एकशाल्रवाक्य--में अप्रामाण्य आ जायेगा, क्‍योंकि 'अनुयाजेषु ये यजामहं? 
इसका अनुष्ठान करने पर 'नानुयाजेपु? इसे वाक्य का प्रामाण्य नहीं हो सकता, जैसा क्रि 
ज्रीहि से याग का सम्पादन करने पर यव के विधायक शास्त्र का होता है । ( विकल्‍प मानने 
पर ) दो अद्ृष्टों की भी कल्पना करनी पड़ेगी, क्योंकि विधि और प्रतिषैध दोनों ही पुरुष 
के लिये इष्ट हैं । अतः यहाँ ( यजतिपु० आदि में ) प्रतिषेध का नहीं, अपितु नज्‌ का 
अनुयाज से सम्बन्ध लेकर पर्युदास का ही आश्रय अपेक्षित है । 
प्रत्ययार्थस्थ नजर्थेनान्वयें विकल्पप्रसक्तिरूपस्थ बाधकस्य प्रतिषेधविघटनेन पर्युदास- 
गमकत्वप्रदर्शनाय तहिषयमुदाहरति--द्वितीयमिति । 
अत्र पर्युदासाश्रयणाय विकल्पप्रसक्तिमेवोपपादयति--तथा हीत्यादिना। स चेति 
निषेधवचेत्यर्थ: । तत्र हेतुमाह--प्राप्तस्यवेति । झ्ास्त्रादेवेति । ब्राह्मणहननादेरिव रागत: 
प्राप्तचयसंभवात्तस्य श्ञास्त्रादेव प्राप्तिवच्यित्यर्थ: । उपपादितां बिकल्पप्रसक्तिमुपसंहरति-- 
शास्त्रप्राप्तस्पेति । ननु यथा हननादो प्रवृत्तं पुरुष हननाविध्राप्तिमुलभूतरागस्य बाधने ततो न 
हन्तव्य इत्यादिश्ास्त्रं निवर्तयति, तथा 'यजतिषु ये यजामहं करोती'ति शास्त्रादतुयाजे- 
ष्वप्यनुष्ठानकाले यजतित्वाविद्येषादेव 'येयजामह” इति मन्‍्त्रस्थ समुच्चारणे प्रवृत्तं पुरुष 
तत्प्राप्तिमुलभूतस्य प्रदर्शितशास्त्रस्य यजतिसामान्ये येयजामह' इति सस्‍्प्रप्रापकस्थानुयाजेजु 
बाधेन ततो “नानुयाजेषु ये यजामहं करोती'ति झास्त्रं निवर्तयत्वेति कर्थ न शास्त्रप्राप्तस्थ 
बाघ: स्यादित्यत आह--प्राप्तीति । शास्त्रेण बाध इति छोषः। तलन्‍्मूलशास्त्रस्येति । 
“ये यजामह' इंति मन्त्रप्राप्तिमुलशास्त्रात्‌ 'यजतिषु ये यजामहं क रोती '्येवंरूपाच्छास्त्रा- 
न्तरेण “नानुयाजेषु ये यजामहं करोती ्येवंरूपेण. प्रदर्शितमस्त्रप्राप्तिमुलभूतस्य प्रदर्शित- 











बाधक द्विविधस्‌ १८१ 


आस्त्रस्य बाधायोगादित्यर्थ: | दृष्टान्तस्त्वत्र व्यतिरेकी बोध्य: ॥ तथा च--यथा हननावि- 
आपिसूलरागस्य अञास्तिनि|मत्तकस्थ शास्त्रेण बाधो भवति तथा मन्‍्त्रप्राप्तिमुलश!/स्त्राच्छा- 
सत्रान्तरेण मन्‍्त्रप्नाप्तिमृलशास्त्रस्थ बाधो न युक्तो, निषेधशास्त्रस्थ निषेध्यप्रास्िसापेक्षत्वेन 
तत्प्रापकस्याबाधकत्वादित्यनुपदं स्पष्टीभविष्यति मूल इति भावः । यहा, तस्पूलक्षास्त्रादिति 
पद्नमी पष्ठचर्थे बोध्येति, तेनानुषद्भ विभक्तिविपरिणामयोन श्रमः क॒र्तंव्यः स्पात्‌ । केचित्तु 
'तन्मूलशास्त्रादिति बाधमुलझास्त्राह्मधकरूपात्पाप्तिमुलरागस्य यथा. बाधस्तथा शास्त्रान्तरेण 
प्राप्तिमूलश्ञास्त्रस्य बाधायोगादिति व्याचक्षते । 

ननु यथा पदाधिकरणकहोमविधायकविशेषज्ञास्त्रेणा आहवनीयाधिकरणहोसविधायकस्य 
सामान्यश्ञास्त्रस्य बाघ: क्रियते, तथाब्नुयाजेषु येयजामहमस्त्रप्रतिषेधकरूपविशेषज्ञास्त्रेण 
यागसामान्‍्ये तस्मन्त्रविधायकस्य सामान्यश्ञास्त्रस्थ बाधः कथं न क्रियत इत्याशड्भुच्य परि- 
हरति-न चेत्यादिता। न च॒ बाच्यमित्यत्र हेतुमाह--परस्परेति । शास्त्रयोरेकविषये _ 
वाध्यबाधकभावे परस्परनिरपेक्षत्वं हेतुः पदशास्त्रस्थ पदाधिकरणकहोमरूपस्वाथंविधानार्थ- 
'माहवनीयश्ञास्त्रनिरपेक्षत्वादनुयाजेषु येयजामहसन्त्रप्रतिषेधकशास्त्रस्थ तत्न प्रतिषेष्यमन्त्र- 
'प्रसक्‍त्यर्थ यजतिसामान्ये तादृकमन्त्रविधायकसामान्यशास्त्रसापेक्षत्वाच्चेति दृश्टन्तदार्शन्ति- 
कयोवेंषम्यं प्रदर्शयति--पदशास्त्रस्येत्यादिना । तथा च॒ प्रतिषेधद्ञास्त्रस्य विशेषविषयत्वेत 
अबलत्ववहि धिशास्त्रस्पाप्युपजीव्यत्वेन प्रबलत्वमंस्तीति न॒प्रतिषेधशास्त्रेण विधिज्ञास्त्र- 
स्पात्यन्तबाधो युक्त इति विहितप्रतिषिद्धत्वाद्विकल्पः स्यात्‌, स चे न युक्त इत्युपरिशत्स्पष्टी- 


'भविष्यतीति भाव: । * 
बाधायोगमुपसंहरति--तस्मादिति । मन्‍्त्रविधायकज्ञास्त्रस्य तत्प्रतिषेषकशास्त्रेण 


बाघायोगाद्विहितस्थापि तेन प्रतिषेधे विकल्प एवं स्थाञ्न बाघ इत्यर्थ: । ननु भवतु विकल्प 
एवं तेन कि हीयत इत्यत आह-स चेति । विकल्पस्पायुक्तत्वे हेतुमाह-विकल्प इति । ननु 
विकल्पस्वीकारे कर्थ॑ पक्षे शास्त्रस्थाप्रमाण्यापात इत्यत आह--न हीति । यथा ब्रीहिभिर्या- 
गानुष्ठानसमये यवशास्त्रस्थ न प्रामाण्यं भवति, तथा विधायकणशास्त्रानुसारेण 'यियजामह 
इति मन्‍्त्रस्थानुयाजेष्च्चारणानुष्ठानसमये न तत्प्रतिषेधकशास्त्रंस्य प्रामाण्यं संभवतीत्यर्थः ॥ 
किच विकल्पपक्षे हि हविरवृष्टकल्पनाप्रसज्भो5पि स्यात्‌, विधिशांस्त्राद््रेवमवगम्यते यदनु» 
याजेषु 'येयजामह” इति भन्‍्त्रस्थ करणे कश्चनोपकारो भवतीति प्रतिषेधज्ञास्त्रादपि, तत्र 
तदकरणात्कश्रनोपकारो भवति । दहंपूर्णमासयोरनृतवदनाकरणादिजन्योपकारवदित्य- 
ववगम्यते, तच्चोपकारद्द यमदृष्टरूपसिति हिरवृष्टकल्पनाप्रसज्भ इत्याह-द्विरहथ्कल्पना चेति । 
सत्र हेठुमाह--विधीति । पुरुषा्थत्वादिति । विधानवत्प्रतिषेधस्पाप्यदृष्टपुरुषार्थसंपादकत्वा- 
दित्यर्थ: । तस्माज्नानुयाजेष्वित्यादौ प्रतिषेधस्वीकारे विकल्पादिदोषापत्तेर्नात्र प्रतिषेषः 
समाश्रीयते कितु नमो न्ामसंबन्धमाश्चित्य पयुंदासस्येचाअ्रयणं क्रियत इत्युपसंहरति-- 
अत इत्ति। रे 
नजथ का प्रत्ययार्थ के साथ अन्वय करने पर “तस्य ज्रतम्‌! आदि के अथ्थ की सक्ञति नहीं बैठती, 
अतः वहाँ उसका बाघ कर दिया गया। वह बाध का प्रथम उदाहरण था। यहाँ द्वितीय बाघ का 
उदाहरण दिया जा रहा है। “यजतिषु “ये यजामहं? करोति नानुयाजेषु” यह आपस्तम्ब-श्रौतसन्न 
( २४।१३।५ ) का वाक्य है। वेदिक-साहित्य का अंश होने से सृत्रग्रन्थ भी शास्त्र ही हैं । मुले में 








श्ध्र अथसंग्र हः 


“शास्क्ष! पद का प्रयोग कई वार शास्व्रवाक्य के अर्थ में किया गया है । 'ये यजामहे” आदि एक 
सन्त्रविशेष है । इस पूरे पन्नाक्षरसमूह "ये यजामहे” को एक संज्ञापद के रूप में लिया गया है । 
“यजतिघु? पद को देखने से लगता है कि यह “यजति? क्रिया का वाचक है, किन्तु वस्तुतः यहाँ 
यद्ट यज धातु के अथी “याग? का वाचक है। अर्थात्‌ 'यजतिषु? का अर्थ 'यजति/क्रिया नहीं, अपितु 
ध्याग? हैं ।* इस अकार उक्त मन्त्र का सामान्य अर्थ यह हुआ--थयागों में “थे यजामहे? मन्त्र का 
पाठ करना चाहिये अनुयाजों में नहीं ।?? 
इस वाक्य में मुख्यतः दे भाग हैं (१) यजतिपु “ये यजामहं? करोति, (२) नानुयाजेषु । 
इनमें पहला उपवाक्य पूर्ण है और दूसरे को अपनी पूर्णता के लिये प्रथम उपवाक्य के कुछ अंशों: 
का अनुवाद अथवा अध्याहार अपेक्षित है । पू्व॑वाक्य से “ये यजामहं? करोति?? इतना अंश अ्॑पूर्ति 
के लिये अनूदित कर लेने पर उत्तरवर्ती वाक्य बनेगा--“अनुयाजेषु “थे यजामहं? न करोति?? 
दोनों वाक्‍्यों का क्रमश: अथ होगा १--यागों में 'ये यजामहे” मन्त्र का पाठ करे २--अनुयाजों में 
थे यजामहे? मन्त्र का पाठ न करे । इस अर्थ से स्पष्ट है कि नजर्थ का योग 'करोति? क्रिया के 
'तिड प्रत्यय के ल्डिर्थ से हुआ है। पूर्ववाक्य में वह नहीं लगा है, अत: वहाँ 'ये यजामहे? के 
उच्चारण में प्रवर्तना का वोधक॑ है और दूसरे वाक्य में प्रत्ययार्थ से लगने पर निवर्तना का । इस 
प्रकार द्वितीय वाक्य में “ये यजामहे” के पाठ का प्रतिषेध है । प्रतिधेष वहीं होता है जहाँ कोई 
पदार्थ राग या शास्त्र से प्राप्त होता है, अन्यत्र नहीं, क्योंकि जब तक कोई वस्तु होगी नहों, तब 
तक उसका प्रतिषेध या निवारण कैसे किया जा सकता है । उदाहरणार्थ देखा जा सकता है. कि 
क्रलूअ्षभक्षण लोक में रागतः प्राप्त रहा, लोग विपबुझे वाणों से मारे गये पशुपक्षियों का मांस खाते 
रहे; अत: उसका निषेध “कल न भक्षयेत? से हुआ । यदि वह पूर्व॑तः प्राप्त न होता, तो प्रतिषेध 
किसका होगा ? 

“यजतिपु 'ये यजामहं? करोति? इस शांस्रवाक्य से श्राप्त 'ये यजामहं” करोति” अंश का 
“अन॒याजेषु 'ये यजामहं? न करोति” से वाध हो रहा है। दोनों शास्त्र. वाक्य ही हैं, जिनमें एक से 
प्राप्त अंश का दूसरे द्वारा वाध या प्रतिषेध हो रद्या है। किन्तु मीमांसकों के अनुसार जहाँ शास्त्र 
वाक्य से प्राप्त अर्थ का दूसरे शास्त्रवाक्य से ही वाध हो रहा हो वहाँ बाध न मानकर विकल्प मानना 
चाहिये। बाघ को स्थिति में वाधित का कार्य और सार्थंकता वहों समाप्त हो जाती है, किन्तु 
विकल्प में दोनों पक्षों की सार्थकता बनी रहतो है, यह प्रयोक्ता पर निर्भर करता है कि वह दोनों 
में से किसका अहण करता है। जहाँ राग से प्राप्त का शास्त्र से प्रतिषेध हो, वहाँ रागप्राप्त का 
शास्त्रप्राप्त से बाध हो ही जाता है, वहाँ शास्त्र प्रबल पड़ता दै, जेसे 'न कल भक्षयेत? में । 


यहाँ स्पष्ट है कि एक शास्त्रवाक्‍्य से प्राप्त का दूसरे शास्त्र से प्राप्त पदार्थ वाध कर रहा है, अतः - 


नियमानुसार बाध न करके “विकल्प? किया जायेगा। विकल्प दोष है । यहाँ दोष यह इसीलिये- 
आया क्योंकि नजथी का योग प्रत्ययार्थ से किया गया। इसी दोष को दूर करने के लिये पर्युदास 
का आश्रय लिया जाता है। मूल्ग्रन्थ में प्रयुक्त 'विकल्पप्रसक्तों च पद्युदासाश्रयणात्‌? का यही 
आशय है। यह वाक्य अपूर्ण-सा प्रतीत होता है । इसे वस्तुतः स्पष्टार्थता के लिये इस प्रकार होना 
चाहिये--अत्र ( नज्थेन प्रत्ययार्थान्‍वये सति ) विकव्पप्रसक्तो प्न॑दासाश्रयणात्‌ ( इश्टर्थप्रतीति: ) 
अर्थात्‌ “यजतिषु"“नानुयाजेषु”? में जो पर्युदास का अवलम्ब लिया जा रहा है वह विकल्पप्रसक्ति 
दोष को दूर करने के लिये दी । इस प्रकार विकल्पप्रसक्ति की ही नञर्थ के साथ प्रत्ययार्थ के अन्वय 
में बाधकता हैं ।* 





२, यजतिषु इति यजतिशव्दो5्च्र न धात॒वाची किन्तु धांत्व॑वाची | तेन यागमात्रे इत्यथ: ६ 
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२. अन्न यत्‌ पय्युंदासाश्रयर्ण तद्दिकल्पप्रसक्तिददेतुकमेवेत्यर्थ:॥ तथा चात्र विकब्पप्रसक्ते रेव 


नजथंन प्रत्ययार्थान्‍वये बाधकत्वमिति । प्रतिपादिका ४० १४२. 


ख्ीः 





बाधक  द्विविधम्‌ श्८३ 


कहीं-कहों एक शास्त्रवाक्य का दूसरे शास्त्रवाक्य से वाध भी होता है, किन्तु उनकी तथा 'यजतिषु 
““नानुयाजेषु? की परिस्थितियों में अन्तर है। जैसे 'पदे जुहोतिः--गाय के सप्तम पदचिह् पर होम 
करना चाहिये--इस विशेष शास्त्रवाक्य से “आह॒वनीये जुहोति?--आहबनीय नामकी अग्नि में हवन 
करना चाहिये--इस शास्त्रवाक्य का वाघ हो रहा है। इनमें वाध्यवाधकभाव इसलिये बन रहा है 
क्योंकि दोनों निरपेक्ष हैं। किसी भी वाक्य को अपनी अर्थपूतत के लिये दूसरे पर आश्रित नहीं 
रहना पड़ता है। जब कि “यजतिपु? ये यजामहं करोति? इस वाक्यांश के अभाव में 'नानुयाजेपु? 
वाक्यांश अपना अथ॑ स्पष्ट हों कर सकता, अतः यह अपने पूव॑वर्ती पर आश्रित है। कहा जा 
चुका है कि वाध या प्रतिपेथ पूर्वतः प्राप्त का होता है यहाँ पूर्वश्राप्त है ये वजामहं? करोति??, 
यही निषेध्य है, किन्तु इसकी प्राप्ति के लिये 'नानुयाजेपु? को पूर्णतः आश्रित रहना पड़ रहा है। 
यह अपने पूर्ववाक्य के अभाव में अपने अथ का बोध कराने में असम होने से उस पर पूर्णता 
आश्रित है, अतः निरपेक्ष नहीं है। अतः यहाँ प्रतिषेध के स्थान पर विकल्‍प ही का अहण 


अपेक्षित है । 
विकल्प भी निरापद स्थिति नहीं है। यह भी एक दोप ही है । विकल्प में पाक्षिक हल 


होगा । अर्थात प्राप्त दो विधेयों में से जिसका अनुष्ठान होगा वह तो प्रामाणिक माना जायेगा और 
जिसको छोड़ दिया जायेगा वह अप्रामाणिक सिद्ध होगा। विकल्प में दो में से एक का ही अनुशन 
अपेक्षित होता है, दोनों का नहीं । उदाहरणार्थ--अनुयाजो में थे यजामहे” मन्त्र का अनुष्ठान 
करने से 'नानुयाजेपु? का अप्रामाण्य हो जायेगा। 'ब्रीहिभिय॑जेत यवेर्वा”” यह विकल्प को समझाने 
ँ प्रायः उद्धृत किया जाने वाला वाक्य है। इसका अथ॑ है “ब्रीहिभिय॑जेत? ध्यवेय॑जेत? दोनों में से 


किसी एक के अनुसार होम करना। यदि त्रीहि से याग का अनुष्ठान किया गया, तो वैकल्पिक 
का विधान होना और न होना 


होने से 'यव” से याग नहीं किया ज!येगा । ऐसी स्थिति में “यव? 
दोनों समान है, अर्थात्‌ उसकी कोई आवश्यकता नहीं रह गयी, वह अप्रामाणिक हो गया । इसी 
प्रकार यवशासत्र का झदण करने पर त्रीहिशास्त्र अप्रामाणिक होगा |! 

न्‍्यतः यह अम हो 


इसी प्रकार 'नानुयाजेपु? के विषय में भी समझना चाहिये। यहाँ सामाः 
सकता है कि 'यजतिपु 'ये यजामहं? करोति? यह एक पक्ष है और “नानुयाजेपु” यह दूसरा, अतः 
प्रथम का अनुष्ठान करने पर द्वितीय का अप्रामाण्य होगा और द्वितीय का अनुष्ठान करने पर प्रथम 
का, किन्तु अन्थकार का अभीष्ट दूसरा है। उसके अनुसार 'नानुयाजेपुः भे बैकल्पिक स्थितियों का 
निर्धारण करना चाहिये। इसके दोनों वैकल्पिक प्रयोग इस प्रकार होगैं--( १) अनुयाजेपु 'ये 
यजामहं? करोति?, ( २) अनुयाजेपु 'ये यजामहं? न करोति | इन दोनों में प्रथम के अलुसार 'वे 
यजामहे? का उच्चारण करने पर “अनुयाजेपु 'ये यजामहं? न करोति ( अर्थात्‌ नानुयाजेषु! ) का 
अप्रामाण्य होगा । इसी प्रकार “अनुयाजेपु? ये यजामहं? न करोति? के अनुसार अनुष्ठान करने 
पर “अनुयाजेपु 'ये यजामहं? करोति? की अप्रामाणिकता होगी ।* यदि अधैसंग्रहकार को भ्यजतिपु० 
आदि? तथा “नानुयाजेषु? में वेंकल्पिकता मान्य द्ोती तो मूल्यन्थ के पाठ में “न ह्मनुयाजेवु? के 
स्थान पर “न द्वि यजतिपु? पाठ होता | विकल्‍प स्वीकार करने पर पाक्षिक अप्रामाणिकता नाम का 
द्वोष तो होता ही है 'दो अदृष्ठों की कल्पना? नाम का एक और भी दोष उपस्थित होता है। जहाँ 
“्रीहि से द्ोम? किया जायेगा वहाँ यव से नहीं और जहाँ यव से वहाँ ब्रोहि से नहीं । जिससे 
अनुष्ठान क्रिया जायेगा उससे अनुष्ठान के कारण एक अद्ृष्ट की उत्पत्ति मानी जायेगी, किन्तु 
विकल्पस्थिति में जिरुसे अनुष्ठान नहीं किया जायेगा उससे भी एक अद्ृष्ट की उत्पत्ति मानी 


>> उ्ाध त क जउ्ल  लि प उन 5 हि 
१. यवशास्त्रस्येवेति । यदा त्रीहिप्रयोगे यवशास्त्राप्रामाण्य॑, यवप्रयोगे च त्रीहिशास्तरस्थ, तद्दि- 

त्यथः | प्रतिपादिका पृ० १७६. 
२. इृदमु पलक्षणम्‌ । एवं नानुयाजेष्वित्यस्य पालने5पि 'ये यजामह? मित्यस्य प्रामाण्य न संभवत 


इत्यपिं द्रष्टव्यम्‌ । वही पृ० १४६, 











श्८ट४ड अर्थसंग्रह: 


जायेगी । यदि ऐसा नहीं द्वोगा तो वैकल्पिक अनुष्ठान को न करने की अनुमति देने वाला शास्त्र 
निरथंक हो जायेगा। दस्तुतः वैकल्पिक स्थिति में जिस प्रकार एक पदार्थ से अनुष्ठान करना 
अभीष्ट है--पुरुषार्थ है--उसी प्रकार दूसरे से न करना भी अभीष्ट है--पुरुषार्थ है--अर्थात्‌ 
विधि और निषेध दोनों की अपनी-अपनी साथकता है । यदि “नानुयाजेपु? आदि प्रसंग में वेकल्पिक 
स्थिति स्वीकार की गयी तो विधि और निषेध दोनों पक्षों के लिये अलग-अलग एक-एक अर्थात्‌ 
दो अदृष्ट मानने पड़ेंगे । जहाँ एक ही अदृष्ट से काम चल रहा हो वहाँ दो-दो मानना गौरवदोप है। 
यहाँ पथुदास का आश्रय लेने पर न विकस्पप्रसक्ति होती है, न दो अदृष्ट ही मानना पड़ता है । 
उसमें लावव है, इसीलिये नजर का प्रत्ययार्थ से अन्वय न मानकर पर्युदास का ग्रहण करना 
उचित होता है-. 

यत॒ एव विकत्पोथ्य॑ प्रतिषेथे प्रसज्यते । 

अतस्तत्परिद्दाराव पद्थुंदासाश्रयों वरम्‌-॥ 

'्रीहिभिय॑जेत यवेवां? के प्सज्ञ में अग॒त्या विकल्प मानना पड़ता है, वहाँ पदुंदास से काम 

नहीं चलता । अतः दोष होने पर भी उस स्थिति में विकल्प और उसके सभी दोपों को सहना 
पड़ता है-- 








एवमेपो5्ष्टदोपो5पि यदवीहियवशास्त्रयो: । 
विकल्प आश्रितस्तत्र गतिरन्या न विद्यते ॥ 

( ६१.) इत्थं. चानुयाजव्यतिरिक्तेषु_यजतिबु येयजामह” इति मन्त्र कुर्या- 
दिति वाक्‍्यार्थबोधः, नजो5नुयाजव्यतिरिक्ते लाक्षणिकत्वात्‌ । एवं च न विकल्प: । 
अन्न च वाक्ये येयजामह इति न विधीयते, यजतिषु ब्ेयजामहमित्यनेनेव प्राप्त- 
त्वात्‌ । कितु सामान्यशास्त्रप्राप्त-पेयजामह इत्यनुवादेन तस्यानुयाजव्यतिरिक्त- 
विषयकत्वं विधीयते । यद्यजतिषु येयजामहं करोति तदनुयाजव्यतिरिक्तेष्विति। 

पयुंदासोपसंहा रयोरभेंदवर्णन मर 
नन्वेवं सामान्यशास्त्रप्राप्तस्य विशेषे संकोचनरूपादुपसंहारात्पयुंदासस्य भेदो 
न स्पादिति चेन्न । उपसंहारो हि तन्मात्रसंकोचार्थ: । यथा 'पुरोडाशं चतुर्धा करो- 
तीति! सामान्यप्राप्तचतुर्धाकरणम्‌ आग्नेयं चतुर्धा करोत्तीति! विशेषादाग्नेयप्रो- 
डाशसात्रे संकोच्यते । पयुंदासस्तु तदन्यमात्रसंकोचार्थ इति ततो भेदः (भेदात्‌)। 
इस प्रकार “अनुयाजों से भिन्न यागों में, 'ये यजामद्दे! इस मन्त्र का उच्चारण करना 
चाहिये! इस वाक्यार्थ का ज्ञान द्वोता है, नज्‌ का अनुयाज से भिन्न अर्थ लक्षणा से 
होता है | इस प्रकार विकल्प नहीं होता हैं । इस वाक्य में 'ये यजामहे? इस मन्त्र का विधान 
नहीं होता, क्योंकि इसकी प्राप्ति 'यजतिपु ये 'यजामहं? करोति? इस मन्त्र से होती है । अपितु 
सामान्य शास्त्रवाक्य से प्राप्त 'ये यजामहे?. इस मन्त्र के अनुवाद द्वारा उसका विषय अनुयाजः 
व्यतिरिक्त विद्वित होता है--कि-जो यागों में 'ये यजामहे! इस मन्त्र का पाठ होना चाहिये, 
वह अनुयाज से भिन्नों में हो । ह | ४ 

यह बात नहीं है कि सामान्यविधायक वाक्य से प्राप्त अर्थ का विशेष में सक्लोचरूप वाले 
उपसंहार से पर्युदास का भेद ही नहीं होगा। वस्त॒तः विश्ञेपमात्र में सक्लोच करने वाला 
उपसंहार है--जेंसे 'पुरोडाश को चार भागों में बाँटता है? यद्द सामान्यशास्त्र से प्राप्त चार 
भागों में विभाजन, 'आरनेय॑ चतुर्धा करोति?-अग्निदेवता से सम्बद्ध पु रोडाश को चार भागों 
में विभक्त करता है? इस विश्येप शास्त्रवाक्‍्य के कारण आग्नेय पुरोडाशमात्र में सझुचित कर 
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के लिये होता है, यह उससे 





दिया जाता है। और पर्युदास तो उससे भिन्न में ही 
इसका भेद है। 
एवं च “तानुयाजेषु येयजामहं करोती'-त्यस्थ बाकयस्पार्थभाह--इत्थं चेति । अनेन 
पूर्वोक्तप्रकारेण चेत्यर्थ: । अन्न पर्युदासस्थ तात्पर्यविषयत्वेन करोतेरबतारितस्य नमोध्तु याज- 
झब्देन संबन्धसिद्धों चेति बावत्‌ । तत्र हेतुम।ह--नज इति । अनुयाजव्यतिरक्तेब्नुयाजत्वा- 
भावस्य सत्तवाच्छक्यसम्बन्धसंभवेन लक्षणोपपत्तिरिति भावः। अत्र प्रतिषेधपक्षं परित्यज्य 
पयुंदासपक्षस्वीकारस्थ फलमाह-एवं चेति। ननु 'नानुयाजेषु येयजामहं करोती त्यत्र 
“रेयजामह' इति मन्त्रविधो तस्थानुयाजव्यतिरिक्तविषयत्वविधो च वाक्यभेद:ः स्यादित्यत- 
आह--अतन्र चेति। सामान्यशास्त्रेति । 'बजतिषु येयजामहं करोती'ति यजिसामान्‍न्ये 
तह्विधायकणास्त्रप्राप्समेव 'येयजामह” इति मन्‍्त्रमनूद्य 'नानुबाजेषु येयजामहं करोतों व्यन्न 
तस्यानुयाजव्यतिरिक्तविषयता विधोयत इत्यर्थ: | तथा च यजतिष्वित्यादिसामान्यश्ञास्त्रस्थ 
विद्येषापेक्षणो. नानुयाजेष्वित्यादिविशेषज्ञास्त्रेणानु याजव्यतिरिक्तविषयसमर्प णादनु याज- 
व्यतिरिक्तयागेषु 'यियजामह' इति मन्त्र: कर्तव्यतया प्राप्त: । अनुयाजषु तु तस्य कतंव्य- 
त्वेनाप्राप्तत्वादप्रतिषिद्धत्वाच्च नात्र विकल्पप्रसज्भोडपि संभवति | लक्षणयानुयाजव्यति- 
रिक्तविषयसमपंणाच्च न नानुयाजेष्वित्यादिवाक्यस्याप्रामाण्यमपि भवति । तस्म्ात्पयुंदासा- 
अ्रयणे बाधकाभावात्‌ स एव स्वीकतंव्य इति भावः 
ननु पयुंदासाश्रयणपक्षे 'यजतिषु येयजामहं करोती'ति सामान्यज्ञास्त्रेण यागमात्रे 
आप्तस्य 'ये यजामह' इति मन्‍्त्रस्थ “नानुयाजेषु येयजामहं करोतीति विशेषश्ञास्त्रेणानु- 
याजव्यतिरिक्तविषये यागविशेषे संकोचनात्‌ पर्युदासस्थोपसंहारादभेदापत्तिः स्यातू । 
सामान्ये प्राप्तस्थ विशेषे संकोचस्येवोपसंहारपदार्थत्वात्‌ । यथा 'पुरोडाझं चतुर्धा करोती'ति 
पुरोडाशसामास्ये प्राप्तस्थ चतुर्धाकरणस्य 'आस्नेयं चतुर्घा करोती '्याग्नेये विज्ेषे संकोच 
इत्याशड्भूते--तम्वेवमिति । 'पुरोडाशश चतुर्धा करोती त्यनेन पुरोडाशसामान्ये प्राप्तस्थ 
चतुर्धाकरणस्यप आग्नेयं चतुर्धा करोती त्यनेन च पुरोडाशविशेषमात्रे संकोच: क्रियते । 
प्रकृते तु यजतिष्वित्यादिना यजतिसामान्ये प्राप्तस्य 'यियजामह” इति मन्‍्त्रस्य नानुयाजेष्वि- 
त्यादिना यजतिविद्येषादनुयाजरूपादन्यमात्रे यजतिविशेषे संकोच इत्युपसंहारात्‌ पयुदासस्य 
भेदः स्पष्ट एवेति परिहरति--नेत्यादिना । तन्मात्रसंकोचार्थ इति । सामान्यप्राप्तस्य 
विद्येषमात्रसंकोचार्थ इत्यर्थ:। तत्नोदाहरणमाह--यथेति । तदन्यमात्रसंकोचा्थ इति। 
सामास्यप्राप्तस्थ विशेबादन्यमात्रसंकोचार्थ इत्यर्थ: । इति ततो भेदादिति। एवसमुक्त- 
प्रकारेणोपसंहारात्‌ पर्युदासस्थ भेदान्न तयोरभेदापत्तिरित्यर्थ:। अपरे तूपसंहारो नाम 
सामान्यतः प्राप्तस्यथ विद्ोषे संकोचनरूपो विधेव्यापारविद्ेषः, पर्युदासस्तु 'पर्युदासःस 
विज्ञेयों यत्रोत्त रपदेन नजि त्यभियुक्तोकत्या प्रत्ययातिरिक्तेन नाम्ता धातुता च नजः संबन्ध- 
रूप: । तस्मादनयोस्तावत्स्वरूपतः स्पष्ट एव भेद इति न तयोरभेदापत्तिरित्याहुः । 
पहले यह वतलाया गया है कि पर्युदास के आश्रयण से 'यजतिपु ये यजामहं०” आदि का 
थे होता है--“अनुयाजों को छोड़कर सभी यागों में 'ये यजामहे? मन्त्र का पाठ होता हैं । इससे 
यह स्पष्ट हो गया कि यहाँ नजर्थ का अन्वय 'करोति? के प्रत्ययाथ से नहीं हुआ है, अन्यथा 

















श्थद्‌ अर्थसंग्रह: 


निवर्त॑ना अर्थ हो जाता। यहाँ “अनुयाजेपु! इस सुवन्त पद के साथ नज्ूू का योग हुआ है / 
अनुयाज +-नम्‌ । नम्‌ विरोधी का अथं प्रकट करता है, अत: नऊ युक्त अनुयाज का अर्थ 
छडुआ-अनुयाज के विरोधी, किन्तु नानुयाजेपषु का निर्मलित अर्थ दिया जा रहा है-अनयाज- 
व्यतिरिक्त । निश्चित हो 'भिन्षः! और “विरोधी? अलूग-अरूग अर्थों का प्रत्यायन कराते हैं | जो वस्ठु 

किसी वस्तु से भिन्न है--दोनों में न्याभाव है--वे परस्पर विरोधी सी हों, आवश्यक नहीं । 

शास्त्रकारों के अनुसार 'विरोधी? अर्थ अभिधाशक्ति से प्राप्त होता है और "मिन्नर अथ रुक्षणा, 
से। अभिधेय अर्थ का अहण करने पर एक वाक्यताभज्ञ होता, अतः मुख्यार्थ का बाध करके: 
लक्ष्य अथ लिया गया। 

यायों में 'ये यजामहे? मन्त्र के प्राप्त होने से और अनुयाजों में प्राप्त न होने से दोनों की 

स्थिति दो प्रकार की हो गई, अत: यहाँ विकल्प नहीं होगा। अनुयाजों में न तो "ये यजामहे? 

कर्त्तव्यरूप में प्राप्त होता है और न उद्का प्रतिषेध ही होता है, अत: वैकल्पिक स्थिति यहाँ भी: 
नहीं रहती । 

प्चुदास को उपसंहार नहीं कहा जा सकता। यचपि दोनों में सज्लोचन व्यापार होता है. 

तथापि दोनों के प्रकार में भिन्नता है। उपसंहार में कोई काये सामान्यशास्त्रवाक्य से विहित्‌ 
होता है, किन्तु विशेषवाक्य के द्वारा पू्वप्राप्त काय॑ को एक विशिष्ट पदार्थ में सीमित कर दिया 
जाता है। जेंसे 'पुरोडाशं चतुर्धा करोति? यह एक सामान्यश्ञास्त्र है जिससे किसी भी देवता से 
सम्बद्ध पुरोडश का चार भागों में विभाजन प्राप्त है। सामान्यशास्त्र वह मन्त्रवाक्य होता है जिसमें: 
निर्दिष्ट विधान किसी एक के साथ न होकर अनेकों के साथ लागू होता है, किन्तु विशेष शास्त्र 
सव में प्रवर्तन न करा कर एक विज्येष में हो नियुक्ति करता है | 'आग्नेयं चतुर्धा करोति? एक 
विशेष वाक्य है जिसके द्वारा चतुर्धांकरण कर्म केवल आग्नेय पुरोडाश तक सीमित कर दिया 
जाता है, अग्नीपामीय और ऐन्द्र में नहीं | पयुँदास में करम॑ का सझ्लोच विश्ेष से भिन्न में होता है । 
जैंसे अनुयाज विशेष कर्म है, याग ऐसा कर्म है जो किसी भी विहित कर्म के लिये प्रयुक्त हो. 
सकता हैं । पर्युदास के द्वारा 'ये यजामहे? मन्त्र का विधान सीमित अनुयाजों से भिन्न समस्त यागों 
में प्राप्त होता है। इस प्रकार उपसंहार में सामान्य को छोड़ विशेष की ओर प्रवृत्ति होती है ओर 
प्युदास में विशेष को छोड़ कर सामान्य की ओर, यही दोनों का मुख्य अन्तर है। 


(६२ ) कुत्रचिहिकल्पप्रसक्तावप्यनन्यगत्या प्रतिषेघाश्रयणम्‌ ॥ यथा 
नातिरात्रे षोडशिनं गृह्हातीत्यादो। अत्र हि अतिराज्रे षोडशिनं गृक्लाती'त- 
शास्त्रप्राप्तनोडशिग्रहणस्थ निषेधाहिकल्पप्रसक्तावपि न पयुंदासाभ्रयणस्‌,, 
असंभवात्‌ । | 

तथा हि--यद्यत्र षोडशिपदार्थेन नजर्थान्वयस्तदातिरात्रे षोडशिव्यतिरित्तं 
गृह्लातीति वाक्‍्यार्थबोधः स्थातू, स च न संभवति, अतिरात्रे षोडशिजं गृह्लातीति 
प्रत्यक्षविधिविरोधात्‌ । यदि चातिरात्रेण पदार्थेनास्वयस्तदातिराज्रव्यतिरित्ते 
घोडशिन गृह्लातीति वाक्यार्थवोधः स्थात्‌, सोईपि न संभवति, तह्दिघिविरोधात्‌ । 
अतो5च्नानन्यगत्या शास्त्रप्राप्तबोडशिग्रहणस्येव निषेध: । न च विकल्पप्रपक्तिस्त- 
स्पाप्यपेक्षणी यत्वात्‌ 

कहीं-कहीं विकल्पप्रसक्ति होने पर भों कोई अन्य उपाय न होने से प्रतिषेव का आश्रयण 
किया ही जाता है। जेसे--मनातिरात्रे पोडश्षिनं ग्ृक्माति--अतिरात्र में पोडशी को ग्रहणः 
नही करता?--आदि में । यहाँ “अतिरात्रे पोडशिनं गरृह्माति? इस शास्त्र से प्राप्त पोडशि- 
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अहण के निषेध से विकल्पप्रसक्ति होने पर भी पर्युदास का आश्रय नहीं लिया जाता, 
क्योंकि वह असंभव है । 
जैसे कि-यदि यहाँ ( नातिरात्रे० आदि में ) पोडशी पदार्थ के साथ नअर्थ का अन्वूयो 
किया जाये तो वाक्यार्थ होगा--अतिरात्र में पोडशी से भिन्न पदार्थ का ग्रहण करता है?, और 
यह अर्थ संभव ही नहीं है, क्योंकि “अतिरात्रे पोडशिनं गृहणात्रि” इस प्रत्यक्षविधिवाक्य से* 
उसका विरोध है । और यदि अतितरात्र पद के अथे के साथ नजर्थ का अन्बय हो तो भी 
अतिरात्र से भिन्न में पोडशी का ग्रहण करता है, यह वाक्य के अथ का बोध होगा । यह 
अर्थ भी संभव नहीं है, क्योंकि इसका भी पहले की साक्षात्‌ विधि--“अतिरात्रे पोडशिनं 
गृह्ातिः--से विरोध है। इसलिये यहाँ (इस प्रसंग में) और कोई उपाय न होने से 
शास्त्रप्राप्त पोडशी के ग्रहण का ही निषेध अभीष्ट है। यह नहीं कहना चाहिये कि यहाँ: 
विकस्पप्रसक्ति होने से दोष हैं, क्योंकि उसकी भी यहाँ अपेक्षा है । 
किच यत्र तु पयुंदास आश्रयिंतुं न शक्यते तत्र विकल्पप्रसक्तावषि निषेध एवाश्नीयत' 
इत्याह-कुत्रचिदिति । अनन्यगत्येति । प्रतिषेधादन्यगतिविद्येषस्थ पर्युदासस्थासंभवेनेत्य: ॥' 
तत्रोदाहरणमाह--यथेति । नातिरात्र इत्यांदिवाक्ये प्रतिषेध एवाश्नीयते, नतु पयुदासः । 
अन्न चातिरात्र इत्यादिशास्त्रेण प्रापस्प षोड़शिनामकपात्रविदेषग्रहणस्य प्रतिषेधाहिकल्प-- 
प्रसज़्ेईपि पर्युदासाअ्रयणासंभवादित्याह--अत्र हीत्यादिना । 
अन्न पयुंदासाश्रयणासंभवमुपपादयति--तथा हीत्यादिता । अत्रेति। नातिरात्रे 
घोडशिन पृह्लातीत्यत्रेत्पर्थ: । षोडशिपदार्थेन नजर्थान्‍वय इति ।अतिरात्रें न षोडशिरन 
गृह्ातीत्यन्वयइत्यर्थ: । एतदन्वयपत्षे वाक्‍्यार्थभाह--तदेति । एतादूशवाक्यार्थासंभवे 
हेतुमाह---अतिरात्रे षोडशिनमिति । अन्न पर्युदासोपपत्तयेड्न्वयान्तरमाह--यदीति । अच्चय 
इति । नजर्थस्येतिशेषः । निरुक्तान्वयानुरोधेन वाक्‍्यार्थबोधासंभवेडपि हेतुमाह--तद्विधि- 
विरोधादिति । अतिरात्रे घोडशिनं गृह्लातीत्यतिरात्रयागे षोडशिग्रहणविधायकप्रत्यक्षविधि- 
विरोधादित्यर्थ: । उपपादितमुपसंहरति--अत इति । उक्तदोषप्रसज्भादस्मिन्‍्वाक्ये प्रतिषेवा- 
दन्यासंभवेन प्रतिषेध एवं स्वीक्रियत इत्यर्थ: । अन्न प्रतिषेधे सिद्धान्तिते विकल्पप्रसज्भ- 
माशद्भुसेष्टापत्या परिहरति--न चेत्यादिना। अच्नेदं बोध्यमु--यत्र तस्थ ब्रतमित्यादु- 
पक्रमो नास्ति, विकल्पाप्रसक्तिश्व॒ तत्र प्रतिषेधों भवति, यथा न कलअं भक्षयेदिति | 
यत्र तु विकल्पप्रसज्भेंडपि पर्युदासो नाअ्यितुं शकक्‍यते तत्न प्रतिषेध एव स्वीक्रियते यथा: 
नातिरात्रे षोडशिन गृह्लातोति । 
अतिरात्र एक यागविशेष का नाम है और पोडज्ञी उसमें प्रयुक्त होने वाला पात्रविशेष । यहाँ 
यह प्रकट किया गया है कि सामान्यतः नजथी॑ का प्रत्यया्थ से अन्वय होकर निषेधाथ सम्पन्न 
होता दै, किन्तु कुछ स्थल ऐसे भी हैं. जहाँ ऐसा करने से एकवाक्यता नहीं सिद्ध हो पाती और 
अर्थसंगति नहीं बेठती, अतः प्रत्ययार्थ के स्थान पर धात्वथ से लज्थ का अन्बय कर दिया 
जाता है, जैसे “तस्य बतम्‌ः के प्रसज्ञ में अनीक्षणसड्नल्प रूप अथ॑, कहीं सुबन्त पदों के साथ चम्‌ 
का अन्वय कर दिया जाता है जिससे विकल्पप्रसक्ति नाम के दोष से बचा जा सके, जेसे 'नातु 
याजेषु? में । किन्तु कुछ स्थल ऐसे भी हैं जहाँ विकल्प भी रहता है और प्रतिषेध भी--अर्थात्‌ 
विकल्प रहते हुए मी पर्युंदास से उसका परिमारजन नहीं हो सकता, अतः अगत्या नजर्थ का प्रत्ययार्थ 
से योग करना ही पड़ता है । इसका उदाहरण अन्थ में विस्तार से दिया गया है। 
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विकल्पे प्रतिषिध्यमानस्यानर्थहेतुत्वाभावः 
( ६३ ) इयांस्तु विज्ञेषो यद्दिकल्पादेकप्रतिषेधेषपि प्रतिषिध्यमानस्थ नानर्थ- 
हेतुत्वम्‌ विधिनिषेधोभयस्यापि क्रत्वर्थत्वात्‌ । यत्र तु न विकल्पः, प्राप्तिश्व॒ रागत 
एव, प्रतिषेधश्व॒पुरुषार्थ: तत्र प्रतिषिध्यमानस्थानर्थहेतुत्वमू, यथा “न कलखझं 
भक्षये! दित्यादों कलझ्ञभक्षणादे:, तत्र भक्षणनिषेधस्येव पुरुषार्थत्वात्‌ । 
न च 'दीक्षितो न ददाति न जुहोती त्यादों शास्त्रप्राप्ततानहोमादीनां निषेधा- 
द्विकल्पापत्तिरिति वाच्यम्‌ । स्वतःपुरुषार्थभूतदानहोमादीनां निषेधस्थ पुरुषार्थे- 
त्वाभावे5षपि निषिध्यमानस्थानर्थहेतुत्वात्‌, यथा क्रतो स्वस्त्रीगसनादेः, तह्चिषेधस्य 
ऋत्वर्थत्वेन तस्य क्रतुवेगुण्यसंपादकत्वात्‌ । 
यहाँ--वत॑मान वैकल्पिक स्थिति मैं---इतनी विशेषता है, कि विकल्प के कारण एक का 
प्रतिषेध होने पर भी निषेध्य अनथ का कारण नहों वनता, क्योंकि विधि और निषेध दोनों 
यज्ञार्थ ही होते हैं । जहाँ विकल्प नहीं है, प्राप्ति भी राग से ही होती है और प्रतिपेध ही 
पुरुषाथे होता है, वहाँ निषेध्य अनर्थ का हेतु होता है-नज़ेंसे 'त कलञ्ञ भक्षयेत्‌? आदि में 
कल्ञभक्षण आदि, क्योंकि वहाँ सक्षण का निषेध ही पुरुषार्थ है । 
यह नहीं कहना चाहिये कि “दीक्षितो न ददाति न जुद्दोति? इत्यादि वाक्यों में शास्त्र- 
विहित दान, होम आदि के निषेध से विकल्प की प्राप्ति हों जायेगी, क्योंकि अपने आप 
में पुरुषाथभूत दान, होम आदि के निषेध में पुरुषाथता का अभाव होने पर भी निषेध्य की 
अनर्थ में कारणता है, जेसे यज्ञ में अपनी पत्नी से सहवास आदि की, किन्तु उस ( स्वस्त्री- 
गमन आदि ) के निषेध की क्रत्वथंता होने से और उसकी यज्ञ में वेंग्रण्य की सम्पादकता से 
-अनथी का कारण बनता है । 
ननु नातिरात्रे षोडशिन गृह्ातोत्यत्न विकल्पप्रसद्भेषपि यदि षोडशिग्रहणस्य प्रतिषेध 
एव स्वीक्रियते तदा प्रतिषिध्यमानस्यानर्थहेतुत्वस्वीकारातू घोडशिग्रहणस्थापि कलअ- 
भक्षणाविव॒त्प्रतिषिध्यमानत्वेनान थहेतुत्वादर्थ॑त्ववाधापत्तिरित्याशडूचाह-इयां स्त्वित्यादिना । 
प्रतिषिध्यमानयोरनर्थहेतुत्वतदभावरूपो विज्येष इत्यर्थ:॥ विकल्पादिति । यत्र प्रतिषेधस्प 
विकल्पापादकत्वं तत्रेकस्य प्रतिषेधेषप न॒प्रतिषिध्यमानस्यानर्थहेतुत्वसित्यर्थ: । तत्न 
हेतुमाह--विधीति । रागत एवेत्येबवकारेण षोडशिग्रहणादिवच्छास्त्रेण प्राप्ति: प्रतिषिध्यते । 
अन्न निषिध्यमानस्यानर्थहेतुत्वे हेतुमाह-तत्रेति । षोडशिग्रहणविधितत्प्रतिषेधयोरुभयोरपि 
क्रत्वर्थत्वात्तत्र प्रतिषिध्यमानस्य तानर्थहेतुत्वम्‌। अन्न तु कंलक्षभक्षणादिप्रतिषेधस्येच 
'ुरुषार्थत्वं नतु तदनुष्ठानस्पेति प्रतिषिध्यमानस्य कलज्षभक्षणब्राह्मणहननादेरनर्थहेतुत्वमेवेति 


भाव: । 

ननु यथा ज्ञास्त्रप्राप्तस्य षोडशिग्रहणस्य प्रतिषेधे विकल्प: स्वीकृतः, तथा श्ञास्त्रप्राप्त- 
दानादीनामपि प्रतिषेधे विकल्पापत्ति: स्यादिति दृष्टान्ताभिप्रायेणातिप्रसद्भमाशद्धूय 
'परिहरति--न चेत्यादिना । स्वत इति । स्वतः पुरुषार्थ भूतदानहोमादीनां पुरुषार्थत्वेनेव 
शास्त्रप्राप्तिः, ऋ्त्वथ॑त्वेनेब च॒ प्रतिषेध इति षोडशिग्रहणविधितत्प्रतिषेधयोरुभयोस्तुल्यर्थ- 
ज्वाभावेन न विकल्पापत्तिः । किच रागतः प्राप्तस्थ पुरुषार्थत्वेत प्रतिषेधे प्रतिषिध्य- 
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मानस्य कलअभक्षणादिवदस्र्थ हेतुत्वस्वीकाराज्न दानहोमादेः प्रतिषिध्यमानस्याप्यन्थहेतुत्व॑: 
संभवति, तस्य रागतः प्राप्तत्वाभावात्‌, कलक्षभक्षणादिप्रतिषेधवत्तत्प्रतिषेधस्य पुरुषार्थत्वा- 
भावाच्चेति, भावः ॥ अत्रेदं बोध्यम--ज्योतिष्ठोमे श्रूयते दीक्षितों न ददाति न जुहोति 
न पचती'ति । तत्र यद्दानादिक पुरुषार्थं: यच्च क्त्वर्थ तत्राप्युपदिष्टमतिदिष्टं च तत्सवं 
प्रतिषिष्यते । कुतः ? न॒ ददातीत्यादिवचनस्थ सामान्यरूपत्वादित्याद्यः पक्ष: । 
अग्निहोत्रदानादेरुपदिष्टस्थापि प्रतिषेधे सत्युपदेशों व्यर्थ: स्थादिति ततो्तिदिष्टं पुमर्थ 
चेत्येतदुभयमेव प्रतिबिध्यते क्रत्वर्थत्वेनोपदिष्ट॑ दातादिकमनु्टेयमिति मध्यमः पक्षः। 
नित्याग्निहोत्रदानादिक पुरुषार्थत्वेन यत्प्रत्यक्षश्रुतावुपदिष्ट ज्योतिष्टोमकाले5पि प्राप्त यच्चा- 
तिदिष्टं दानादिक तयोरुभयोम॑ध्ये प्रत्यक्षोपदिष्टनिषेधस्थोपदिष्मेव संतिहितमिति पुमर्थ- 
स्येवात्र निषेध: । न च॒ नित्याग्निहोत्रदानादो विधिनिषेधयो: प्रवृत््या विकल्पः शद्धुआः, 
भिन्नविष्यत्वात्‌ । क्रत्वर्थों निषेध: ऋतुकाले तदनुष्ठानं वारयति | पुरुषार्थस्तु विधिः: 
कालान्तरे तदनुष्ठापयति तस्मात्पुमर्थस्य निषेध इति। यदि प्रतिषेधपक्षे वाक्यभेद: बद्धूचेत, 
तहि पुमर्थदानादिव्यतिरिक्त क्रतुकाले$नुष्ठेयमिति पर्युंदासो$स्तु । ननु यत्र रागतः प्राप्तस्थ 
- प्रतिबेधः पुरुषार्थों भवति, तत्न प्रतिषिध्यमानस्थानर्थहेतुत्व॑ यथा कलज्ञमक्षणादेः, तो 
स्वस्त्रीगमनप्रतिषेधस्य तु॒पु रुषार्थत्वाभावात्तत्र निषिध्यमानस्थ स्वस्त्रीगमतस्थ कथसनर्थ- 
हेतृत्वमित्यत आह--निषेधस्येति । यद्वा,-निषेषस्येत्यादियूवमेवान्बेति तत्र प्रतिद्धचर्थ' 
तु यथा क्रतावित्यादिममेव भवति । तथा च॒ स्वतः पुरुषार्थे त्यादेरमर्थ-स्वत इति' 
क्रत्वज्भत्वोपाधिमन्तरेण केवलस्वरूपत एव पुमर्थंभूतानां दानादीनां निषेधस्य पुरुषार्थत्वा- 
भावेषपि क्रत्वर्थ॑त्वसंभवान्नचिषिष्यमानस्थ दानादेः क्रतुवेगुण्यसं पादकत्वेनानर्थ हेतुत्वमिति 
योजना । तथा चतेषामनुष्ठानस्य स्वतः पुरुषार्थत्वेषप ऋत्वनुष्ठानकालेःपुरुषायंत्वात्तत्र' 
तेषामनुछानस्थ भवत्यनर्थहेतुत्वभितिभावः । तस्येति । क्रतौ स्वस्त्रीगमनादेरित्यथ्थः । 
क्रतौ स्वस्त्रोगमनादे: कलक्षभक्षणादिवदनर्थरूपनरकादिदुःखाहेतुत्वेईपि ऋतुवेगुण्यसंपाद- 
कत्वेनानर्थहेतृत्वसं भवा:द्ूवत्यत्रापि निषिध्यमानस्पानथहेतुत्वमिति भावः | तस्मान्निषेध- 
वाक्यानामनर्थहेतुक्रियानिवृत्तिजनकत्वेनेव पुरुषार्थानुबन्धित्वमिति सिद्ध म्‌ 

यहाँ अन्य विकल्पों से इस विकल्प का अन्तर बतलाया जा रहा है. जिसमें विकल्प-प्रसक्ति होने” 
पर भी नजधथ का प्रत्ययार्थ से सम्बन्ध होता ही है--जैसे “अतिरात्रे ,पोडशिन॑ शक्ति! और 
ध्नातिरात्रे पोडशिन॑ गृह्माति में । यहाँ पोडशी-प्रहण का प्रतिधेष हो रहा दै, किन्तु प्रतिषेष इस 
लिये नहीं हो रह्म है कि यदि उसे न किया गया तो अनर्थ हो जायेगा, जैसा “न कलझ्ष भक्षयेत्‌? 
मे होता हैं । कलूझ्भक्षण का निपेव पुरुषार्थ है, एरुप का इृष्ट है, क्योंकि यदि वह नहीं माना, 
कल का भक्षण कर ही लिया तो उसका मरण भी हो सकता है। “नातिरात्रे पोडशिन॑ ग्रह्लाति 
में यह बात नहीं है, यहाँ जो विकल्प की स्थिति दै उसमें पोडशी का ग्रहण विहित भी है. 
और निषिद्ध भी, ज़ो चाहे करे, जो. चाहे न करे, न करने वाले को कोई दोष नहीं होगा, क्योंकि 
विकल्‍प में अद्वृष्टय.की कल्पना होती है । सम्पादन करने पर भो एक अद्वृष्ट-अपूर्व-वनता है 
और सम्पादन न करने पर भी एक अदृष्ट बनता है। इन दोनों प्रकार के अद्ढशें से इष्ट की सिद्धि 





ही होती है, अनर्थ नहीं होता। दोनों अद्ृष्ट पुरुषा् हैं। जहाँ विद्वल्य नहीं होता हैः 
प्राप्ति रागतः होती है और निषेध झास्त्रतः होता है, वहाँ निषेधार्थ ही पुरुषार्थ होता है,. 


रागतः प्राप्ति नहीं । उस दशा में निषेध्य का परित्याग न करना अनर्थ का कारण बनता है | 











2०० अअ्थसंग्रह: 


न कलझं भक्षयेत्‌? में यही स्थिति है। कलूअभशक्षण रागतः प्राप्त है जिसका निषेष शास्त्रवाक्य 
से हो रहा है। भक्षण के निषेध में ही यहाँ कल्याण है, अतः निषेध्य का परित्याग ही अभीष्ठ 
होगा । 
कहीं कहीं ऐसे भी प्रसह्ञ होते हैं जहाँ दैनन्दिन जीवन के कुछ ऋत्य शास्त्रों में श्रेयस्कर कद्दे 
गये हैं, किन्तु दूसरे शास्त्रवाक्यों में उनका दी निषेध किया जाता है। अतः शास्त्र से प्राप्त का 
शास्क्ष से निषेध होने पर विकल्‍प की आशशज्ला छोतों है, किन्तु वस्तुतः वहाँ विकल्प होता नहीं। 
जो कर्म स्वरूपतः पुरुषार्थ है, जिनमें पुरुषार्थता का अभाव नहीं कहा जा सकता है, फिर भी जब 
दो निषेध्य हो जाते हैं उस निषेध्यावस्था में इनका सम्पादन अनथ का हेतु न होने पर भी याग में 
गुणहीनता छा सकता है, अतः उस परिस्थिति-विशेष में निषेध्य ही पुरुपार्थ होता है । “दीक्षितों 
न ददाति न जुद्दोतिः-यज्ञ के दीक्षित व्यक्ति को न दान देना चाहिये, न होम करना चाहिये, में 
दान देना और होम करना शास््रसम्मत कर्तव्य कर्म है। इनके निषेध में कोई पुरुपार्थ नहीं है। 
इनको करके साधारण व्यक्ति पुण्य का ही भागी बनता हैं अपुण्य का नहीं, किन्तु दीक्षित पुरुष 
के लिये इनका निषेध किया जा रहा है । यदि दीक्षित पुरुष इस निषेध्य कर्म का अनुष्ठान करेगा-- 
दान-होम करेगा-तो अनर्थ का कारण वन सकता है। इसी प्रकार अपनी पत्नी के साथ भोग 
सामान्यतः शास्त्रतः निषिद्ध नहीं है, किन्तु यज्ञ आदि धार्मिक अनुष्ठान करने वाले के लिये इसका 
निषेध हैं । यह निषेध अनुष्ठान को ध्यान में रखकर किया जा रहा है, क्‍योंकि निषेध के अभाव* 
भें--अर्थात्‌ निषिद्ध कर्म के सम्पादन से यज्ञ में वेंगुण्य का सम्पादन हो जायेगा | यज्ञ के लिये 
अपेक्षित संयम एवं बह्मचयै के अभाव में उसमें कमी हो जायेगी । इस कमी से अभीष्ट की पूर्णतः 
सिद्धि संभव न होगी, अत: अनर्थ होगा । 


अथवादविभागः 
अर्थवादमीमांसा 


( ६४ ) प्राशस्त्यनिन्‍्दान्यतरपरं वाक्यमर्थवाद:। तस्थ च लक्षणया प्रयोजन- 
वदर्थपयंवसानम्‌ ॥ तथा हि--अर्थवादवाक्यं हि स्वार्थप्रतिपादने प्रयोजनाभावा- 
हिधियनिषेध्ययो: प्राहस्त्यनिन्दितत्वे लक्षणया' प्रतिपादयति,. स्वार्थमात्रपरत्वे 
आनर्थक्यप्रसद्भात्‌ । आम्नायस्य हि क्रियार्थत्वात्‌ । न चेष्टापत्तिः । 'स्वाध्यायो5- 
ध्येतव्यःः इत्यध्ययनविधिना सकलवेदाध्ययनं कतंव्यसिति बोधयता सर्ववेदस्य 
प्रयोजनवदर्थपरयंवसायित्वं सूचयतोपात्तार्थत्वेनानर्थंक्यानुपपत्ते: । 

प्रशंसा और निन्‍्दा में से एक का प्रतिपादक वाक्य अथैवाद है। उसका--अर्थ॑वाद का- 
प्रयोजनवान्‌ अथ॑ में पर्यवसान लक्षणा से होता है । जेसे कि--अपने मुख्य अर्थ के प्रतिपादन 
में) प्रयोजन का अभाव होने से अर्थवाद वाक्य विधेय एवं निषेध्य पदार्थों की उत्क्ृष्टता और 
अपकृष्टता का प्रतिपादन लक्षण से कराता है ॥ यदि अपने मुख्य अभथैमात्र का ज्ञापक 
होगा तो उसमें अनर्थकता की आपत्ति होगी, क्‍योंकि वेदों की सार्थकता क्रिया के प्रतिपादन 
में है। ( वेदवाक्यों की अनर्थकता ) अभीष्ट नहीं, है, क्योंकि “स्वाध्यायो<्ध्येतव्य:ः इस 
अध्ययन के विधायक वाक्य द्वारा 'सम्पूर्ण वेदों का अध्ययन करना चाहिये” यह बोध कराते 
हुये सम्पूर्ण बेदों का प्रयोजनवत्‌ अथ॑-धर्म-में पर्यवसान सूचित किया जाता दै, यही वेद का 
अथी मान्य होने से आनर्थक्य की उपपत्ति नहीं होती । 


१. स्वार्थप्रतिपादने मुख्याथ॑प्रतिपादने । 





अथंवादविभाग: श््श 


इदानोीं सर्वार्थवादसाधारण्येनार्थवादरूपवेदभागस्य लक्षणमाह--प्राशस्त्येति । न< 
-वबायुर्वे क्षेपिष्ठा देवते त्यादेरथंवादवाक्यात्‌ प्राशस्त्यादेरप्रतोयमानत्वात्न तस्य प्राशस्त्या- 
दिपरत्वं ततश्चासंभाविलक्षणसिदरसित्यत आह--तस्येति । तस्यार्थवादस्य लक्षणया प्रागस्त्य - 
निन्‍्दान्यतरप्रतिपादकत्वसंभवेन नेदं॑ लक्षणमसंभवीत्यर्थ: । अर्थवादस्य फलबदर्थपर्यब- 
सानमेवोपपादयति--तथा हीत्यादिना । अ्थवादवाक्यं कतुं: प्राशस्त्यनिन्दितत्वे हे प्रतिपा- 
दयतीत्यन्वय: । नन्व्थंवादस्य स्वार्थमात्र परत्वे ,कथमानर्थक्यप्रसद्भो वायुरें क्षेपिष्ठे त्यादे- 
रथंवादवाक्यात्‌ क्षिप्रगामिवायुदेवतारूपार्थस्थ प्रतीयमानत्वादित्यत आह--आम्नायस्येति । 
समस्तवेदस्य॒क्रियाप्रतिपादकत्वस्वीकारेण नास्य सिद्धार्थप्रतिपादकस्य स्वार्थमात्रपरत्वे 
सार्थक्यमुपपद्यत इति भावः । अर्थवादवाक्यानामनथंकत्वस्येष्टत्वमादाड्ु् परिहरति--त 
चेत्यादिना । 


यहाँ वेद के पदन्नम भाग अथैवाद का निरूपण प्रारम्भ हो रहा है। अप्राप्त के प्रापक, मुख्य- 
गौण आदि पदार्थों के बोधक विधिवाक्यों, अपूर्व, नियम और परिसंख्या के बोधक मन्त्रों, उद्भिद्‌, 
चित्रा आदि यागों के वाचक नामधेैयों, और अनिष्ट के वारक निषेधवाक्यों के अतिरिक्त भी कुछ 
बेदवाक्य हैं । जिनसे निन्‍दा या प्रशंसा का बोध होता है । इनका अन्तर्भाव विधि, मन्त्र, नामघेय, 
और निषेध किसी में नहीं हो सकता, सबसे इसका स्वरूप प्थक्‌ है। 

अत: कर्मों के अनुष्ठान, द्रव्य, देवता आदि के अहण से विशिष्ट उपकार होने के कारण उनका 
-प्राशस्त्य वर्णित होता है और निषेध्यकर्मों के अनुष्ठान-निषिद्ध द्रब्य आदि के ग्रहण-से अपकार 
होने के कारण उन्की निन्‍दा होती है। प्राशस्त्य-वर्गन से प्रवृत्ति एवं निन्दा-वर्णन से निवृत्ति 
की प्रेरणा मिलती है । इस प्रयोजन की सिद्धि करने वाले वेदवाक्यों को अथैवाद कहा जाता है। 
.दूसरे शब्दों में यों समझना चाहिये कि विधेय की प्रशंसा और निषेध्य की निन्‍दा की जाती है। 
 अर्थवाद अर्थात्‌ निन्दा या प्राशस्त्य सिद्ध अथ का होता है, उस विषय का होता है जो पहले 
से सम्पन्न हो गया होता है या पूर्वतः विद्यमान रहता है। विधेय और निषेध्य कर्म ऐसे होते है 
जिनको भविष्य में सम्पन्न होना रहता है। विधिवाक्यों से ज्ञात प्रतिपा्य यागादि कर्म और निषेध 
वाक्य से ज्ञात निषेध्य कलअषभक्षण आदि ही प्रयोजनवद्‌ अथ्थ हैं १ विधिवाक्यों का प्रयोजन है 
कल्याणकारी कर्मों में प्रवृत्त करा कर पुरुष के अभीष्ट स्वर्ग, पशु, पुत्र आदि की प्राप्ति कराना, 
और निषेधवाक्यों का प्रयोजन है. अकल्याणकारी अद्यहृत्या, कलूअमक्षण आदि से निदृत्त करा कर 
पुरुष के अनिष्ट नरक, मरण आदि से मुक्त कराना। ऐसी अवस्था में स्पष्ट है कि सिद्ध अर्थों से 
सम्बद्ध अर्थवाद वाक्यों की भविष्य में साध्य एवं निषेध्य कर्मों की सज्नति नहीं हो सकती । सिद्ध 
अर्थ का प्रतिपादन करना मीमांसा के अनुसार बेद का लक्ष्य नहीं है । लक्ष्य का साधन न होने 
से अर्थवाद धाक्‍यों की अनर्थकता सिद्ध होगी, क्योंकि मीमांसादर्शन के अनुसार सम्पूर्ण आम्नाय- 
समस्त वेदवाक्य की साथकता साध्य क्रिया के प्रतिपादन में ही है । जिन वाक्यों में क्रियार्थकता 
नहीं है उनको न्यथे समझना चाहिये--“आम्नायस्य क्रियार्थत्वाद_ आनर्थक्यम्‌ अतदर्थानाम्‌ ।! यदि 
यह कहा जाये कि क्रिया का प्रतिपादन न करने वाले वाक्यों को निर्थक मान डेने में कोई हानि 
है, तो यह तक मान्य नहीं है, क्योंकि 'स्वाध्यायो5ध्येतव्यःः इस विधिवाक्य से समस्त वेद का 
अध्ययन अपेक्षित है, और इसी से सिद्ध होता है कि सम्पूर्ण वेद का पढ़ना इसीलिये आवश्यक हैं 
क्योंकि उनसे किसी न किसी क्रियारूप प्रयोजन का सम्पादन होता है, अर्थात्‌ कोई भी वाक्य 
निरथंक नहीं है, अतः वेद-वाक्यों की निरथंकता अभीष्ट नहीं दै। जब कोई वेद वाक्य निरथंक 
नहीं है, तब अर्थवाद को भी निरथैक कैसे कहा जा सकता है ? 


१. प्रयोजवदर्थों विधिनिषेधप्रतिपाथ यागादि-कलूझभक्षणनिवृत्यादिरूप:। प्रतिपादिका प्‌. १५५ 




















श्य्र अर्थसंग्रह: 


सिद्ध अर्थ के प्रतिपादक अ्वाद वाक्य तथा भविष्य में साध्य विधेय एवं निषेध्य क्रियाओं के 
अतिपादक वाक्यों में अन्विति नहीं बेठ रही है । यद्द अन्बिति का वाघ अर्थ॑वाद वाक्‍्यों के अभिषेय 
अर्थ-मुख्य अर्थ-को लेने से ही हो रहा है, अत: सकज्नति के लिये लक्षणा का आश्रय लेना पड़ेगा । 
ऊुख्याथथ बाघ होने पर छक्षणा का आश्रयण शास्म्रमान्य है। लक्षणा का आश्रय लेने से सिद्ध अर्थ 
का प्रतिपादक अर्थवाद वाक्य विधेय एवं निषेध्य कर्मों के प्राशरत्य एवं निन्दितत्व का प्रतिपादक 
हो जायेंगे । इस प्रकार प्रशस्त कर्म के देवता वायु का ग्रुणगान करने से विधिवोधित कर्म॑विशेष 
की श्रेयस्करता का प्रतिपादन होता है और निषेध्य रजतदक्षिणादान की निन्‍्दा से निषेधवाक्य से 
अवगत उससे निवृत्ति की श्रेयस्करता ज्ञात होती है ।१ 
(६५ ) स द्विविध:--विधिशेषो निषेधशेषश्चेति | तन्न वायव्यं श्वेतमाल- 
भेत भूतिकाम! इत्यादिविधिदेषस्य वायुर्वे क्षेपिष्ठा देवते'त्यादेविधेयाअ्थप्राश- 
स्त्यवोधकतयाइर्थवत्त्वम्‌ । 'बहिषि रजतं न देय 'सित्यादिनिषेधशेषस्य, 'सो5रोदी- 
चदरोदीत्तदुद्रस्य रुद्रत्वमि त्यादेनिषेध्यस्य निन्दितत्ववोधकतया$र्थवत्त्वम्‌ । न च 
प्राशस्त्यादिबोधस्य निष्प्रयोजनत्वेन नार्थवादस्यार्थंवत््वसिति वाच्यम, आलस्पा- 
दिवद्ञादप्रवर्तमानस्य पुंसः प्रवृत्यादिजनकत्बेन तदुबोधस्यथोपयोगात्‌ । 
वह अर्थवाद दो प्रकार का दै--विधिशेष और निषेषशेष । इनमें 'वायव्यं इवेत०? वेभव 
का इच्छुक श्वेत पशु का आलम्भन वायु देवता के लिये करे--इत्यादि विधि के शेष अंश के 
रूप से विद्यमान “वायुर्वे «” वायु तीत्र गति वाला देवता दै--आदि की साथकता विधेय कर्म 
के प्राशस्त्य का ज्ञापन कराने में हैं । 'वहिंषि र॒जतं?--यज्ञ में रजत नहीं देना चाहिये- 
इत्यादि निषेध का शेष “सो5रोदीत्‌ ०--वह रोया, जो रोया वही रुद्र की रुद्रता है--आदि 
वाक्यों की सार्थकता निषेध्य ( रजत आदि ) की निन्दितता के बोधन में है । यह नहीं कहना 
चाहिये कि प्राशस्त्य आदि बोध निरर्थंक होता है, अतः अर्थवाद की भी व्य्थता हो है? 
क्योंकि आलूस्य आदि के कारण कर्म में श्रवृत्त न दो रहे पुरुष में प्रवृत्ति आदि उत्पन्न करने 
के कारण उसके ज्ञान की उपयोगिता है । 
अर्थंवाद॑ विभजते--स द्विविध इति । विधिशेष इत्यादि। सो5पि चतुविधः,-.. 
प्रशंसा-निन्‍्दा-परकृृति-पुराकल्प-भेदात्‌ । तत्र प्रशंसाथंवादों हि 'शोभतेः्स्य मुखं य एवं. 
वेद! इत्यादिः, 'वायुर्वे क्षेपिष्ठे त्यादिमूंलोदाहतश्व । निन्‍्दार्थवादस्तु असन्नं वा एतथ्द- 
च्छन्दोमम्‌' 'अश्रुजं हि रजतं यो बहिंषि ददाती त्यादिः, सो$रोदीदित्यादिमृलोदाहतश्न 
भवति। परेणेद महता पुरुषेण कम॑ क्ृतमिति प्रतिपादको&थंवाद: परकृतिरित्युच्यते यथा- 
“अग्निर्वा अकामयते त्यादिः । परवक्तुकार्थादिप्रतिपादको5र्थवाद:ः पुराकल्प इत्युच्यते । यथा 
'तमदायद्धिया घियात्वावध्यासु 'रित्यादिरिति । विधेयाथंप्राशस्त्येति | बायुः  क्षिप्रगा- 
मित्वादतीब प्रह्मस्ता देवता भवत्यतस्तद्वेव॒त्यं कर्म प्रशस्तमिति विधेयकर्मदेवतागतप्राशस्त्य-. 
प्रतिपादनद्वारा विध्येकवाक्यत्वेनाथथवत्वमित्यर्थ: । निषेध्येति । निषेध्यरजतनिन्दाप्रतिपा-- 
दनद्वारा रजतनिषेधप्राशस्त्यपरत्वेन निषेधेकवाक्यत्वादर्थवत्त्वसित्यर्थ: । एवम्‌ “भअग्तिर्वा 





१. तत्पयंवसानम्‌ तदूगतश्रेयस्त्वप्रतिपादनोपक्षीणम | तथा च “वायु? इत्यादि वाक्‍्य॑ लक्षणया 
विधिवोधितकम॑विशेषस्य ओ्रेयस्त्वं॑ प्रतिपदयति । “सो5रोदीदिः्त्यादिवाक्यज्ञ निषेध्यनिन्दनमुखेन 
निषेधवाक्यावगततत्निदृत्ते: श्रेयस्त्वमवगमयतीति प्राशस्त्यनिन्दान्यतरपरवाक्यत्वरूपलक्षणाक्रान्तेनेवेत्ति 
नाव्याप्तिरितिभावः । प्रतिपादिका ए० १५६ 








अर्थवादस्य भेदद्वयस्‌ १०३ 


- अकामयते 'त्यादेरप्थग्निदेवत्यो यागः  पुवंकाले5ग्निना क्तत्वात्प्रदास्तोन्‍्त आधिक्यादिदानों- 
तनेरप्यन्येयंजमाने रवइ्यं करतव्यमिति विधेयकमंगतप्रागस्त्यप्रतिपादनद्वारा विध्येकवाक्य- 
त्वेनाथंवत्तवं बोध्यम्‌ । एवमन्यत्रापि तत्तद्विधेयकमंप्राशस्त्यादिप्रतिपादनद्वारेण तत्तद्विष्याद्षफ- 
वाक्यत्वेत्रार्थवत्त्वं विभावनीयम्‌ । _ क्वचिदर्थवादस्य संदिग्धार्थनिर्णायकत्वेन . प्रामाण्यं 
स्वीकृतम्‌ ॥ यथा “अक्ताः हार्करा उपदध्या'दिति विधावुक्ता इति पदेन द्रवद्रव्यसामान्यं 
अ्रतीयते । तच्च॑ द्रव्य॑ किमिति संदेहे 'तेजो वे घृत मित्यर्थवादरूपाद्माक्यशेषाद्धुतमिति 

_ निश्रीयत्त इति । ननु विधेयकर्मप्रावस्थ्यादिबोधस्प सुखदुःखाभावान्यतरविलक्षणत्वेन 
नार्थवादस्थ तत्प्रतिपादनेनाथंवत्त्वमुपपद्मयत इत्याशड्ू परिहरति--न . चेत्यादिना । 
तद्बोधस्योपयोगादिति । अर्थवादजन्यप्राशस्त्यादिबोधंस्थ विधेयकर्मानुष्ठा नादावुपयोगादर्थ- 

_ बादस्थार्थवत्त्वमुपपद्यतइत्यर्थ: । #पह ७४ 

विधिं और निषेध के आधार पर अथ॑वाद के दो भेद होते हैं---( १ ) विधिशेष ( २ ) निषेष- 
होष । “शेष! शब्द अवशिष्ट, अंश, पूरक, उपकारक आदि का वाचक है, विधिशेष वह 
अर्थवाद है! जों विधिवाक्य के , अवशिष्ट "अंश की भाँति प्रतीत होता दर, और उसके साथ एक- 
वाक्यता प्राप्त करके उसके अर्थ का पूरक होता-है, /अत:-उप्कारक. होता है। इसी प्रकार निषेध- 
वाक्य का उपकारक निषेषशेष कह जाता है | 

ध्वॉयब्यं श्वेत०? आदि--वैंसव की कामना वालों श्वेत पशु का आलूम्भन वायु देवता के लिये 
करें--विधिवाक्य है, इसका पूरक अथवा उपकारक अंश है--“वायुवैं०??-आदि--वायु अंतिशीघ्र 
गामी देवता 'है। यह वाक्य-'वायुवैं०? आदि “वायब्यं शवेतम्‌०?'आदि से बोध्य कर्मःका प्राशस्त्यु 
बतलांता है। पूरे का निर्गलित अर्थ यद होगा--“चूँकि क्षिप्रगामी होने के कारण शीघ्र फल देने 
वांला वायु इस पश्चु का देवता है, अतः वायु देवता के लिये श्वेत पशु, का आल्म्भन प्रशस्त है । 
विधेय अथ वांयु के लिये श्वेत पशु का आलूम्भन प्राशस्त्य का बोधक होने के कारण यह विधि 
शोष अंथ साथक हुआ। इसी प्रकार निषेध्य की निन्‍्दा में निषेधीशेष की साथंकता है। “बहिषि रजत 
न देयम्‌? इस निषेध [वाक्य का पूरक है--सोउरोदीदिति०? | इस अथ॑ैवाद के हेतु के रूप में 

: वाक्य है--' यो बहिंषि रजतं दद्यात्‌, पुरास्य संवत्सरात्‌ गृद्दे रोदन॑ भवति? । इसका तात्पय॑ यह 
है 'क्योंकि अग्निदेव को रोना पड़ा, अत: -जो यज्ञ में रजत देगा, उसका वर्ष के भीतर ही रोदन 
अवश्यम्भावी है? । यागों में रजतदान निषेध्य है, उसके सम्पादन से निन्दित फल की प्राप्ति होती 

“ है। फल के निन्दितत्व का बोध कराने के कारण ही निषेधशेष की सार्थकता सिद्ध होती है ।* 

अथवाद निष्प्रयोजन नहीं है। आलूस्य के कारण कर्म से विरत हो रहे पुरुष को जब विधेय 
कम, देवता या द्रव्य का प्राशस्त्य बतलछाया जाता है, तब वह पुनः प्रेरणा प्राप्त कर कार्य में रत 

* हो जाता है । यद्यपि ग्रन्थ के मूल अंश में विधिशेष अथैवाद कीं ही उपयोगिता का प्रतिपादन 
किया गया है, किन्त॒ उससे निषेधशेष की भी सार्थकता समझनी चाहिये । जिस प्रकार विधिशेष 
आलस्यादि के कारण कर्म में प्रवृत्त न हो रहे व्यक्ति को कर्म के प्राशस्त्य का बोध करा कर उसके 
सम्पादन में प्रवृत्त कराता है, उसी प्रकार निषेधशेष अथँवाद निषेध्य कर्म की निन्दितता का 


१. विधिशेषों विध्युपकारकः । निषेधशेषो निषेधोपकारकः | वही ए० १५७ 

२. यतः क्षिप्रगामितया क्षिप्रफलप्रदो वायुरस्य पशोर्देवता, अतः प्रश्स्तमिदं वायव्यरवेता 
लम्भनमित्येष॑ विधेयार्थप्राशस्त्यवोधकतयेत्यथ: ।*******-*यतो5स्य॒ रोदनं॑ जातमतो वर्षाभ्यन्तरे 
रोदनस्यावश्यम्भावितेति प्रतिपादनद्वारेण बहिंपि रजतदानस्य निषेध्यस्थ निन्दितफलजनकतया 
निन्दितल्वबोधनेनाथवच्त्वमित्यर्थ: ; वही प्ृ० १५९. 


१३ अर्थ० 








श्ण्ड अथसंग्रहः 


अंतिपादन कर उत्साददी व्यक्ति को उससे विरंत करांता है । एक का श्रयोजन श्रदृत्ति में प्रेरणा है 
और दूसरे की निवारणा । 


अर्थवादस्य भेदत्रयम्त्‌ 


(६६ ) स पुनस्त्रेघा । तदुक्तमू--'विरोधे ग्रुणवाद: स्यादनुवादोध्वधारिले ६ 
भूतार्थवादस्तद्धानादथंवादस्त्रिधा मत: इति । अस्यार्थे:--प्रमाणान्तरविरोधे 
सत्यर्थंवादो गुणवादः, यथा “आदित्यो यूप! इत्यादिः । यूप आदित्याभेदस्य 
प्रत्यक्षबाधितत्वादादित्यवदुज्ज्वलत्वरूपगुणो5नेन लक्षणया प्रतिपाद्यते। प्रमाणान्त- 
रावगतार्थबोधको5र्थवादोउइनुवाद, यथा “अग्निहिमस्थ भेषजमि'ति, अत्र हिस- 
विरोधित्वस्थाग्नी प्रत्यक्षावगतत्वात्‌ । प्रमाणान्तरविरोधतत्प्राप्तिरहिता्थें- 
बोधको&थंवादो भूतार्थंवाद:, यथा इन्द्रो वृत्राय वज्ञ्मुदयच्छ'दित्यादिः । 

वह अर्थवाद प्रकारान्तर से तीन प्रकार का होता है--वह कहा गया है--(-कथित- 
विषय का प्रमाणान्तर से ) विरोध होने पर “ग्रुणवाद? होता है, ( प्रमाणान्तर से ) विषय के 
ज्ञात होने पर “अनुवाद” और ( विरोध तथा समर्थन ) दोनों न होने पर भूतार्थवाद होता है: । 
इस प्रकार अर्थवाद तीन प्रकार का माना गया है। इसका अर्थ यह है कि--दूसरे प्रमाण से 
विरोध होने पर ग्ुणवाद नाम का अर्थ॑वाद होता है। जैसे--“आदित्यो यूप:?--यज्ञस्तम्भ- 
सूर्य है--आदि में । यूप में आदित्य का अभेद प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित होने के कारण 
इस वाक्य से लरुक्षणा द्वारा उसका आदित्य के सदूंश उज्ज्वल्त्व ग्रुण प्रतिपादितः 
किया जा रहा है। दूसरे प्रमाण से ज्ञात पद्मार्थ का ज्ञापक अर्थवाद “अनुवाद? है--जेसे-... 

“अग्निहिंमस्य०? आदि--अग्नि ठंडक की दवा है--वाक्य । यहाँ प्रतिपादित हिमविरोधित्व- 

का ज्ञान अग्नि में प्रत्यक्षप्रमाण से ही अवगत हो जाता है। दूसरे प्रमाण से होने वाले बाघ 
और बोध दोनों से रद्दित विषय का ज्ञापक अथंवाद '“भूतार्थवाद? है। जैसे 'इन्द्रो०??-._ 
ब्डन्द्र ने वृत्र ( को मारने ) के लिये वज् उठाया? आदि । 
स॒पुनरथंवादों गुणवादोष्नुवादो भूतार्थवाद्चेति त्रिधा भवतीति पुनरपि त॑ जेघा 
विभजते--स पुनस्त्रेधेति । तस्य त्रिविधत्वे वृद्धसंमतिमुदाहरति--तदुक्तमिति । तद्घाना- 
दिति । तयोहँन तद्धानं तस्मादिति विग्रहः । प्रमाणान्तरविरोधप्रमाणान्तरावधारणयोहाना. 
दित्यर्थ: । समुदाहतवृद्धसंमति व्याचष्टे--अस्यार्थ इत्यादिना। इन्द्रो वृत्रायेति। अस्य | 
बृत्र॑ प्रतीच्भवज्ञोद्यमनांभावावगाहिप्रमाणान्तरस्यादर्शनान्न तद्बोधने प्रमाणान्तरेण विरोध: 
नापि प्रमाणान्‍्तरागवंतार्थप्रतिपादकरत्वं वृत्रें प्रतीन्द्रवत्ञोद्यमनप्रतिपादकप्रमाणान्तरस्थादज्ञ- 
नादिति भावः । ई 
अर्थवाद का प्रथम विभाजन विधि और निषेध के आधार पर किया गया था यहाँ अन्य प्रभाणों 
से प्रतिपादकता के आधार पर उसको तीन प्रकार का बतलाया गया है। जहाँ अथ॑वाद-वाक्य से 
प्रतिपादित विषय का. :दूसरें प्रमाण से बाघ होता है, -वहाँ युणवाद नामक मेद - स्व्रीकार किया | 
जाता हैं, जैसे “आदित्यो यूप:? में । वाक्य को देखने से वाच्य अर्थ ऐसा प्रतीत होता है भानो , 
आदित्य और यूप में अमेद सम्बन्ध है अर्थात्‌ जो आदित्य है वही यूप है। किन्तु प्रत्यक्ष है कि 
सूर्य ऐक -उज्ज्वल चमकदोर पिप्ड है और यज्वस्तंभ एक भिन्न पदार्थ । दोनों एक हो ही 
सकते । वाच्य अर्थ की सक्नति न बैठने से लक्षणा का आश्रय छेना पड़ेगा। रक्षणा के आधार पर॒ 
आदित्य एक पिण्डविशेष का ज्ञापक न होकर अपनी उज्ज्वल चमक का बोधक होगा । अब दिव्य 











अथंवादस्य भेदत्रयम््‌ श्थ्प्‌ 


यूप को देखकर सये की उज्ज्वलता से उसकी तुरूना की जा सकती है, जिससे “आदित्यो यूप:?? 
का अर्थ होगा--यज्ञस्तम्भ स्य की भांति चमकदार है। झब्द का व्यक्तिरूप वाच्यार्थ बाधित कर 
उसका गुणरूप अर्थ लक्षणा से बोधित होने के कारण यहाँ “ग्रुणवाद” नामक अर्थवाद का भेद 
होगा । 

“अनुवाद? का अर्थ है बाद में अथवा किसी के जैसा कथन । प्रस्तुत सन्दर्भ में इसका अर्थ 
डुआ-वह विषय जिसका ज्ञान किसी अन्य प्रमाण से पहले हो चुका हो । दूसरे प्रमाण से ज्ञात विषय 
का ही अर्थवाद वाक्‍्यों से कथन “अनुवाद” है । अग्नि शेत्य का विरोधी है, शोत से ठिठुरते व्यक्ति 
का औषध के समान हितकारी है, इसका अनुभव सारा संसार करता है । उसी को “अग्निहिमस्य 
ओषजं? कहा गया है| इसमें दूसरे प्रमाण से विरोध नहीं, अपितु प्रतिपादन है । 

“मूतार्थवाद? का विषय प्रमाणान्तर के विरोध अथवा अनुमोदन से परे होता है। उसके द्वारा 

* केसे विषय का ज्ञान कराया जाता है जिसक्रों किसी अन्य प्रमाण से जाना ही नहीं जा सका था। 
जब उसका प्रमाणान्तर से ज्ञान ही नहीं हुआ, तब उसके विरोध अथवा अनुमोदन का ग्रइन ही 
नहीं उठता । इसमें प्राय: पूर्वकाल में घटित विषयों का ही कथन होता है, जिसका प्रत्यक्ष वर्तमान 
काल के किसी भी व्यक्ति ने नहीं किया था। अतः सामान्य अथी में 'भूतार्थवाद? जहाँ व्यतीत 22 
का वोधक है, वहाँ प्रमाणान्तर वोध और वाध दोनों का अभाव होने से पारिभाषिक क्षेत्र में वह 
विशिष्ट अर्थ देता है । 

“प्रमाणान्तरविरोध-तत्प्राप्ति? में 'तत्‌” का अर्थ “प्रमाणान्तर? ही हैं। इसी प्रकार उद्धृत 
कारिका में 'तद्धान? का अर्थ 'प्रमाणान्तरविरोध और प्रमाणान्तरप्राप्ति, इन दोनों का हांन अर्थात्‌ 

- अभाव या परित्याग समझना चाहिये । “इन्द्रो वृत्राय०? में प्रतिपादित “बृत्र के प्रति वज्र का. 

उद्यमन? किसी ने पहले से देखा-सुना नहीं है, अतः न तो उसका अ्रमाणान्तर से विरोध हो 
सकता है और न समर्थन ही । इस ज्ञान का ज्ञापक केवल यह वाक्य ही है । 

(६७ ) एवं च “यजेत स्वर्ंकाम' इत्यादिनिखिलवेदस्य साक्षात्परम्परया 
वा यागादिधमंप्रतिपादकत्व॑ सिद्धम्‌ । सो&्यं धर्मो यदुद्दिश्य विहितस्तदुद्ेशेन 
क्रियमाणस्तद्धेतुः । ईश्वरापंणबुद्धच्या क्रियमाणस्तु निश्चेयसहेतु: ॥ न च तदपंण- 
बुद्धचानुष्ठाने प्रमाणाभावः, 'यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । यत्त- 
यस्यसि कोन्‍्तेय तत्कुरुष्व सद्ंणसि'ति भगवदुगीतास्मृतेरेव प्रमाणत्वात्‌ । स्मृति- 
आरणे तत्प्रामाण्यस्य श्रुतिसूलकत्वेन व्यवस्थापनादिति शिवस्‌ ॥ 

बालानां सुखबोधाय भास्करेण सुमेघसा । 

रचितो5ष्यं समासेन जेसिनीयार्थंसंग्रहः 

इति श्रोमहामहोपाध्यायलौगाक्षिभास्करविरचितपृव॑मीसांसार्थ- 
संग्रहनाम॒क प्रकरणं समाप्तिमगात्‌ । 
च्यय9055:८८+ 

कं न व “यजेत स्वर्गकाम:? इत्यादि समस्त वेद की साक्षात्‌ अथवा परम्परया यागादि 
0750 जन सिद्ध होती है। वही यह धर्म जिसको लक्ष्य करके विहिंत होता है, 
उसी मिला कया जाता हुआ उसका हेत बनता है। ईश्वर को अर्पित करने की भावना से 
सम्पन्न किया जाता हुआ याण मोक्ष का साधन होता है। उसको अपण करने की भावना 
से अनुष्ठान-सम्पादन को सिद्ध करने के लिये प्रमाणों की कभी नहीं है। क्योंकि भगवदगीता- 


श्य्द्‌ः अर्थसंग्रहः 


रूपी स्मृति में ही--जो करते हो, जो खाते हो, जो होम करते और जो दान देते हो, और 
जो तपस्या करोगे उसे, हे. अर्जुन ! तुम मुझे अपित कर दो (गीता ९।२७ ) आदि वाक्य 
प्रमाण हैं । मीमांसासज्न के स्म्ृतिपाद ( १॥३ ) में स्म्रति की प्राभाणिकता श्रुतिमूलक होने से 
व्यवस्थित है । जेंमिनि-प्रतिपादित विषयों का संकलन ( अथ॑संग्रह् ) संक्ष्प में वारूकों के 
वोध के लिये बुद्धिमान्‌ भास्कर ने किया । 


एवमुपपादितं विध्यर्थवादादिरूपस्य पदञ्नविधवेदस्य साक्षात्परम्परया यागादिधरमंप्रति- 
पादकत्वेनाथथंवत्वमुपसं हरति--एवंचेति । उच्तेन प्रकारेण चेत्यर्थ:। यो5यं यागादिरूपो 


धर्मों यत्स्वर्गादिफलमुद्विशय विहितः सो«यं तादृद्फलोद्देशेनानुष्ठीयमान एवं तस्य फलस्प , 


हेतुर्भवति, परमेश्वरसमपंणमनीषयाइनुष्ठी यमानस्तु चित्तशुद्धितत्त्वज्ञानप्राप्तिद्वारा परम्परया 
सोक्षहेतुरिति धर्मानुष्ठातस्थ विविदिषाश्रुतिप्रामाण्यात्‌ संयोगपृथक्त्वन्यायमाश्रित्य परम- 
पुरुषार्थ पर्यंवसायित्वमुपक्षिपति--सो5यमित्यादि । धर्मस्थ परमेश्वरसमपंणबुद्धबनुष्ठाने 
प्रमाणाभावमाछडूच तत्र भगवद्वाक्यं प्रमाणयति--न चेत्यादिना । न॒च तस्‍्याः स्मृतेर- 
प्रामाण्यमादाड्ुचम्‌ । तन्‍्त्रे स्मृतिपादे स्थितम्‌ अष्टकाः कतंव्या' इत्यादिस्मृतिवाक्यं न धर्मे 
प्रमाणं पौरुषेयवाक्यत्वे सति मूलप्रमाणरहितत्वाद्विप्रलम्भववाक्यदत्‌ । अथ मूलप्रमाण- 
वच्त्वात्‌ वेदार्थ एवं स्मृतिभिरुच्यत इति मनन्‍्येथाः तहि वेदेनेंब तदर्थस्पावगतत्वादियं 
स्मृतिरनर्थिका स्यात्‌, तदानीसनुवादकत्वादप्रामाप्यमिति प्राप्ते ब्रूमः--विसता स्मृतिर्वेद- 
सूला . वेंदिकमन्वादिप्रणीतस्मृतित्वात्‌ु उपनयनाध्ययनादिस्मृतिवतू्‌ ॥ न चर वेयथ्ये 
श्भुन्नीयम्‌ । अस्मदादोनां प्रत्यक्षेषु नानावेदेषु विप्रकीर्णस्याथंस्थेकत्र संक्षिप्यमाणत्वात्‌ू, 
तस्मादियं स्मृतिध्ंसें प्रमाणमिति ॥ 


ननु किमनेन संग्रहनिरूपणेन विस्तृतभाष्यादिग्रन्थेरेव जेमिनीयन्यायार्थबोधसंभवा- 
दित्याशडूच संग्रहनिरूपणे स्वप्रवृत्तिनिमित्तं प्रदर्शयति--बालानामति । तेषां विस्तृतत्वेन' 
दुश्खग्राह्मत्वान्न तेर्बालशब्दितपू वंमीमांसासंस्कारशून्यानां जेसिनीयन्यायार्थवोध: संभवति ॥ 
अनेन्त तु तत्तहिस्तृतशास्त्रप्रवेशद्वारा संभवत्येव्र स इति भावः ७ 
टीकाविहीने तु कृता हि ठीका पूर्व तु तन्‍त्रे खलु संग्रहेडस्मिन्‌ । 
दुर्बोधशास्त्रे किमु सादृशानां दृष्टवापि दोष न सहन्ति घोराः॥ १३ 
यदाज्ञया. बन्धविसोक्षणं बिना. स्वधमंसेवा फलहेतुतां. गता। 
प्रणोमि सोम मृडमादिकारणं किमन्यदेवेजं॑नफल्गुहेतुमि: ॥ २ ॥ 
सदीययत्नः.. शिवपादसेवया गुरोः. कठाक्षेकलवेन लब्धया । 
प्रयुज्यमान:. शिवपादपद्धूजे स्वयं _त॒॒ भूयान्मृडतोषकारणम्‌ ॥ ३ ॥ 
सुजनपदविनीतो- दुजंनादू दूरनिष्ठो गुरुतरशिवभक्तस्तेन लब्धागमेक्षः 
श्रुतिमणिपदनिष्ठो शिक्षुरामेश्वराख्यः सुजननयनिवेशञाय प्रत्नन्ध॑. चकार ॥ ४ ॥ 
गुणगणसणिसिन्धु: द्ाम्भुपादेकभक्तो निगमशिरस्ि निष्ठो जातवेराग्यचित्तः 
श्रुतिनलिनविकासे भान॒भावों य ईग़स्तमिह महिमयूुज्यं नौसि गोप॑ं यतोन्द्रमू ॥ ५॥ 
तस्मादेव गुरुवरादभीष्ट लब्घं गपालाश्रसपदगीयसानदेवात्‌ । 


येनोमाघवचरणाब्जसेविनात्र त॑  वन्दे महिमगुरु.. विज्ञालबुद्धिम्‌ ॥ ६ ॥ 
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उपंसंहारः १९७. 


या काशी निखिलगुरोमहिश्वरंस्थ प्राणान्ते सकलशिवप्रदा प्रसिद्धा । 
यत्राहं . _ . सकलसुरेशलब्धतत्त्वस्तत्रेयं सुजनहितप्रदा निबद्धा ॥ ७॥। 


इति श्रीमत्परमहंसपरिक्नाजकाचार्यगोपालेन्द्र ( गोपालाअ्रम ) सरस्वती- 
श्रीपूज्यपादशिष्यश्रीसदाशिवेन्द्रसरस्वतीशिष्येण. श्रीरामेश्वर- 
शिवयोगिभिक्षुणा विरचिता “मीमांसार्थसंग्रहकोमुदी' 
चरमसवर्णध्वंसमगात्‌ । 
>-<ड-०<- 


यहाँ स्पष्ट किया गया है .कि विधि, मन्त्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद अपने भेदोपमेदों 
सहित यागरूप धर्म के लिये अभीष्ट हैं। इनमें विधि, मन्त्र और दामथघेय साक्षात्‌ रूप से धर्म के 
प्रतिपादक हैं, यह स्पष्ट है। निषेध निषेध्य से वारण करके और अर्थवाद विधेय की प्रशंसा तथा 
निपेध्य की निन्‍्दा करके, यज्ञ से साक्षात्‌ सम्बन्ध न होने प्रर भी, परम्परया धर्म के उपकारक 
होते ही हैं । वेद का प्रत्येक वाक्य क्रियार्थक है, अतः सार्थक भी है । 
ध्यान में रखकर सम्पन्न किया जाता है, उसका अतिशय 
का अर्थ है स्वर्ग -की कामना से .सम्पादित याग कर्त्ता 
पउद्धिदा यजेत पशुकामः? यह भाव व्यक्त 
करने पर पशुप्राप्ति होती है। इसी प्रकार 
श्रेयस्‌ अर्थात्‌ मोक्ष की सिद्धि होती है । 


यह यागरूप धर्म जिस लक्ष्य को 
साधक बनता है। जेसे 'स्वगंकामो यजेत? 
को स्वर्ग प्रदान कराता है, वह स्व का हेतु है। 
करता है कि डद्भिद्‌ नामक याग को पशुकाम॒ना से 
ईश्वर के लिये अप॑ग की भावना से सम्पादित यागों से निः 
टेसा भास्कर का मत हे । 

यहाँ एक प्रश्न यह उपस्थित होता दै कि मीमांसादर्शन को सामान्यतः प्रवृत्तिवादी दर्शन कहा 
जाता है। उसमें “क्रिया? करने के पीछे कोई न कोई कामना अवश्य होती है । काम्यभाव से सम्पादित 
कर्म निष्कांम कर्म से प्राप्य मोक्ष का साधन नहीं हो सकता । किन्तु भास्कर ने गीता का वाक्य 
अपनेपक्ष में डद्धृत किया है. जिसके अनुसार ईश्वराप॑णबुद्धि से किये गये कर्म से निःश्रेयस्‌ की 
आरप्ति हो सकती दै। 

यहाँ फिर एक प्रइन उठता है. कि गीता वेद या ज्राह्मणअन्थ तो हैं नहीं, जिसके वाक्य 
प्रामाणिक विधि माने जा सकें । इसका उत्तर यह दिया जाता दै कि उन वाक्यों को भी प्रमाण माना 
जाता है जो बेद-ज्राह्मण के द्वारा प्रतिपादित तथ्य के अनुकूल होते हैं। बेढों में प्रतिपादित न 
किये गये विषयों का भी स्मृति आदि अन्‍्थों में निरूपण होता हैं। इनमें वे वाक्य प्रमाण माने 
जाते हैं जिनका गेदिक वायों से विरोध नहीं होता । इसके अतिरिक्त एक तक यह भी दिया 
जाता दै कि वेदों की अनन्त शाखायें हैं। उनमें से कुछ ही मनुष्य को ज्ञात है। संभव है अब 
तक अप्राप्त शाखाओं का ही ज्ञान स्म्ृतियों में प्रातपादित हो, अथवा प्राप्त वेदशाखाओं के ही विषयों 
का मास मनुष्य को प्राप्त न हो सका हो। अतः स्वृति-कोटि में आने वाली श्रीमद्‌- 
हार ते, लिये स्ट को प्रमाण मानना चाहिये | मीमांसादशन के प्रथम अध्याय के ठृतीय 
किया गया है। इसका 2० या स्मृतिपाद भी कहते हैं, स्माविम मामा पर 

थन्‌ पार्थसारथिमिश्र की इस कारिका में संक्षेप में है-- 
बैदिकै: स्मयैमाणत्वात्‌ तत्परिग्रहदाढ्य॑तः । 
सम्भाव्यवेदमूलत्वात्‌ स्मृतीनां वेदमूछता ॥॥ 


१९.८ अर्थ॑संग्रह: 


यद्यपि मीमांसासत्न तथा शावरभाष्य में वेदान्तादिसम्मत मोक्ष जेंसी वस्तु का निरूपण नहीँ है, 
तथापि “बह्मसज्जञ? में व्यासजी ने जैंमिनि के अद्यविषयक अनेक मर्तों का उल्लेख किया हैं ।! इससे 
अनुमान होता है कि जैंमिनि-यदि इनका ही मत त्रह्मसत् में उल्लिखत है तो, के परमेश्वर और 
मोक्षसे सम्बद्ध विचार थे, जिनका उल्लेख अवसर न होने के कारण उन्होंने अपने मीमांसासज्न में 
नहीं किया । पार्थसारथिमिश्र आदि परवर्ती आचारय॑ मोक्ष को स्वीकार करते हैं। शास््॒रदीपिका 
के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का यह अंश द्रष्टव्य है जिससे आत्मा और मोक्ष दोनों का स्वरूप 
स्पष्ट होता हैं-- 

“तस्मान्न प्रपत्नविलयों मोक्ष: । किन्तु प्रपत्नसम्बन्धविरूयः । जेधा हि प्रपन्नः पुरुष वध्नाति। 
भोगायतन शरीर, भोगसाधनानीन्द्रियाणि, भोग्या: शब्दादयों विषया: । भोग इति च सुखदुःखयोर- 
परोक्षानुभव उच्यते । तदस्य॒त्रिविधस्यात्यन्तिको विलयों मोक्ष:। किमिदमात्यन्तिकत्वम्‌ १ 
शरीरेन्द्रियविषयाणां विनाशो अनुत्पन्नानां च आत्यन्तिकोउनुत्पादः । कथमत्यन्तानुत्पत्ति: उत्पादकयो- 
धैर्माधर्म्मयो: निःशेषयो: परिक्षयात्‌ । सोध्य॑ प्रपन्नसम्बन्धों वन्‍्धः तद्दिमोक्षश्व मोक्ष: ।॥?? 

इसी प्रकार वार्तिककार ने भी स्पष्ट किया है-- 

तस्मात्‌ कर्मक्षयादेव देत्वभावेन मुच्यते। 
न ह्मभावात्मक॑ मुकत्वा मोक्षनित्यत्वकारणम्‌ ॥ 
निज॑ यच्त्वात्मचेतन्यानन्दश्रेष्यते च यः। 
यच्च नित्यविभुत्वादि तैरात्मा नैव मुच्यते ॥ 
निष्काम कर्म के सम्पादन से सीधे मोक्ष नहीं मिलता । शक्लराचाय॑ ने अपने विभिन्न भाष्यों 
मे प्रतिपादित किया है कि किसी भी प्रकार का क्‍यों न हो, कर्म मोक्ष का साक्षात्‌ कारण नहीं है, 
उनके अनुसार साधनचतुष्य से युक्त पुरुष को मद्यवाक्यों के श्रवण, मनन और निदिध्यासन 
से ही अह्मज्ञान हो सकता है। त्ह्मज्ञान होते ही मोक्ष हो जाता है। अतः सामान्यतः यह स्वीकार 
किया जाता है. कि कर्मों से पापक्षय होता है और उससे मोक्ष होता है। रामेश्वर शिवयोगी के 
शब्दों भें--“परमेश्वरसमपणमनीषयाःनुष्ठीयमानस्तु चित्तशुद्धितत्वज्ञानप्राप्तिद्वारा परम्परया मोक्ष- 
हेतुः इति ॥? अर्थात्‌ परमेश्वर के लिये समप॑ण-बुद्धि से अनुष्ठित कर्म से सर्वप्रथम चित्त को 
शुद्धि होती है, चित्तशुद्धि से तत्त्वशान होता है ओर तत्वशान से मोक्ष की प्राप्ति परम्परया होती है, 
साक्षात्‌ नहीं । 


समाप्तश्चायं ग्रन्थ: 


ह 





३, द्रश्व्य बद्धासज्न २७२२८ ॥, ११२३१ ॥, ३१॥३।३१॥, १॥४॥१८ ॥, ४॥३।१२॥, ४।४५ ॥, 
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चोदनालक्षणोडर्थो जें० स० ११४२। 
ज्योतिष्टोमेन स्वगंकामो ता० ब्रा० १८७ । 
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यजतिपु ये वजामह॑ आप० श्रौ० २४१३॥५ । 
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प्रमुख मीमांसकाचार्य तथा उनके ग्रन्थ 


अनन्तदेव द्वितीय-(भाद्ठ) १७वीं शती 
भाद्टालंकार--मीमांसान्याय-प्रकाश की टीका 
फलसांकर्यंखण्डन 
स्वृतिकोस्तुभ 
अनन्तभद्द-( भाद्ट ) १७वीं शत्ती 
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भावनाविवेक की टीका 
कमलाकरभट्ट--( भाद्ट ) १७वीं शती 
आलोक--शास्ब्रदीपिका की टीका 
भावार्थ--तन्त्रवार्तिक की टीका 
शास््रमाछा--जै ० स्‌० की स्वन्त्र व्याख्या 
कुमारिलभटद्ट-सप्तम-अष्टस शती ई० 
इलोकवार्तिक--शा० भा० के प्रथम अध्याय के 
प्रथम पाद पर इलोक-बद्ध विचार 
इलोकवात्तिक की टीकारयें-- 
तात्पयंटीका--इलोकवार्तिक पर स्फोटवादान्त 
न्यायरत्नाकर--पार्थ सारथि मिश्र 
__ काशिका-स्फोटवादान्त--सुचरित मिश्र 
तन भा० १२ से तृतीय अध्याय 
न्‍त तक व्याख्या | 





तन्त्रवार्तिक की टीकारयें-- 
सोमेश्वर ( राणक )--न्यायछुधा 
कमलाकरभट्ट--मभांवा्थ 
गोपाल्मइ्--मिताक्षरा 
परितोषमिश्र---अजिता : 
अन्नभट्ट--सुवोधिनी या राणको्जीवनीः 
गंगाधघर--न्यायपारायण 
डप्टीका--चतुथथ से द्वाद्श अध्याय पर्यन्त 
डप्टीका की व्याख्यायें-- 
पाथसारथिमिश्र--तन्त्ररत्न 
ब्ंकटेश--वातिकाभरण 
उत्तमइलोकतीर्थ--लघुन्यायसुधा 
क्ृष्णयज्वन--( भाद्ट ) १८वीं शती 
मीमांसापरिभाषा 
कौण्डदेव--( भाद्ट ) १७वीं शी 
भाईइटमत-प्रदी पिका 
खण्डदेवमिश्र--( भाद्ट ) १७वीं शतोः 
भाद-रहस्य 
मीमांसा-कोस्तुम 
भाददीपिका 
भाइदीपिका की टीकार्यें-- 
प्रभावली--शम्भुदत्त . 
भाइकल्पद्रुम--रामशुभ शास्त्र 
चन्द्रोदय--भास्कर राय 
भादजिन्तामणि--वंकेश्वर 
सत्रवृत्तिसारावली --रंगाचार्य॑ 
गद्स्‍ाधरमिश्र-- ( भाह्ट ) ११वीं शती 
न्यायपारायण-तन्त्रवातिक को टीका 
गदाधरभट्टाचार्य--(भाह्) १७वीं शतती 
विधि-स्वरूप-विचार न्‍ 
गोपालभट्ट-द्वितीय - (भाद्) १७वीं शती 
विधिभूषण 
गोविन्दठाकुर--( भाहट ) १४वीं शती 
अधिकर०माला ; 
चन्द्र गुरुमताचाय--( गुरुमत ) ११वीं 
शती 
न्‍्यायरत्नाकर--जें ० स० की स्वतन्त्र व्याख्या 
अमृतबिन्दु 





ख्ण्र 


चिदानन्द्पण्डित--( भादट ) 
स्नीतितत्त्वाविर्भाव 
जीवदेव--( भाद्ट ) १७वीं शती 
भद्द-भास्कर 
जैमिनि--ईै० पू० चतुर्थ-पत्चम शती 
-मीमांसादर्शन ( जेमिनिसत्र ) 
दिनकरभद्ट--( भाई ) १७वीं शत्ती 
भाद्ट-दिनकरी--शास्त्रदीपिका की टीका 
देवनाथठाकुर--( भाद्ट ) १६वीं शती 
अधिकरणकौमुदी 
नन्‍्दीश्वर ( गुरुमत ) १७वीं शती 
अभाकरविजय 
नारायणतीर्थ-- ( भाद्ट ) $८व्रीं शती 
भाटपरिभाषा 
नारायणपण्डित--( भाद्ट ) $८वीं शती 
पिष्टपशु-मीमांसा --गद्यपद्यमयी रचना 
नारायणभट्ट प्रथम- ( भाद्ट ) 
निबन्ध--तंत्रवा० की टीका 
मानमेयोदय 
नारायणभट्ट द्वितीय--( भाद्ट ) १७वीं 
शती 
व्याख्या--शास्त्रदीपिका के अष्टम अध्याय पर 
नीलकण्ठदी क्षित--(भाद्) १७वीं शत्ती 
भद्ञारक या मीमांसा-न्याय-संग्रह 
परितोषमिश्र--( भाद्द ) १२०० है० 
अजिता या तन्‍्त्रटीका-निवन्धन---तन्त्रवार्तिक की 
व्याख्या 
पार्थशारथिसिश्र--( भाह्ट ) ५$रवीं 
शती 
-न्यायरत्नमाला 
तन्त्ररत्न--ड्प्टीका की व्याख्या 
शास्त्रदीपिका--जें० सू० पर 
क्रमानुसार व्याख्या 
शास्त्रदीपिका की टीकार्ये--- 
सोमनाथ--मयूखमालिका 
अप्पयदीक्षित--मयूखावलि 
राजचूडामणि--कर्पूरवर्तिका 
दिनकरभद्व-्याख्या 
यज्ञनारायण--प्रभामण्डरू 
अनुभवानन्दयति--प्रभामण्डलू 
व्वम्पकनाथ---प्रकाश 


अधिकरण के 





अर्थ॑संग्रहः 


वेद्रनाथ--प्रभा 
रामकृष्ण--सिद्धान्तचन्द्रिका तर्कपाद पर 
युक्तिस्नेहप्रपूरणी और गूढार्थ विवरण 
शंकरमट्ट--प्रकाश 
कमलाकरभट्ट--आलोक 
नारायणभट्ट--ब्याख्या 
भीमाचार्य--व्याख्या 
सुदर्शनाचार्य--प्रकाश ( तर्कपादान्त ) 
न्यायरत्नाकर--'होकवार्तिक की टीका 
प्रभाकरमिश्रन-- (गुरुमत) ६-७वीं शती 
लघ्वी या विवरण--हाबरभाष्य पर 
बहती या निवन्धन-- ,, 
अह्मानन्द्सरस्वती-(भाइ) $८वीं शती 
मीमांसाचन्द्रिका--जे ० सू० की व्याख्या 
भष्केशव-८ भाद्ट ) 
मीमांसार्थ प्रकाश 
भद्टविष्णु--( गुरुमत ) +७वीं शतती 
नयतत्त्वसंग्रह 
भवदेवभद्ट--( भाद्ट ) ११वीं शती 
तौतातिकमततिलकम्‌ 
भवनाथमि५--( गुरुमत ) ११वों शत्ती 
न्यायविवेक--जें ० स्‌० की स्वतन्त्र व्याख्या 
भास्करराय--( भाद्ट ) $८वीं शती 
वादकुतूहल 
चन्द्रिका या भाइदीपिका-जैमिनी के संकर्ष 
काण्ड पर 
चन्द्रोदय--भाटदोपिका (खण्डदेव) की व्याख्या 
मण्डनसिश्र--( भाद्ट ) ७वीं शत्ती ड्ड्० 
विधिविवेक 
विश्रमविवेक 
भावनाविवेक 
मीमांसानुक्रमणिका 
स्फोट-सिद्धि 
+ । 2 
.... माधवाचारय--( भाद्ट ) १९ वीं शत्ती 
जेमिनिन्यायमाला और विस्तर 
मुरारिमिश्र--( ठृतीयपंथ ) १३-१२वीं 
झती 


त्रिपाद-नीतिनय 
एकादश्ाध्यायाधिकरण 
सुरारिमिश्न तृतीय--( भाद्ट ) १८वीं 
शती 
अंगलनिरुक्ति 





परिशिष्ट 


यज्ञनारायण दीक्षित--( भाद्ट ) $७वीं 


शती 
प्रभामण्डल- तकैपाद के अतिरिक्त अंश की व्याख्या 
_रघुनाथभद्धाचार्य--(भाद्ट) १६वीं शती 
मीमांसारत्न अं 
राघवानन्द्सरस्वती--( भाद्ट ) भ्पवीं 
शती 
मीमांसासत्रदोधिति अथवा न्यायलीलाबती 
मीमांसास्तवक 
राघवेन्द्रयति--( भाद्द ) $७वीं शती 
पर त् भर 6: 
भद्दसंग्रह--जे ० सू० की व्याख्या 


राजचूडामणिदी क्षित--( भाद्ट ) १७वीं |. 


शती 
तन्त्ररक्षामणि---जै ० स॒७ का व्याख्याग्रन्थ 
कर्पूरवर्तिका--शास्ब्रदीपिका की व्याख्या 
संकर्ष॑न्यायमुक्तावलि--जैमिनि के संकर्षकाण्ड 
पर टीका है ००8 
रामकृष्णदीक्षित--(भाद्ट) १७वीं शती 
मीमांसान्यायदपैण--जे ० स्‌० की व्याख्या 
रामकृष्णभद्ट--( भाद्द ) 
लि 0 की तर्क-पादान्त 
का 
रामाजुजाचार्य--( दोनों मत के ) 
१८वीं शती 
तन्त्ररहस्य ( प्रभाकरमत का ) 
नायकरत्न ( भाद्ट ) पार्थसारथिमिश्र के “न्याय- 
रत्नमाला? की टीका 


, छोगाक्षिभास्कर ( भाद्ट ) 
अथर्संग्रह 
वरद्राज ( गुरुमत ) १६वीं शतती 
दीपिका--भवनाथ के न्याय-विवेक की टीका 
वाचस्पतिमिश्र--( भाद्ट ) धवीं शती 
न्‍्यायकणिका--विधिविवेक की व्याख्या 
चासुदेवदी क्षित ( भाद्द ) $८वीं शती 
अध्वरमीमांसाकूतू हलवृत्ति 
विजयीन्द्रतीर्थ--( भाद्ट ) १३वीं शती 
पका 
मे सान्‍्यायः 
उपसंदारपितन सती 


विदवेश्वर री 
५ या गागाभद्--(भाद्) १७वीं 
शती न्‍्ठ ( > ८ कई, 


भाद-चिन्तामणि- मीमां: पे पर 
>-मीमांसासंत्रों. पर आधारित 
स्वतन्त्रग्न्थ द 


र०३ 


कुसमाञ्ञलि--जें० स्‌० की वृत्ति 
शिवाकोंदय--श्छोकवार्तिक के विषय में पद्मवद्धः 
अन्थ 
वेंकटाध्वरिन--( भाद्ट ) $७वों शती 
« विधित्रयपरित्राण 
मीमांसामकरन्द 


वेंकटेश्वर दीक्षित--(भाद्ट) १६वीं शतो' 
वार्तिकाभरण--ड॒प्टीका की व्याख्या 

चेदान्तदेशिक ( भाद्ट ) ५३ वीं शती 
मीमांसापादुका--तकपाद की पद्मयमयी व्याख्या 
सैश्वरमीमांसा--शेष की गद्यमयी व्याख्या 


चैद्यनाथतत्सत--( भाद्ट ) १७ वीं शत्ती 
प्रभा--शाख्शदीपिकाटीका 


न्यायबिन्दु--अधिकरणक्रम से लिखित 
शक्करभद्टप्रथम--( भादह्ट ) «» वीं शती 
प्रकाश--शास्त्रदीपिका की टीका 
मीमांसाबालप्रकाश 
मीमांसासंग्रह > 
शक्वरभटद्ट द्वितीय--(भाद्ट) १७वीं शती 
भट्ट-सास्कर--जे ० स्‌० की व्याख्या 
शबरस्वामी--६० पू० तृतीय शतक 
भाष्य--जै० स्‌» के सूत्रों पर 
* --हास्भुभद्द--( भाद्ट ) १८वीं शती 
प्रभावली--भाइदीपिका की व्याख्या 
पूर्व॑मीमांसाधिकरणसंक्षेप 
शालिकनाथमिश्र--(गुरुमत) श्वीं शती 
दीपशिखा--लघ्वी की व्याख्या 
ऋ:ज़ुविमलापंचिका--इहतती की टीका 
प्रकरणपं चिका 


* भीमांसाभाष्यपरिशिष्ट 


सुचरित मेश्र-( भाद्ट ) १२वीं शती 
काशिका--श्लोकवातिक की टीका 
विधिविचार 
सोमनाथदी क्षित--(भाद) १७वीं शत्ती 
मयूखमालिका--तकपाद के अतिरिक्त शास्त्र- 
दीपिका के शेषांश की व्याख्या 
सोमेश्वरभट्ट, _( राणक )--( भाद्ट 2 
११वीं शती इ० 
न्यायस॒ुधा--तन्त्रवातिकटीका 
तन्त्रसार * ५ 
हलायुधभंद--( भाद्ट ) ११वीं शतती 
मीमांसासन्न--व्याख्या 
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मा सुर म्या पर लकी ज्वच्छा:? 





९ 2 
सवदशनसं ग्रह: 
विद्द हिन्दी व्याख्या, भूमिकादि विभूषित 
* डॉ० उमाशंकर शर्मा ऋषि! 

.. मह्तुत संस्करण में (१) मूल का अनुसरण करते हुए सरल साहि- 
त्यिक हिन्दी भाषा में अनुवाद तथा विस्तृत व्याख्या । (२ ) शाखस्ार्थ-स्थलों .. / 
पर समस्याओं की पृष्ठ-भूम्ति दिखाकर उनकी सर्वाद्गपूर्ण बिवेचना तथा 
बीच-बीच में सारांश-कथन | (३ ) ऐतिहासिक टिप्पणियाँ । (४) प्रत्येक 
दर्शन का विषयानुसार अनुच्छेदों में विभाजन । (५ ) हिन्दी भूमिका में 
लेखक के समयादि पर विचार और सभी दर्शनों का संक्षिप्त पर्ययलोचन । 
(६ ) अंग्रेजी भूमिका में दर्शनों के तारतम्य का, झन्‍्ध की शैली का तथा 
दर्शनों की विषयवस्तु का विवेचन | तथा (७ ) परिशिष्टों में दर्शन-सम्बन्धी 
अत्युपयोगी शोधपूर्ण सामग्री का संकलन है । ७०-०० 


भारतीय दर्शन 

लंखक--डॉ० उमाहंकरशर्मा ऋषि! 

एम० ए०, साहित्याचाय, डी० लिट्‌० 
भारतीय दर्शन पर अनेक अन्थों के होने पर भी इस पुस्तक का 
अपना महत्त्व है। प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों के आधार पर लिखे हुए होने पर 
भी इसमें आधुनिक समीक्षा-पद्धति का चमत्कार है। दर्शन के मूल पदार्थों 
का विवेचन इसमें बहुत ही गंभीरता के साथ किया गया दे । वैदिक दर्शन 
से आरंभ करके आधुनिक काल तक के दाइंनिकों के विवार का गहन 
मन्थन इसमें हुआ दै। पुस्तक पांच खंडों में विभक्त दै--वैदिक दर्शन, 
नास्तिक दशन, पड़्‌ दर्शन, आगम तंत्र तथा आधुनिक दशन। पुस्तक 

सम्रान रूप से विश्वविद्यालय के छात्रों, शोधकर्त्ताओं तथा सामान्य जिज्ञासुओं 
के लिए उपयोगी है । शीघ्रप्राप्य ! हा 


मीमांसादशन-शाबरभाष्य ( तकंपाद ) 
हिन्दीव्याख्याकार--डॉ० उमाहांकरशर्मा ऋषि? 
एम० ए०, साहित्याचार्य, डी० लिटू० 

मीमांत्षादर्शन के तकपाद ( प्रथम्राध्याय के प्रथम पद ) का दाशंनिक 

क्षेत्र में बहुत सम्मान है क्योंकि वेद के प्रामाण्य के साथ शब्दार्थ का 
स्वरूप इसमें विवेचित हुआ है । प्रस्तुत संस्करण शाबरमाष्य के प्रत्यक्षर 
भनुवाद तथा दुरूइ स्थलों की हिन्दी व्याख्या से परिपूर्ण है। आरम्भ में 
प्रायः ८० पलों की सर्वोागपूर्ण भूमिका में व्याख्याकार ने मीमांध्षादर्शन के 
इतिहास, मुख्य विवेच्य विषयों तथा त्वपाद में भाये हुए पिद्धान्तों को 
सम्यक्‌ विवेचना की दे । ९ शीघ्रप्रकाइय ! 
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